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श्रोह्टरिः 


सम्पादकका निवेदन 
---><लन्>,-- 

तत्त्व-चिन्तामणिके पहर भागकी भृमिकामे यह आशा 
कट को गयी थी करि सं सर भाषा छली इई त्वपरं 
पुस्तक्का अच्छा आद्र होगा ओर खोग इससे विरोष खाम 
डरावेंगे ।' आनन्द्की बात हे करि वह आशा विफर नहीं इई । 
तत्त्व-चिन्तामणिका वह पठा माग शीघ्री स्मादौ गया 
अ।र अव उसका दूसरा संशोधित संस्करण भी निक गया ३ । 
यह न्थ उसका द्रा भाग है । परे मागकी अपेक्षा इसमे 
धायः दूने पृष्ठ दे । तत्त्व-ज्ञानके बहुत ऊँचे सिद्धान्तोका सर 
भाषामें बोध करा देनेवारे ख तो इससे हेही । साथ ही कुछ 
षटेखे खेख दै जिनमे भातृ-धमं ओर पातिवत-धर्मपर भी चिस्तार- 
खे काश डाला गया हे । इससे यद पुस्तक लत्त्व-विचार पूणं 
दोनेके साथ-साथ सर, उ्यावदहारिक शिघ्ा देनेवाी आर 
सस्ती होनेके कारण सवके कामी वस्तु हो गयी ३। सेस 
पराथना है करि इस अन्थको पाडक-पाटिकागण मननपु्वक पट 
मर इससे पूरा खाम्‌ उटावें । | 


संवत्‌ १ विनी त 
६६०9 ने ह र ४ 
मोरण्ठपुर दखुमानभ्रसाद्‌ पोदार 


( कल्याग-सम्पादक ) 
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श्री हरि - 


विनय 
++ 
इस दृखरे भागमें भी कट्याणके प्रकाशित दका ही 
संग्रह है । पटर भआगको छोगने अपनाया इसके चये में उनका 
आभार । यरं यै चुनः दस वातको दुहरा देना चाहता ् 
करियैनतो विद्धान्‌ द ओौर न अपनेको उपदेश, आदेश एवं 
शिश्चा देनेका दी अधिकारी समक्ता ।मेतो एक सारण 
मचष्य ह । श्रीसद्धगवद्वीता ओर श्रीभगवन्नामकै धभावसे मेने 
जो कुछ समभा टै, उसीका कुछ भाव अन्त्या मीकी घेरणासे 
लिखनेका प्रयत क्रिया गया है 1 वास्तवमें यद उसी अन्तर्यामीकी 
वस्तु दै, मेरा हसम्रे कोई अधिकार नरी दै । 
मेरा खथी पाऽकींते सखचिनय निवेदन ह कि वे छुपापृवंक 
दन निवन्धींको मन कगाकरः पटू ओर इनमे रही इई जरिया 
मुभे वतङावं । 
विनीत 
जयद्‌यार गोयन्दका 
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चारकी दष्टिसे देखनेपर यह स्पष्ट ही समञ्चमे आता... 
हे कि आजकल संसारमे प्रायः सभी लोग.आत्मोननति- ४५५५.५१ | 
की ओरसे विसुख-से हो रहे है । रएेसे बहत ही ग ५९4. 
# कम छोग है जो आत्मके उद्भारके ल्यि चेष्टा करते 
है । कुछ ठोग जो कोशिश करते हँ उनमे मी अधिकांश किंकर्तन्य- 
विमूढ हो रहे टै । श्रद्रा-भक्तिकौ कमीके कारण यथार्थं मादर्खक- 
का भी अभाव-सा हो रहा है । समय, सङ्ग ओर खभावकी विचिन्रता- 
से कुछ छोग तो साधनकौ इच्छा होनेपर भी अपने विचारोके 
अनुसार चेष्टा नदीं कर पाते । इसमे प्रधान कारण अन्ञताके 
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२ तच्व-चिन्तामणि २ 
साथ-ही-साथ श्र, शाख ओर महर्षि्योपर अश्रद्राका होना दै 
परन्तु यह श्रद्धा किसीके करवानेसे नर्हा हा सकती । श्रद्रा- 
सम्पन्न परपरके सद्ग ओर निष्काम-मावसे कयि इए्‌ तप, यज्ञ, 
दान, दया ओर भगवद्भक्ति आदि साघनोसे हृदयके पवित्र होनेपर्‌ 
ईर, परलोक, राख ओर महापुरुपाम प्रम एव ॒श्रद्रा होती है | 
श्रद्धा ही मनुप्यका खूप टै, इसटोक ओर परलौकमे श्रद्वा ही 
उसकी वास्तविक प्रतिष्ठा हे | श्रीगीतामं कहा है-- 
सचखालुरूपा स्वस्य श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छद्धः स एव सः॥ 
( १७।३ ) 


हे भरतवंशी अजुन ! समी मलुरष्योकी श्रद्रा उनके 


अन्तःकरणके अनुरूप होती है तथा यह पुरुष श्रद्वामय है, 
इसच्यि जो पुरुष जैसी श्रद्रावाखा है वह खयं भी वही है| 
अर्थात्‌ जिसकी जैसी श्रद्रादहै, वैसा ही उसका खरूप समज्ञा 
जाता है |' अतः मनुष्यको सचे श्रद्वा-सम्पन वननेकी कोरि 
करनी चाहिये | 

आप ईश्वरके किसी भी नाम या किसी भी रूपमे श्रद्धा 
करे, आपकी वह श्रद्धा ईश्वरम ही समञ्ची जायगी क्योकि सभौः 
नामरूप शशवरके है । आपको जौ धमं प्रिय हो, जिस ऋषि, 
महात्मा या महापुरूषपर आपका विश्वास हो, आप उसीपर श्रद्धा 
करके उपीके अनुसार चर सकते हे । आवर्यकता श्रद्रा-विश्ास- 
की है | श्र, धर्म ओर्‌ परलोक आदि विष करके श्रदराके ही 


((-0 2181 ५211 ।<8॥. 14111260 0 €800011 


मचुष्यका कतव्य ३ 
विपय हे । इनका प्रत्यक्ष तो अनेक प्रयदोके साय विरोष पर्श 
करनेपर होता है | आरम्भमे तो इन विषयोके स्यि किसी-न- 
किसीपर विश्वास ही करना पडता है, रसा न करे तो मलुष्य 
नास्तिक व्रनकर श्रेयके मार्भसे गिर जाता है, साधनसे विसुख 
होकर पतित हो जाता है। 


यदि आपको किसी मी ध्म, सास्र अथवा प्राचीन महात्मओं- 
के टेखपर विशस न हो, तो कम-से-कम एक श्रीमद्भगवद्रीतापर्‌ 
तो जरूर विश्वास करना चाहिये । क्योंकि गीताका उपदेश प्रायः 
समी मरतोके अनुकूठ पडता ह ] इसपर भी विश्वसन होतो 
अपने विचारके अनुसार रपर विश्वास करके उसीकौ शरण 
होकर साधनमें ग जाना चाहिये । कदाचित्‌ ई श्वरके अस्तित्वे 
भी आपक्रे मनमे सन्देह हो तो वर्तमान समयमे आपकौ टृ्टिमे 
जगतमे जितने श्रेष्ठ पुरुष हैँ उन सत्रमे जो आपको सव्रसे श्रेष्ठ 
मान्य हो, उन्हके बतलाये हए मागपर कसर कसकर चल्ना 
चाहिये । यदि वतमानकार्के किसी भी साधु-महात्मा या स्पुरुष- 
पर आपका विश्वास न हो, तो आपको यह विचार करना चाहिये 
कि क्या सारे संसारम हमसे उत्तम कल्याणमागके ज्ञाता कोई नरह 
है १ यदि यह कहते हो "कि हैँ तो सही पर्‌ हमको नदीं मिले ।' 
तो उनकी खोज करनी चाहिये, अथवा यदि यह समञ्जते हो कि 
हमसे तो बहृत-से पुरुष श्रेष्ठ हैँ परन्तु कल्याणमागेके मरी सोति 
उपदेश करनेवाठे पुरुष संसारम बहुत ही योडे हैँ, जो है उनका! 
भी हम-जैसे अश्रद्धाटुरओको मिख्ना कठिन है, ओर यदि कहीं 
मिल भी जाते हैः तो पहचाननेकी योस्यता न होनेके कारण हम्‌ 
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उन्हें पहचान नर्हा सक्रते ।' एसी अवस्थामें आपके लिये य तो 
अवदय ह विचारणीय है कि आप ज कु चेष्टा कर रहे दहं 
उससे क्या आपका यथार्थे कल्याण हो जायगा १ यदि सन्तोष नर 
है तो कम-से-कम अपनी उन्नतिकरे स्यि आपको उत्तरोत्तर विडोष 
ग्रयत्र तो करना ही चाहिये | दामः दमः घ्र ति, क्षमा, शान्त 
सन्तोष, जप, तप, सत्यः दया, ध्यान ओर सेवा आदि गुण ओर्‌ 
कर्म आपके विचारमें जो उत्तम प्रतीत हं उनका ग्रहण तथा 
प्रमाद्‌, आर्स्य, निद्रा, विषयासक्ति, ठ, कपटः, चोरी-जारी 
आदि दुर्यण ओर दुष्कर्मोका व्याग करना चाहिये | प्रत्यकं + कमं 
करनेसे पूर्वं सावधानीके साथ यह सच टेना चाहिये किँ जो 
कुछ केर रहा द्व वहं मेरेखिये यथाथ छभदायकं है या नहीं 
ओर उसमें जहो कीं भी त्रुटि माम पड़, उतसतका तिना विर्व 
सुधार कर छेना चाद्ये । मनुप्यजन्म बह ही दर्म है, छखों 
रुपये युर्च करनेपर भी जीवनका एक क्षण नीं मिल सकता । 
एेसे मनुष्य-जीवनका समय निद्रा, आकरूस्य; अभी द्‌ अर्‌ नते 
मे व्यर्थं कदापि नदीं खोना चाहिये । जौ मनुष्य अपन इ 
अमूल्य समयको त्रिना सोचे-विचारे व्रितावेगा, उसे आगे चरुकर 
अवद्य ही पछछताना पडेगा । कविने क्या ही खन्दर कटा दै--- 


विना विचारे जो करे सो पा पछ्िताय | 
काम विगारे आपनो जग्मे होत हंसाय ॥ 
जगम होत दसाय चित्तम चैन न पापं । 
लान पान सनमान राग रंग मन नहिं भावे ॥ 
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कह गिरधर कविराय कम्‌ गति टरत न टारे। 
| =) हि ऋ, ऋ 
खट कत हें जिय माहि किया जो बिना विचारे ॥ 


अतः अपनी बुद्धिके अनुसार मनुष्यको अपना समय बड़ी ही 
सावधरानीसे ऊ चे-से-ऊं चे कामम ख्गाना चादिये, जिससे आगे 
चकर पश्चात्ताप न करना पडे । नहीं तो गोखामीजीके शब्दोमे- 


सो परत्र दुख पावदीं सिर धुनि धुनि पलिताई । 
कालिं कमेरिं ईश्वरिं मिथ्या दोष रुगाई ॥ 


---सिवा परतानेके अन्य कोड उपाय न रह जायगा । यह मनुप्य- 
जीवन वहत ही महँगे मोख्से मिटा है । काम बहुत करने है, 
समय बहत थोडा है, अतएव चेतकर्‌ अपने जीवनके बचे हए समयको 
नुद्धिमानीके साथ केव कल्याणके मागेम ही ख्गाना चाहिये । 

यदि मनुष्य अपनी बुद्धिके अनुसार इसटोक ओर परटोक- 
मे टाम देनेवारे कर्मोमे प्रवृत्त नहीं होता तो इसको उसकी 
मूर्खता, अकर्मण्यता ओर आरुस्यके अतिरिक्त ओर क्या कहा जा 
सकता है ? जो जान-वृञ्चकर प्रमाद, आस्य, निद्रा ओर भोगोसे 
चित्तको हटाकर उसे सन्मागैमे नही कगाता ओर पतनके मागमे 
आगे वदता जाता है वह खयं ही अपना शत्र, है } श्रुति कहती है-- 


इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । 
भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रत्यास्मा्टोकादमृता भवन्ति ॥ 
( केनोपनिषद्‌ २।५) 
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ध्यदि इस मनुष्य-रारी रमे उस ॒परमात्म-तत्वकरौ जान लिया 
जायमा तो सव्य है यानी उत्तम है । ओर यदि इस जन्ममें उसको 
नहीं जाना तो महान्‌ दानि दै । धीर पुरुष सम्पृणं भूरतोमें 
प्रमात्माका चिन्तनकर--परमात्माको समञ्चकर्‌ इस देहको छोड 
अगरृतकरो प्राप्त होते है अर्थात्‌ इस देहते प्रा्णोके निकल जानेपर्‌ 
वे अप्रेतस्वदप परमात्मक प्राप्त हो जते दँ।' 


मनुष्यको अपनी उन्नतिका यह मागं खयं ही चलकर तय 
करना पड़ता है, दृसरेके द्वारा यह मागं तय नर्द होता । अतएव 
उसकी इसीमे बुद्धिमत्ता ओर कल्याण है, ओर यदी उसका निशित 
कर्तव्य है किं अत्यन्त सावधानीके साथ प्रतिक्षण अपनेको संभाक्ते 
हुए इसढोक ओर परटोकके कल्याणकारी साधनको खत जोरके 
साथ करता रहे । प्रमाद, आस्य, मोग एवं दुराचार आदिको 
कल्याणवे मार्ममे अत्यन्त बाधक समञ्चकर उन्हे सवथा व्याग दे । 
श्रूति चेतावनी देती इई कहती दै-- 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । 
षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया 
दुगम्पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ 
(कठोपनिषद्‌ ३।१४) 


उठो, जागो ओर महापुरुपरोके समीप जाकर उनके द्वारा 
लचयज्ञानकरे रहस्यको समञ्च । कविगण॒ इसे तीक्ष्ण क्षुरको धारके 
समान अत्यन्त कठिन माम॑ वताते हैँ ।' परन्तु कठिन मानकर 
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इता दोनेकी कोई आवद्यकता नही । भगवानूमे चित्त ठ्गानेसे 
मगवत्करृेपासे मनुष्य सारी कठिनाइयोसे अनायास ही तर जाता है 
शमच्चित्तः सवदुगणि मलसादात्तरिष्यति 1 भगवानने ओर भी 
कहा दै- - ू 
देवी देषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 
( गीता ७। १४) 
“यह मेरी अलोकिक--अति अद्भुत त्रिगुणमयी योगमाया बहुत 
दुस्तर हे, परन्तु जो पुरुष मेरी हीशरण हो जाते वे इस 
मायाको उन कर जाते हँ अथात्‌ संसारसे सहज ही तर जाते 
हँ ।' सत्र देशों ओर समस्त पदार्थोमे सदा-सवेदा भगवान्‌का 
चिन्तन करना ओर भगवान्‌की आज्ञाके अनुसार चलना ही 
शरणागति समञ्चा जाता है । इसीको इश्चरकी अनन्यमक्ति भी 
कहते है । अतएव जिसका ईश्वरम विश्वास हो, उसके लिये तो 
रे्रका आश्रय ग्रहण करना ही परम कतव्य है । जो भलीर्मोति 
ङेश्रके शरण हो जाता है, उससे ईस्वरके प्रतिकूर यानी अशुभ 
कमे तो बन ही नहीं सकते । वह परम अभय पदको प्राप्त हो 
जाता हे, उसके अन्तरम शोक-मोहका आत्यन्तिक अभाव रहता 
डे, उसको सदाके स्यि अव्ठ शान्ति प्राप्तहो जाती है ओर 
उसके आनन्दका पार ही नहीं रहता । उसकी इस अनिवं चनीय 
स्थितिको उदाहरण, वाणी या संकेतके द्वारा समञ्च या समञ्ञाया 
नर्हा जा सकता । एेसी सथितिवाछे पुरूष खयं ही जबर उस खितिका 
चणंन नहो कर सकते तव दृसरौकी तो बात ही क्या है १ मन- 
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वाणीकी बहाँतक प्च ही नदीं हे । केवर पवित्र इई युद्ध 
बुद्धिके द्वारा पुरुष खयं इसका अनुभव करता है । रेसा वेद ओर 
दाख कहते है-- 
एष सर्वेषु भूतेषु गूढोऽऽत्मा न प्रकाशते । 
दश्यते त्वग्रयया बुद्धया पृष्ष्मया घक्ष्मदा्चभिः॥ 
( कठोपनिषद्‌ ३।१२) 


(सम्पृणं भूतोके हृदयम छिपा हआ यह आत्मा सवरको प्रतीत 
नहीं हता, परन्तु यह ॒सुक््मबुद्धिवारे महात्मा पुरुषासे तीक्ष्ण 
ओर सुक्ष्म ब॒द्धिके द्वारा ही देखा जाता दै ।' भगवान्‌ खयं 
कहते टे-- 

सुखमात्यन्तिकं यत्तदूबुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम्‌ । 

वेत्ति यत्र न चेवायं खतश्चलति त्वतः ॥! 
( गीता ६ ।२१ ) 
इच्धि्योसे अतीत केवठ द्र इइ सृ्ष्मबुद्धिद्रारा ग्रहण करने- 
योग्य जो अनन्त आनन्द है उसको जिस अवस्थामें अनुभव करता 
है ओर जिस अवस्थामें स्थित हआ योगी भगवत्स्वरूपसे चटाय- 
मान नर्हा होता ।' उसी अवस्थाको प्राप्त करनेकी चेष्टा मनुष्य- 

मात्रको करनी चाहिये, यदी सवका परम कतव्य है | 


~<= 
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= मरोगोके कलतन्यकी ओर ध्यान देनेपर 
ह्‌ ॥ अधिकांशमं यही अनुमान होता है कि इस 
== समय हमखोग कतव्य-पानमें प्रायः तत्पर 
% | न हं । ध्यानपूवंक विचार करनेसे पद- | 
& | पदपर त्रुव्ाँ दिखायी देती हैँ । ययपि समी | 
ती ॥ कग अपनी उन्नति चाहते हैँ ओर यथासाध्य | 
203 चेष्टा करना भी उत्तम समते है तथापि 

विचार करनेपर एेसे अनेक हेतु टष्टिगोचर 
होते हे जिनके कारण वे यथासाध्य प्रयत्न नहीं कर सक्ते 
बल्कि रविकतव्यविमूढ़ होकर उन्नतिके असठी पथसे गिर जाति है! 
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अतएव सवसे पहटे विचारणीय विप्रय यह है कि मनुप्य- 
का कर्तन्य क्या है, उसके पाटनके स्यि मनुष्यको किस प्रकार 
चेष्टा करनी चाहिये ओर इच्छा करनेपर भी मनुष्य कांन-सी 
-वाघधा्ओकि कारण यथासाध्य चेष्टा नर्हा कर सकता £ 

मनुष्यका प्रधान कतव्य ह अपने आत्माकौ उनति करना । 
मगवान्‌ कहते हैँ,--“उद्वरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ ।° 
मनुष्यको चाहिये क्रि वह अपने द्वारा अपना उद्धार कर, अपनी 
अल्माको अधोगतिमे न पर्हैचावे | अव्र यह समञ्लना दहै कि 
आस्माकी उन्नति क्या है ओर उसका अघःपतन किंसमे हे 

(अपने अन्दर ८ अध्यात्म ) ज्ञान ( परम ) उख, ( अखण्ड ) 
शान्ति ओर न्यायकी वर्तमानमें ओर परिणाममें उत्तरोत्तर बृद्धि 
करना आत्माकी उन्नति है, ओर इसके विपरीत दुःखक हेतु अज्ञान, 
प्रमाद, अदन्ति ओर अन्याय ओर्‌ छकना तथा उनकी बृद्धिमे 
हेतु वनना ही आत्माका अधःपतन ह ।' मनुष्यको निरन्तर 
आसम-निरीक्षण करते इए आत्माकी उनतिके प्रयते गना ओर 
अधःपतनके प्रयत्तसे हटना चाहिये । संसारम संग दही उनति- 
¡ अवनतिका प्रधान हेतु है, जो पुरुष अपनी उन्नति कर चुके हँ 
या उननतिके मार्मपर सित हैँ उनका संग आत्माकी उनतिमें ओर 
जो गिरे हए हैँ या उत्तरोत्तर गिर रहे है उनका सग आत्माकी 
अवनतिमे सहायक होता है । इसय्यि सदा-सवदा उत्तम पुरुषो 
का संग करना ही उचित है । 

उत्तम पुरुष उनको समञ्लना चाहिये जिनमें स्वार्थ, अहंकार, 
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दम्भ ओर क्रोध नही है, जो मान-वडाई या पूजा नहीं चाहते, 
जिनके आचरण परम पवित्र है, जिनको देखने ओर जिनकी 
वाणी खुननेसे परमात्मामें प्रेम ओर श्रद्धाकी बृद्धि होती है, हदय- 
म रान्तिका प्रादुर्भाव होता है ओर परमेर्वर, परलोक तथा सत्‌- 
राखे श्रद्धा उत्पन होकर कल्याणक ओर काव होता है । 
एसे परटोकगत ओर वर्तमान सत्पुरुषोंके उत्तम आचर्णोको आद्य 
सानकर्‌ उनका अनुकरण करना एवं उनकी आज्ञानु पार चट्ना तथा 
अपनी बुद्धिम जो ब्रातं कल्याणकारक, शान्तिप्रद ओर श्रेष्ठ प्रतीत 
हो उसीको कामम खना चाहिये । मनु महाराज भी कहते है - 

वेदः स्मरतिः सदाचारः खस्य च प्रियमात्मनः । 

एतच्चतुविधं प्राहुः साक्षाद्धमेख लक्षणम्‌ ॥ 

(२।१२) 

विद्‌, स्मति, सत्पुरुषोके आचरण ओर जिसः, आचरणसे 
अपने हृदयमे भी प्रसनता हो, ये चार धर्मके साक्षात्‌ लक्षण कहे 
गये हें ।' 

अवर यहाँ एक प्रन होताहैक्निजो कग हमारी श्रति- 
स्मृतियोको नहं मानते है, क्या उनके चयि को$ उपाय नहीं है 
क्या समीके चयि श्रुति-स्मृतियोका मानना आवद्यक है १ हिन्दृके 
नातेसे यद्यपि सुञ्चे श्रुति-स्मृति बहुत ग्रिय है ओर मँ उनका 
पक्षपाती हू, तथापि मेरा यह कहना कभी युक्तियुक्त नह हो 
सकता करि श्रुति-स्पृति्योको माननेके सिवा अन्य कोई सदाचरण- 
का उपाय ही नहीं है | निरपेश्चभावसे मनुष्यमात्रके कर्तन्यकी 
ओर्‌ खयाल करके विचार करनेसे यही भाव उत्पन्न होता है कि 
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सारे संसारका स्वामी ओर नियन्ता एक दही इश्वर हं । संसारके 
प्रायः सभी सम्प्रदाय ओर मत-मतान्तर किसी-न-किंसी रूपमं 
उसीको मानते ओर उसीकी ओर अपने अन्ुयायीको ठे जाना 
चाहते है । अतएव उन सभी सम्प्रदाय ओर मत-मतान्तरोके 
मनुष्य जिन-जिन म्रन्थोको अपना शाख ओर धर्मग्रन्थ मानते हे 
उनके ल्य वही शाल ओर धर्मग्रन्थ है| जो व्यक्ति जिस धमंको 
मानता है, उत्ते उस्तीके धर्मशा्रके अनुसार अपने सदाचारी श्रेष्ठ 
पूर्वजो द्वारा आचरित ओर उपदिष्ट उत्तम साधनोमेसे जो अपनी बुद्धिमे 
आत्नाका कल्याण करनेवाटे प्रिय प्रतीत हो, उनको ग्रहण करना 
ही उसका राखानुसार चट्ना ह । शार्खोकी उन्टीं वार्तोका 
अनुकरण करना चाहिये जो विचार करनेपर अपनी बुद्धिमेमी 
कल्याणकारकः प्रतीत हों । जिनको हम उत्तम पुरुष मानते हे, उनके 
भी उन्दी आचर्णोका हमें अनुकरण करना उचितदहै, जो हमारी 
बुद्धिस उत्तम-से-उत्तम प्रतीत हँ । उनके जो आचरण हमारी दृष्टिं 
अश्रेयस्कर, अनुचित ओर शंकास्पद प्रतीत हा, उनको ग्रहण 
नहीं करना चाहिये । 


जिनका कल्याण हो चुकादहेयाजो कल्याणके मा्मपर 
वहत कुख अग्रसर हो चुके हे, एेसे पुरुषोका संग न मिल्नेपर्‌ या 
किसीमे भी एेसा होनेका विद्वासं न जमनेपर रेसे सत्परुषकी 
प्रापिके च्य परमेश्वरसे इस॒भावसे प्रार्थना करनी चाहिये कि, 
दे प्रभो ! हे परमात्मन्‌ ! हे नाथ ! आपमें मेरा अनन्य प्रेम हो, 
इसके ल्य आप कृपा करके मुञ्ञे उन महापुरुषोंका संग दीजिये, 
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जो सच्चे मनसे ओर परम श्रद्रासे आपके प्रेमे मत्त रहते हे ।' 
वार्‌-वार ईरसे विनय करनेपर उसकी कृपासे साधकको उसकी 
इच्छाके अनुकर सत्पुरुषकी प्राप्ति अवद्य ही हो जाती है । 


यहपर एक प्ररन यह होता है कि जिनका ईघरमे विश्वास 

ठे, वही तो श्र-प्ार्थना कर सकते हैँ । श्रमे विश्वास रखने- 
वाखोका सन्तो ओर शाखे भी विश्वास होना सम्भव है परन्तु 
जिनका ईश्वर, परलोक, शाख ओर सन्तोमे विग्ास ही नहीं है 
उनके छ्यि क्या कतव्य है £ इसका उत्तर यह है किं यद्यपि रसे 
लोगोकी सिति बहुत हौ दथनीय है तथापि वे भी अपनी बुद्धिके 
अनुसार अपने आत्माकी उनतिका उपाय कर सकते हैँ । रेसे 
रोगोको चाहिये कि अपनी बुद्धिम जो पुरुष अपने श्रेष्ठ प्रतीत 
हो, उसीका संग करे । संसारम मूढ-से-मूढ ओर बुद्धिमान्‌-से- 
बुद्धिमान्‌ पुरुष इस बातको तो प्रायः समी मानते हैः कि जगते 
हमसे अच्छे मनुष्य भी हेः ओर बुरे भी है । अतएव अपनी बुद्धिमे 
जो अपनेसे उत्तम, उनत, विचारशीट, साघुहृदय, सदाचारी 
ओर विद्वान्‌ प्रतीत हो, उसीको आदरं समञ्चकर उसके सदा- 
चरणोका स्वाथहीन होकर अनुकरण करना चाहिये | यदि मूर्खता, 

अभिमान या अन्य किसी कारणव किसीमे भी अपनेसे अच्छे 

होनेका विवास ही न हो तो अपनी बुद्धिम भली भोति सोच-विचार 

कर्‌ ठेनेके वाद्‌ जो वाते परिणाममे कल्याणकारक, शान्तिग्रद, 

सुखकर, खोकहितकर, न्याययुक्त ओर्‌ धर्मसंगत जं चे, उन्हीं बातोको 

मानना ओर खां छोडकर उन्ीके अनुसार कर्म करना चादिये । 
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समी मनुष्यों प्रधानतः दो तरहकी व्रत्तियाँ होती ह-एक 
ऊर््वक्रो ठे जानेवारी यानी आत्माको उन्नत वनानेवाटी ओर 
दूसरी अधोगतिको ठे जानेवाखौ यानी आत्माकरा पतन करनेवाटी | 
इन दोनो जो विवरेक्रवरचि कल्याणे सहायक होकर्‌ उत्तम 
आचरणोमिं ठगाती है वह ऊपर उठनेवाटी हे, ओर जो अविवेक- 
वृत्ति राग-दवेघरमय अहंकारादिके द्वारा अधरम आचरर्णोमं प्रवृत्त करती 
है वह नीचे गिरानेवादी टै | मनुष्य विवेक्र-वृत्तिके द्वारा अपनी 
उन्नति करना चाहता है परन्तु अविव्रेक-वरृत्ति उसे वल्पृवेक 
सन्मार्गे च्यत करके अन्यायपयपर ठके देती है । इसीसे अञ्ज॑नने 
भगवानसे पृछा धा-- 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पाप चरति पृरुषः। 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियाजितः॥ 
(गीता३।३ः 
हे वार्ष्णेय ! पिर यह पुरुप वलात्कारसे ख्गाये एके सद्दा 
न चाहता इआ मी किससे प्रेरित हकर पापका आचरण करतां 
दै ।' भगवानने जवावमे कहा-- 
काम एष कध एष रजोगुणसग्ुद्धवः । 
मह।शनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ 
( गीता ३।३७ ) 
‹रजोगुणसे उत्पन्न इआ यह काम ही क्रोध है, यही महा- 
 अरान अर्थात्‌ अद्धिके सद्र भोगोसे न तप्त होनेवास्‌ ब्रडा पापी 
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है, इस विपयमें त्‌ इसको ही रात्रू. जान .' आगे चख्कर्‌ भगवान्‌ने 
बतलाया कि रागरूप आसक्तिसे उत्पन्न होनेवाछे इन कामादि 
रात्रू.ओने ही मनुष्यकी इन्द्रियो ओर उसके मनपर अधिकार जमा 
रक्खा है अतएव पहले इन्दियो ओर मनको अधीनतासे चछुडाकर 
इन कामादि बुरी वृत्तियोका विनाङा करना चाहिये। एेसा करनेमे 
साधक समथ है । इसीसे भगवानने कहा कि 

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः॥ 

एवं बुद्धे परं बुद्ध्या संस्तभ्या्मानमात्मना । 

जहि रां महावाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥। 

( गीता ३ । ४२.४३ }) 
रारीरसे इन्द्रियोको श्रेष्ठ, बलवान्‌ ओर सुक्ष्म कहते है 
इन्द्रियोसे परे मन है, मनसे परे बुद्धिदै ओर जो बुद्धित्ेभी 
अत्यन्त परे हे, वह आत्मा है । इस प्रकार बुद्धिसे परे अर्थात्‌ 
सूक्ष्म, सव प्रकारसे बख्वान्‌ ओर श्रेष्ठ अपने आत्माको जानकर 
वुद्धिके द्वारा मनको वराम करके हे महाव्राहो } अपनी राक्तिको 
समञ्ञकर इस दुजेय कामरूप शत्रको मार ! 


भगवान्‌के इन वचनोके अनुपार मनुष्यको अपने आत्माके 
उद्धारके ल्य उत्तरोत्तर अधिक उत्साहसे चेष्टा करनी चाहिये 
रागद्रेषमय अहंकारादियुक्त अविवेक-वृत्तिका दमनकर विवेकःवृ्तिको 
जाग्रत्‌ करनेसे ही सव्र कुछ ठीक हो सकता है । यही कर्तव्यकाः 
पार्न है | 
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अवर यह वात विचारणीय ह कि प्रायः समी मनुष्य अपनी | 

ञुद्धिके अनुसार उनतिके च्यिच्टाता करते है, परन्तु उन्हे 

सफक्ता नहीं मिकती । रेसी कोन-कोन-सी प्रधान वाधा हँ जो 

मनुष्यको उनतिपथमे वदनेसे सदा रोके रखती हें £ इसका उत्तर 

| यह है कि हमने कुसङ्ग ओर असदभ्याससे एेसी अनेक वाधाएं खड़ी 

कर रक्खी दै, जिनके कारण हम यथाथ उन्नतिके पथपर्‌ आरूढ 
नहीं रह सकते । उनमेसे प्रघन येह 


८४ ) अआसक्ति--खाने-पहनने, विखासिता करने, सांसारिक | 
विषयोका रस-बुद्धिसे उपभोग करनेमे प्रवतत करानेवाली 
वृत्तिका नाम आसक्ते है । मनुष्य विचारसे समञ्ता है 
कि व्यभिचार करना बहत बुरा है--पाप है | अमुक 
वस्तुका खाना शरीर ओर बुद्धिके च्वि हानिकर है| 
परन्तु विषय-खटसा-खूप कामवृत्ति विवेकको टककर्‌ 
उसे उन्दी विषयोमें ठे जाती है । इस आसक्तिके वदा 
होकर ही इन्दियाँ बकात्कारसे मनक खीचकर विषय- 
सागरमें डवो देती हें । (गीता२।६०) इस 
कामवृत्तिका अवदय ही नाड करना चाहिये । जिन 
वस्तुओंकी ओर मन आकषिंत हो, हमे उनके 
गुण-दोषोंक। विचारकर जिसमे दोष ओर परिणामे 
दुःख प्रतीत होता हो, उसका हठ या विवेके 
विरोध यात्याग कर देना चाहिये ओर्‌ जिसमे दोष- 
दुःख न प्रतीत हो, उसे प्रहण करना चाहिये | 
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८२. देष-- जो क्रोधके रूपमे परिणत होकर न्यायान्यायके 
विचारको नष्ट कर देता है ओर चाहे जैसे अन्याय 
कमम खगा देता है । काम-वृत्ति जाग्रत्‌ होनेपर जैसे 
मनप्य चाहे जेसा पाप कर वैठता है, इसी प्रकार 
क्रोधकी इतिमे भी वह बडे-से-वडा अन्याय करते 
न्ह हिचकता । अतएव द्वेपको कभी हृदयमें नहं 
टिकफने देना चाहिये । जव किसीपर क्रोध आवे तवं 
उसी समय सावधान होकर विवेकबुद्धिसे काम टेना 
चाहिये । क्रोधके वराम होकर कुछ कर कैठना 
भविष्यमे अत्यन्त दुखदायी हआ करता है । 


(२) टोभ-- विचारवान्‌ पुरुषोने खोभको पापका जन्मदाता 
बतखाया है । खोभवृत्ति जागनेपर न्यायान्याय ओर 
सत्यासत्यका विचार नहीं ठहर सकता । दूसरोको 
धोका देना, ठगना, धनके ययि नीच-से-नीच कर्म 
कर वेठना रोमी मनुष्यका स्वभाव-सा बन जाता 
हे । धन-संग्रहको ही जीवनका ध्येय समञ्चनेवाङे 
रोभीसे धम॑का संग्रह होना अत्यन्त कठिन हे। 
अतएव इश्वर ओर प्रारब्धपर भरोसा करके ङोभका 
व्याग करना चाहिये । श्रीमद्वगवद्रीतामे काम, क्रोध 
ओर छोभ इन तीनोको आत्मनाराक नरकका द्वार 
बतराया हे । ( १६।२१) 


(४, भय- इसके उत्पनन होनेपर मनुष्य घैर्यको त्यागकर 
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तुरन्त पापमें प्रवृत्त हो जाता है। जो मनुष्य 
निर्भय होकर न्यायपयपर चरता दै, महान्‌-से-महान्‌ 
संकटमे मी पयं नदीं , छोडता, उसका यट वहां 
कहीं भी कमी पतन नदीं होता । परमात्माको हर्‌ 
जगह देखनेपर तो भय करीं रहता दी नहीं, 
परन्तु हृदयम प्रैयं॑घ्रारण करके विचार करने 
तथा शूर्‌-वीरताका अवटम्बन करनेसे मी मनुष्यं 
निभय हो सकता दै | इस वातको समञ्चकर सदा 
निर्भय रहनेकी चेष्टा करनी चाहिये । भयम पड़- 
कर अधीरतासे अन्यायको कभी सखीकार्‌ नही 
करना चाहिये | 


(५) दम्भ---अपने बुरे मावोंको छिपाकर्‌ कोभ, भय या अज्ञान- 


से घन, मान, बडाई आदिके ल्ि विना इए ही अच्छे 
घाव दिखलाना या अपने थोडे अच्छे भावोको विरोष्‌ 
ख्प्रसे दिखाना दम्भ कहलाता हे | यह दोप कल्याण- 
मार्गमे वहत वडा वाधक है, साधकके अधःपतनके 
प्रधान हेत॒ओंमेसे यह ॒विरोष प्रधान है । असत्य, 
छट, अन्याय आदि दोप्र दम्भके गभ॑मे खाभाविकः 
ही छि रहते है । दम्भी मनुष्य समन्ञताहैकि्ँ 
दूसरोको ठगता द्व परन्तु वास्तवमें वह खयं ही 
ठगा जाता है । दम्भसे किये हए यज्ञ-दानादि सत्कर्म 
भी क्षय ह्यो जाते है, बल्कि कर्ही-कर्हीं तो कतीको 
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पुण्यके वरदे पापका भागी बनना पड़ता है। 
अतएव विचारवान्‌ पुरुषको इस दोपसे सूत्र वचना 
चाहिये । आजकल्की दुनिरयमिं इस दोषका बहत 
विस्तार हो गया है | हजारोमें भी एक मनुष्य 
एसा मिटना कठिन है, जिसमे दम्भका ठेका 
भीनदहो। 
उपयुक्त पाँच तो प्रधान दोष है । इनके सिवा हमने बडुत-सं 
एेसी आदते डाल छी है, जिनसे विवरा होकर हमे कल्याणपथसे 
गिरना पडता हे । विचार्‌-दष्टिसे प्रत्यक्ष अधःपतन करनेवारी 
दीखनेपर भी प्रारम्भमं मोदसे कुछ सुखप्रद प्रतीत होनेके कारण 
हम उन्हे छोडना नदीं चाहते । जैसे- 


(क, दूततरेके आश्रयपर निभैरकर पराधीनता जीवन 
बिताना-जो खावरुम्बी नहीं होते, जिनका जीवन- 
निवह दूसरोकी कमाईसे होता है, जो दृ सरके दारा 
रक्षित होकर जीवन धारण करते है, वे अपने विचासै- 
कौ उन्नति नहीं कर सकते । उन्हे अपने आश्रय- 
दाताके विचारोके आगे दबना पडता है | कमी-कमी 
तो अपने सद्‌विचारौकी हत्यातक करनी पडती हे । 
विचारोके दवते-दबते नवीन सदविचारौकी रंष्ट 
दोनी रुक जाती है, शारीरकी भाँति उनकी बुद्धि 
ओर विवेक भी परमुखापेश्षी वन जाते है । अतएव 
यथास्सम्भव खावलम्बी बननेकी चेष्टा करनी चाहिये । 
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` (ख) सरीरके आराम य सोके ठिये दूतसरापर हुक्म चलाना 
या उनस्च सेवा कराना-इस आदतने हमक। अकमण्य 
ओर अभिमानी वना दिया है | समताका गुणमप्रायः नष्ट 
कर दिया है, अतएव यधासाध्य दृसरेकि द्वारा अपनी 
सुविधाके व्यि सेवा कमी नरह! करानौ च दिये । 


(ग) अपने आराम, मोग या नामके दिये षनक्रा अभिक 
खर्च करना-यह एक टेसी बुरी आदत है, जिसके 
कारण मनुष्य अन्यःय-मागंसे धन कमानकौ चेष्टाकर 
सव्र तरहसे पतित हौ जाता है 1 धनका गुखाम 
द्या-क्या अन्याय नर्द करता £ हमर)गोने अपनेसे 
अधिक्र धनवारनौँकी देखादेखी अपने दैनिक खच, 
खाने-पहननेका खर्च, व्यःह-शादीका खचं इतना 
वदा छियाहै कि जिसके कारण आज हमारा जीवन 
महान्‌ दख ओर अडान्त बन गया है । इसीचि 
आज हम धन कमानेके किसी भी साधनक। अनुचित 
नह सम्मते । चाहे जैसे भी हो, धमं जाय,न्यायकरा 
नारा हो, देश, जाति या पड़ोसी भादयोका दुःख 
बद्‌ जाय, हमे धन मिटना चाहिये । इस न्यायान्याय- 
शन्य धनटोदुपताकी इतनी बरद्धिमं अनावदयक व्यय 
एका प्रधान कारण है। धनटोदुप टोग परमार्थके 
स्राधन या आत्मोनतिके कार्यम सहजम नहीं खग 

{ ९४ प्रकते । अतएव मनुप्यको चाहिये कि यथासाध्य 
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अपनों आवदयकताओंको घटावे । जितना अधिक 
कम खचंमे जीवन-निर्वाह हो, उतना ही कम खर्च 
करे, धन ज्यादा दो तो उसका उपयोग गरीव, 
निधन, अपाहिज भाई-बहनोकी सेवामें करे । 

(घ) द्षितूत्रता, अकर्मरयता या हरामीपिन--आजके काम- 
को कर्पर छोडना । काम करनेमे दिको ख्गाना 
ही न्ह । यह व्रहुत ही बुरी आदत है । इस आदतके 
वामे रहनेवाठे मनुष्यक्रा इसरे.क या परटोकमें 
उन्नत हाना अत्यन्त ही कठिन है | समय ब्रहुत थोडा 
हे, मागे दृर है| मृ्यु प्राप्त होने ओर शरीरपर रोगो- 
का आक्रमण होनेसे पहटे ही तत्पर होकर कतेव्य- 
पालनमें खग जाना चाहिये । प्रस्यक सतुकाय॑की 
प्राप्ति हते ही उत्साहके साथ उसी समय उसे 
सम्पन्न करनेके ल्य प्रस्तुत हो जाना चाहिये | 





(ङ) माता; पता जादे गुरुजनोका आज्ञाकरी अवहेटना- 
यह आदत आजकल ब्रहुन बद्‌ रही है,खासकर पटरे-ख्खि 
लगमे । बड़े-बृहे अनुभवी गुरुजनोकी स्नेहमरी आज्ञा- 
कौ अवहेखना करते रहने से सन्मार्भपर प्रवृत्त होनेमे बडी 
बाधा होती है । गुरु जनोके आशीर्वादसे आयु,विया,यडा 
ओर बलकरी वृद्धि ह.ती है | उनके अनुमवपूर्णं वावयोसे 
हमं जीवन-निर्वाहका मार्गं सूञ्जता है अलएव यथासाध्य 
गुरु जनोकी आज्ञा पाटन करनेमे तःपर होना चाहिये । 
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(च) दूसराकी निन्दा-स्ताति करना या व्यथं पर-चचा करना- 
प्रा-निन्दा-स्तुति या व्यथे चचा मनुष्यक। बहुत हा 
मी टगती है जिसमें पर-निन्दा ओर पर-चचा तो 
सवसे बढ़कर प्यारी है । निन्दास्तुति ओर पर-चचामं 
असत्य, द्वेष ओर दम्भको बहुत गुच्राइरा मिक जाती 
हे । अतएव निन्दा या व्यर्थं च्चा तो कभी नहीं 
करनी चाहिये | खाथ-सिद्धिके च्य स्तुति करना 
मी बहुत बुरा है । विना इण दी खा्थवङा किंसीके 
अधिकः गार्णोका वखान करना उसको ठगना है | 
योग्यता प्राप्त होनेपर यथाथ शब्दों स्तुति करनेपर 
कृति व्यि कोई हानि नदीं है| 





(@) मान-वडाङ्ं या प्रातिका चाहना ओर उनके प्राप्त 
ल्येनेपर स्कर करते रहना-- यह दाद के खाजकी 
तरह बडा ही सुदहावना रोग दै, जो आरम्भमें 
सुखकर प्रतीत होनेपर भी अन्तमं बडा दुखदायी 
होता है । आजकक तो मानो मान-वडाईके क्षुद 
मूल्यपर हमारा महान्‌ धर्म-कमं सव दु बिकः 
गया है । मनुष्य जो कुक अच्छा कमं करता है, 
वह सवर मान-वडाईके प्रवाहमे बहा देता है| 
यदपि प्रमादी ओर्‌ विषयासक्तं पुरुषोकी अपेश्वा 
मान-बडाई$-प्रतिष्ठाके लिये भी अच्छे कर्मं करनेवाछे 
उत्तम्‌ है, तथापि आत्माके कल्याण चाहनेवार्छोकी 
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तो मान-बडाईसे वड हानि होती है । जिस साधनसे 
अमूल्य-निधि परमात्माकौ प्रापि हो सकती है, 
उनका वह सवर साधन मान-वडाईमे चटा जाता 
हे । यह वड भयानक, गम्भीर ओर संक्रामक 
व्याधि है, हृदयकरे अन्तस्तलमें छिपी रहती है । खी 
पुत्र ओर धन-रेश्वयैके त्यागि्योमे भी प्रायः मान- 
वडाईका रोग देखा जाता है । विचारबुद्धिसे बुरा 
समञ्चनेपर भी मनुष्य सहजम इससे सवथा नहीं 
द्ेट सकता । इसके परमाण जगत्‌भरमे फेठे इर 
हे । करोडोमे कोई एक ही रायद इस छ्रतकी 
वीमारीसे वचा होगा । इसका सम्पूणं नाश तो 
परमात्माका तच्च जाननेपर ही होता है, परन्तु 
चेष्ठा करनेसे पहटे भी बहुत कुछ दमन हो जाता 
हे । अतएव इसके नाशके चयि हर समय प्रयहरीक 
रहना चाहिये । इस प्रयल्मे भी यह सावधानी अव्य 
रखनी चाहिये कि करदं बदलेमे अनुचित हठ या 
दम्भ न उत्पन्न हो जाय | 


उपयु क्त प्रधान बाधाओंसे बचकर आत्मोननतिकी चेष्ट 
करनेवाला मनुष्य अन्तम सफल हो सकता है । अब संक्षेपमे उन 
सुख्य-मुख्य साधनोको भी जान ठेना चाहिये जिनसे आत्मोनतिमे 
जड़ी सहायता मिरुती है ओर जो कर्तव्यके प्रधान अंग है । 





(१, सत्पुरुषोंका संग ओर सत्‌-शाखोका अध्ययन करके 
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उनके उत्तम सद्‌-आचरणो ओर उपदेशोका अलु करण 
ओर ग्रहण करना । 


(२) ईश्वरकी सत्तापर विश्वास करना । परमात्माका विश्वास 
ज्यो-ज्यो बढता जायगा त्योँ-ही-व्यो सारे दष खयमेव 
नष्ट होते चरे जारयेँगे । सर्वव्यापी परमेश्वरम जितना 
अधरिक विश्वास होगा, उतना ही आत्मा अध्रिक उनत 
होगा । जैसे सूर्यके उदय होनेके पृवं उसके आभास- 
से ही अन्धकार भिट जाता है वैसे द्यी परमात्माकी 
रारण ग्रहण करनेसे पहटे ही उसपर विश्वासं 
होते ही पाप नष्टो जाते हँ । सव्र समय 
सव॒ जगह परमात्माके सित होनेका विश्वासं 
हो जानेपर मनुष्यसे कमी कहीं" भी पाप नहीं 
हो सक्ते । 

(२) शश्वरके शरणागत होकर निष्काम ओर प्रेमभावसे 
उसके नामके जपका निरन्तर अभ्यास करना । 
जिसका जिस नामे प्रेम हा, उसके यिय वही नाम 
विरो कामप्रद है । जिस पुरुषको जिस नामसे छाम 
पर्चा, उसने उसी नामक विरोष महिमा गायी है | 
इससे इस भ्नममं नहीं पड़ना चाहिये कि अमुक नामं 
वड़ा ह ओर्‌ अमुक छोटा है । न्यायदृष्टिसे देखनेपर 
परमात्माके सभी नाम समान प्रभावडाखी प्रतीत 
होते ह । जिसका जो इष्ट हो, जो प्रिय हो, उसके 
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व्यि वही श्रेष्ठ है] अपनी अपनी कल्पनासे 
सम्प्रदायानुसारं तारतम्यता है, वास्तवमे नहीं । 
अतएव जो नाम-जप नहीं करते है, उन्हे जो 
अच्छा खगे उसी नामका जप करना चहिये ओर 
जा जिस नामका जप करते हैँ उन्हं उसका 
परिवतंन न कर उसीको आदर ओर प्रेमसहित 
बढाना चाहिये | 


(४) परमेश्वरके खरूपका मनन करना । जिसको जो इष्ट 
हो, अपनी कल्पनामे ईश्वरको जो जैसा समञ्लता 
हो, उसे वैसे ही रूप या भावका निरन्तर चिन्तन 
करना चाहिये । शरक सम्बन्धमे इतनी बातें अवद्य 
ही टढतापृवक दृदयमें धारण कर टेनी चाहिये किं 
ईश्वर हे, सर्वत्र है, सर्वान्तर्यामी है, सव॑शक्तिमान्‌ हे, 
सर्वव्यापी है, सर्व-दिव्य-गुण-सम्पन है, सवंज्ञ है, 
सनातन है, नित्य है, परम प्रेमी हे, परम सुदृद्‌ हे } 
परम आत्मीय है ओर परम गुर है । इन गणोमे उससे 
बकर या उसकी जोडीका दूसरा जगतमे न कोई 
हआ, न है ओर न हो सकता है । 





(५) मन, वाणी, शरीरके द्वारा खाथैरहित होकर वैसी चेष्टा 
सदेव करते रहना चाहिये जो अपनी बुद्धिम 
कल्याणक लिये अव्यन्त श्रेयस्कर प्रतीत हो। 
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(६) जिसको अपना कतव्य समञ्च लिया उसके पाटन 
करनेमें टद रहना चाहिये । ख।भ, भय, खाथं या 
अज्ञान किसी भी कारणे कतव्यच्युत नदीं 
हना चाहिये | 


यही छः वाते विरोषरूपसे कतव्य समञ्लने योग्य हैँ । यह 
सवर मने संक्षपमेे अपनी साधारण वुद्धिके अनुसार छलाह, हो 
सकता है, यह ठीक न जंचे या इससे उत्तम ओर कोई वाते हो| 
सव्रको अपनी वुद्धिके अनुसार अपने-अपने लाभकी वातं सोचकर 
उनके अनुकूक चख्ना चाहिये । अपनी बुद्धिमे जो बात निर्धिवाद्‌- 
रूपसे अच्छी प्रतीत हो, आस्तिके वशा होकर उसे कमी नहीं 
छोडना चाहिये । इसके अतिस्ि मनुष्य ओर कर ही क्या सकता 
है £ अपनी विव्रकबुद्धिके सहारे ज आ्मोन्नतिकी चेष्टा करता 
हे वह प्रायः सफ हयी होता है । ओर जो परमात्माक्रा आश्रय 
ठेकर परमात्माकीं खोजके ल्य अपनी वुद्धिकं अनुसार परमात्मा- 
की प्रेरणा समञ्जकर साधन करता हे, उसकी सफटतामे तो को 
सन्देह ही नहीं करना चाहिये ¦ साधारणतः ग्रव्येक मनुष्यको 
दिनके चोवीस्र षण्टेनेसे छः षण्डे कर्तव्यकर्मके पाटनरूप योग- 
साधनम, छः घण्टे न्याययुक्त धर्म॑संगत आजीविकाके च्यि कर्म 
करनेमे, छः घण्टे शौच, स्नान, आहारादि शारीरिक कर्ममे ओर 
छः घण्टे सोनेमे खचं करने चाहिये ! 


~) 
८ ८ --- 
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4 06 द-राख-पुराण ओर सन्त-महात्माओंके वचर्नो 
१/6 > अ ओर महजनोके आचरणेसे यही सिद्ध होता 
ठ ~ ए दै किं संसार धर्मपर ही प्रतिष्ठित है, धभेसे ही 
त § मनुष्य-जीवनकी सार्थकता है, धर्म ह मनुष्यको 
पापोसे वचाकर्‌ उन्नत जीवनमें प्रवेदा करवाता 
है, धर्मवसे ही विपत्तिपूर्णं संसार ओर पररोकमं 
जीव दुःखके महाणेवसे पार उतर सकता है । हिन्द्‌-शाखकार्‌ 
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ओर सन्तोनि तो इन सिद्रान्तोकी बड़े जोरसे घोप्रणा कीदी दहे, 
परन्तु अन्यान्य जातियोमं भी धर्मको सदा ऊँचा स्थान मिंखा है | 
सभीने धर्मबटसे ही अपनेको वट्वान्‌ समञ्चा है । अवतक सतर 
जगह यदी माना गया है कि धर्मके विना मनुप्यका जीवन पडु- 
जीवन-सद्दा ही हो जाता है । परन्तु अव्र कुछ समयसे दनिर्याँमें 
एक नयी हवा चटी है । जहाँ घमको जीवनकी उनतिका एक 
प्रधान साधन समञ्चा जाता था, वर्ह अव्र कुछ रोग धर्मको 
पतनका कारण तलने खगे हँ | 


कुक समय पहठे समाचार-परत्रोमं यह प्रकारित आ या 
कि रूसमं ~<खर-विरोधी -मण्डल' के अनुरोधसे वहोँकी सोवियट 
युनियनने अपने सदस्योको किसी भी धार्मिक कार्यम सम्मिटितन 
होनेके व्यि आज्ञापत्र निकाटा है । इससे पहले ईश्वरका इस प्रकार 
विधिद्रारा विरोध करनेकी बात कहौं सुननेमे नहीं आयी थी | 
अव्य ही पुरार्णोमं हिरण्यकर्चिपु-सरीखे दैत्योके नाम मिते है, 
जिसने प्रह्ादको ताडना दी थी। रावण-राज्यमं भी, जो अत्याचार- 
के स्यि विख्यात है, शायद ईद्वरको न माननेका कानून नहीं 
या, होता तो विभीषण-सदश ईख्वरभक्त उसके राज्यमे वसे रह 
सकते £ यह सत्य हे किं संसारम एेसे रोग बहत कार्से चछ 
आते हें, जो इदवरकी सत्ताको खीकार नहीं करते, परन्तु उन 
टोगोने भी धर्मका कमी विरोध नदीं क्रिया । बडे-वडे अनौ श्र- 
वादियोने भी जगतको रेहिक सुख पर्ैचानेके च्यि भी धर्मक 
पाटन ओर पश्च किया ह । धम॑का खरूप कु भी हो परन्त॒ 
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ध तैका 2 न # से ध 
मका पाटन प्रत्येक दे ओर जातिमे सदासे चटा आता हे । 


इस समय यह धम-विरोधी आन्दोकन केवठ रूसमे हयी नहीं 
हो रहा हे; यूरोप, अमेरिका, एडिया ओर अप्रिकाके साई, 
मुसलमान ओर बोद्ध समीमे न्यूनाधिकरूपसे इस प्रकारके 
आन्दौोख्नका सूत्रपात हो गया है । सव्रसे अधिक दुःखकी बात 
तो यह है कि धर्म-प्राण भारतवर्षमे भो आज ईश्वर ओर धर्मक 
तवसे अनभिज्ञ होनेके कारण कुछ रोग यह कहने ख्गेहेंक्ि 
घर्म ही हमारे सर्वनाराका कारण दहै, धर्मके कारणदही देदा 
परतन्त्र हो रहा हे धम ही हमारे सवाड्जीण उत्थानम प्रधान बाधक 
है ।' इस प्रकार कहने ओर माननेवाठे रोग, र ओर धमे 
वादियोंको मूखं समञ्जते है । उन्हे अपनी भक सम्म नर्हा आती 
ओर सहज ही इसका समञ्चमे आना भी कल्नि ही है, क्योकि 
जव मनुष्य अपनेको सर्वापिन्ता अधिक बुद्धिमान्‌ ओर विद्वान्‌ 
समञ्लने ख्गता है, तत्र॒ उसे अपनी रायकरे प्रतिकूक दसरेकी 
अच्छी-से-अच्छी सम्मति भी पसन्द नीं आती । इस धमंष्वंसकारी 
आन्दोखनका परिणाम क्या होगा सो कुछ भी समञ्मे नहीं 
आता, तो मी राब्द, युक्ति ओर्‌ अनुमान-प्रमाणसे यही अनुमान 
होता है करि इससे देशकी बडी दुर्दशा होगी । धर्महीन मनुष्य 
उच्छ्र ह जाता ह ओर एेत्े मनुष्योका समूह जितना अधिक 
बढता है, उतना ही द्वेष-द्रोहका दावानठ अधिक जठ्ता है, 
जिससे समीको दुःख मोगना पडता है । 


धमं ही मनुष्यको संयमी, साहसी, घीर, वीर, जितेन्द्रिय 
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ओर कर्तव्यपरायण वनातादै। धमं ही दया, अर्टिसा, क्षमा, 
परदुःख-कातरता, सेवा, सत्य ओर व्रह्मचयंका पाठ सिखाता हे । 
मनु महाराजने धर्मके ददा छ्श्रण वतटाये हे 
धृतिः क्ष॒मा दमोऽसयं शोच मिन्द्रियनिग्रहः । 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धमलक्षणम्‌ ॥ 
(8।६२) 
धृति, क्षमा, मनका निग्रह, अस्तेय, शोच, इन्द्रियनिग्रह, 
निर्मल बुद्धि, विया, सत्य ओर अक्रोध यह दा धर्मक 
र्प्षण हँ । 
महाभारतम कहा दै-- 
अद्रोहः सर्वभूतेषु कमेणा मनसा गिरा । 
अनुग्रहश्च दानं च सतां धर्मः सनातनः॥ 
( वनपवं २६७।३५ >) 
मन, वाणी ओर कम॑से प्राणीमात्रके साथ अद्रोह, सव्रपर 
कृपा ओर दान यही साधु पुरुषोंका सनातन-घमं है | 
पद्मपुराणमें धर्मके क्षण वतठाये है 


्रहचर्यण सत्येन मखपञश्चकयसनेः । 
दानेन नियमेश्वापि क्षान्त्या शौचेन वहम ॥ 
अर्दिसया सुच्ान्त्या च अस्तेयेनापि वपने; | 
एतेदेशभिरङ्गस्त॒ धर्ममेव प्रपूरयेत्‌ ॥ 

( द्वितीय खर्ड अ० १२ । ४६-४७ ) 
दे प्रिय ! ब्रह्मचर्य, सत्य, पद्धमहायज्ञ, दान, नियम, क्षमा, 
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रोच, अ हिसा, गान्ति ओर अस्तेयमे व्यवहार करना-इन दरा 
ध्य ४४ नि (क 
अङ्घोसे धमकी ही पूर्तिं करे | 


अव्र व्रतकाइ्ये, क्या कोई भी जाति या व्यक्ति मन ओर 
इन्दियोकी गुलाम, विदया-बुद्धिहीन, सत्य-श्षमा-रहित, मन, वाणी, 
ारीरसे अपवित्र, हिंसा-परायण, अन्त, दानरहित ओर पर-घन 
हरण करनेवाली होनेपर्‌, कभी सुखी या उन्नत हो सकती है £ 
प्रत्येक उनतिकामी जाति या व्यक्तिके ल्यि क्या घर्मुके इन 
ख्षणोको चरित्रिगत॒ करनेकी नितान्त आवद्यकता नहीं है 2 
क्या धमके इन तच्चवोसे हीन जाति कमी जगत सुखपूवंक टिकः 
सकती हे ? धर्मके नामतकका मूक च्छेद चाहनेवाे सजन एक 
वार्‌ गम्भीरतापूव॑क पक्षपातरहित हो यदि गान्त-चित्तसे विचार 
करं तो उन्हें भी यह माट्महो सकता हैकिधर्मही हमारे 
खोक-परलोकका एकमात्र सहायक ओर साथी है, धर्म मलुष्यको 
दुःखसे निकाख्कर सुखकी शीतर गोदमे ठे जाता है, असत्यसे 
सत्यम ठे जाता है, अन्धकारपूर्ण हदयमें अपूर्व॒॑ज्योतिका प्रकाश 
कर देता । धम ही चरित्रि-संगठनमे एकमात्र सहायक ह , 
धमसे ही अधर्मपर विजय प्राप्त हयो सकती है , घमं ही अव्याचार- 
का विनाराकर धमराज्यकी स्थापनामे हेतु बनता है । पाण्डवोके 
पास सैन्यवरर्की अपेक्षा धर्मवरक अधिक था , इसीसे वे विजयी 
दए । अस्ल-राखोसे सव भाँति सुसजित बडी भारी सेनाके स्वामी 
महापराक्रमी रावणका धमेव्यागके कारणं ही अधःपतन हो 
गया । कसको धर्म्यागके कारण ही कलष्कित होकर मरना पडा ! 
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महाराणा प्रताप ओर छत्रपति हिवाजीका नाम हिन्द ज तिमें 
धर्माभिमानके कारण ही अमर है। गुरु गोविन्दर्सिंहके पुत्रोने 
धर्मके चि दह्ी दीवारमें चना जाना सहप स्वीकार कर लियाथा 
मीराबाई धर्मके स्यि जहरका प्याखापीं गयी यी | ईसामप्ताह 
घर्मके च्वि ही शटीपर चदे ये। भगवान्‌ वुद्धने धमकर ययि ही 
दारीर सुखा दिया था । युरिष्ठिरने धमपाटनके चि ही ठु्तेको 
साथ स्यि व्रिना अकेटे सुखमय स्वगे जाना अस्वीकार कर दिया 
या । इससे आज इन महालुभार्वोके नाम अमर हो रहे हैँ । धर्म 
जाता रदेगा तो मलुष्योमे वचेगा दी क्या १ धर्म॑के अभावमे पर- 
धन ओर पर-ल्लीका अपहरण करना, दीनोको दुःख पर्हैचाना 
तथा ययेच्छाचार करना ओर भी सुगम हो जायगा | सर्वथा 
धर्मरहित जगत्‌की कल्पना ही विचारवान्‌ पुरुपके हृदयको 
हिढा देती है;! 

अतएव अभीसे धममभीर जनताको सावधानीके साथ धर्मकी 
रक्षाके स्यि कटिवद्र हो जाना चाहिये । धार्मिक सादिव्यक्रा 
ग्रचार, धर्मके निर्मठ भार्वोका विततार, धमेके सुक्ष्म तर्वोका 
अन्वेषण ओर प्रसार करनेके च्य प्रस्तुत हौ जाना चाहिये । 
साथ ही धमेका वास्तविक आचरण करके एेसा चरित्रिगत घर्मव्रक 
संग्रह करना चाहिये जिससे धमविरोधौ हट्चक्मे ठोस बाधा 
वर्हचायी जा सक्रे । सनातन-धमं किसी दृसरे धमंका विरोध नहीं 
करता । महाभारतम कहा दै-- 

धर्म यो बाधते धर्मो न स धमेः ङुधर्मकः | 

अविरोधात्त यो धमः स धमः सत्यविक्रम ॥ 
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हे सत्यविक्रम ! जो धर्म दृस्तरे धर्मका विरोध करता है बह 
तो कुधमं ह । जो दृस्रेका विरोध नहः करता, वही यथाथं धमं 
दै । पता नही, रेते सार्वभोम धर्मक्ते त्यागका ग्रश्च टी कसे 
उल्ता ह ˆ मनु महाराजके ये वाक्य स्मरण रखने चाहिये कि- - 


नासुत्र हि सहायाथं पिता माता च तिष्ठतः । 
न पुत्रदारा न ज्ञातिधंमसतिष्ठति केवलः ॥२३९॥ 
मृतं ररीरय॒त्स॒ज्य कष्लोष्ठसमं कषितौ । 
विगुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ।२४१॥ 
तस्माद्रमं सहायार्थं नित्यं सञ्चिनुयाच्छनैः । 
धर्मण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ।।२४२॥ 


( मनुस्ष्टति अ० ४ ) 


परलोकमे सहायताके स्यि माता, पिता, पुत्र, खी ओर 
सम्बन्धी नही रहते । वहाँ एक ध्म ही काम आता है । मरे इए 
दारीरको बन्धु-बान्धव काठ ओर मिद्धीके टेरेके समान प्रथिवीपर 
पटककर घर चटे आते हँ, एक धमं ही उसके पीक्े जाता है। 
अतएव परखोकमे सहायताके ल्यि नित्य रानैः-रानैः धर्मका 
सचय करना चाहिये । धमकी सहायतासे मुष्य दुस्तर नरकसे 


भी तर जाता है| 


55 
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ग परमात्म-ग्राप्तिके साधनम जो समय लगाते 
है, उसके सदुपयोग ओर घुधारकौी अव्यधिकः 
आवद्यकता है । साधनके स्यि जेसी चेष्टा 
होनी चाहिये वैसी वस्तुतः होती नदीं । दो- 
चार साधकोके विषयमे तो मे कह नहीं 
सकता, पर अधिकांडा साधक विरोष खाभ 
उठाते नदीं दीखते । यद्यपि उन्हं काभ होता 
है, पर वह बहुत ही साधारण है, अतः समयके महत्वको समञ्चते 
हए भविष्यमें एसी चेष्टा करनी चाहिये, जिससे जीवनके शेष 
भागका अधिकाधिक सदुपयोग होकर परमात्माकी प्राप्ति रीघ्र-से- 
शीघ्र हो सके | मृघ्यु निकट आ रही हे । हमे अचानक यहाँसे 
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चटे जाना होगा । जवतकां ग्रत्यु दूर्‌ हे ओर शरी र्‌ खस्थ हे तवतक 
त्मा = ¢ ग्रत ग 
आत्माक्र कल्याणाथ प्रत्येक प्रकारसे तत्पर हो जाना चाहिये | 


ए मन्य जन्म हौ जीवात्माके कल्याणका एकमात्र साधन हे । 
रैवयानि भी यद्यपि पवित्र है, पर उसे भोगोकी अधिकताके 
करण साधन बनना कठिन हे । इसीच्यि देवगण मी य॒ इच्छा 
रखते हं किं हमारा जन्म मनुष्यटोकमें हो, जिससे हम भी अपना 
श्रेय-साघन कर सके । देसे सुर-दकंम मलुष्य-जन्मको पाकर भी जो 
खोग॒ताश-चोपड चेरते, गँजा-मोँग आदि नडा करते ओर 
न्यथका वकवाद तथा लोक-निन्दा करते रहते है वे अपना 
अमूल्य समय ही व्यथं नहीं त्रिताते, बल्कि मरकर तियक्योनि 
अथवा इससे भी नीच-गतिको ग्राप्त होते हैँ । परन्तु बुद्धिमान्‌ 
पुरुष) जो जीवनक अमूल्य घडर्योका महत्व समञ्कर साधनम 
तत्पर हौ जाते हं, बहत शीघ्र अपना कल्याण कर॒ सकते है । 
अतः जिज्ञासुओंको उचित है कि वे समयके सदुपयोग ओर 
खुधारके स्यि विरोषरूपसे दत्तचित्त होकर साधनको परिपक्क 
जनानेमें तत्पर हो जार्यै । 

भगवानने हमे वुद्धि प्रदान कीदहै। उसे सद्धिचार ओर 
सत्कायमं ठगानेकौ आवश्यकता है । जो अविवेकी इसं मनुष्य- 
दारारको विषय-मोगादि निन्दनीय कर्मोमिं खो देते है, उनमे ओर 
पञ्युओमं कोई अन्तर्‌ नदीं । सच पूरा जाय तो कहना पड्गा 
कि कई अशमे वे उनसे भी गये-बीते है । हमे खपरमे मी कमी 
इस विचारको आश्रय नहीं देना चाद्ये किं हम भोग भी भोमे 
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जर भगवान्को भी प्राप्त कर ठं । दिन ओर रातक। एक साथ 
देखना निस्सन्देह आकादा-कुखमोको तोडना टै । जां भ) ग हे 
वहो भगवान्‌ रह नहा सकते । सन्तोकी यह वाणी ध्रुव सव्य -- 
जहौ योग तँ भोग नर्हिं, जहो मोग नहिं योग ) 
जहा भोग तदै रोग है, जहो रोग तदे सोग ॥ 

भोर्गीसे कभी योगका साधन हो नदीं सकता । भागका 
कठ रोग ओर रोगका फट दोक है । अतः पाप-ताप ओर रोग- 
शोककरी आत्यन्तिक निवरत्तिके खये विपरयोसे म॒ह मोड़करः साधन- 
पथपर उत्तरोत्तर अग्रसर होते रहना चादिये । संसारमें सार वस्तु 
परमात्मा है । उससे भिन्न सव्र कुछ सवथा निस्सार, क्षणिक ओर्‌ 
अनित्य है । अतः मायिक पदार्थोके संग्रह ओर मोगोमे आसक्त 
होनेके कारण यदि इसी जन्ममे हम परमात्माकौ प्राक्षि न कर 
सके तो निर्विवादरूपसे मानना होगा किं हमारा जीवन मार- 
खूपदहीदहेै। 

बन्धुओ | आप मानव-कतन्यपर विचार तो कीजिये 
भगवान्‌ आपको उननतिके स्यि आवाहन करते हँ । अवनत होना 
तो कर्तन्य-विसमुखता है । भगवान्‌ श्रीकृष्णकौ उद्रोधनमयी वाणीपर्‌ 
व्यान दीजियि-- 

उद्धरेदा्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 

(गीता &।५ ) 

जद्धारका अर्थं ॒क्या है १ उन्नति । रुपये कमाना उन्नति 

नही हे । सन्त न-वृद्धि मी उर्नति नहीं हे । यह्‌ सव तो यहीं 
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धरे रहेंगे । इनका मोह॒त्यागकर्‌ आत्मोद्धारके अति विलक्षण 
मागेपर आगे बद्िये । समयको व्यर्थ न खोहये । जो रोग प्रमाद, 
आस्य, निद्रा ओर्‌ भोगमे समयको त्रिताते हैँ वे अपनेको जान- 
बूञकर अग्निम ञ्ौकते हैँ । प्रमाद ही म्रत्यु है । समयको व्यर्थं 
खाना ही प्रमाद है | बह्त-से माई साघनके स्यि समय निकारूते 
हं सही, परन्तु उन्हें खास नहीके बरावर हो रहा है । इसका 
कारण यह है कि वे समयका सदुपयोग ओर सुधार नहीं करते। 
वे कभी एकान्तमे बैठकर यह नही सोचते किं ऋषिसेवित तपो- 

भूमिम जन्म, द्विज-जातिमे उत्पत्ति ओर भगवत्सम्बन्धी चर्चां 

करने-सुननेका अवसर, इन सारी अनुकरूठ सामभ्रियोके जट जाने- 

पर्‌ भी यदि सुधार न हज तो फिर कवरहोगा १ अव्र तो साव- 

धानतया रेसा प्रयत होना चाहिये किं जिससे थोडे समयम ही 6 
बहत अधिक छाम प्राप्त किया जा सके | आगेकी पंक्ति्योमे 
मँ अपनी साधारण वबुद्धिके अनुसार जो निवेदन करू गा, उससे 
आपको निश्चय हो सकेगा कि स्वल्प कालम ही अर्याधिकं 
खाभ किस प्रकार हो सकता है| 





सबसे पहटे गायत्रीके जपपर ही विचार किया जाता है । 
मन्त्रका जोरसे उच्चारण करके जप करनेपर जो एर भिक्त है 
उससे दरागुणा अधिक फक उपांञ्यु अथात्‌ जिह्वासे विये जानेवाले 
जपसे प्राप्त होता है । मानसिक जपका फर उपां्से दरागुणा तथा 
साधारण जपसे सोगुणा अधिक होता है (मनु ० २। ८५) । इससे यदी 
सिद्ध होता है कि मनुष्य सौ व्षोमिं साधारण जपसे जो फर प्राप्त कर 
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सकता है, वही फट मानसिक जपद्रारा उसे एक ही वषमे प्राप्त 
हो सक्रताहै, फिर वही भजन यदि निप्काममाव आर गुप्त 
रीतिसे किया जाय तो यह कटना अव्यक्तिपूणं न होगा करि सो 
वषधर जो फर नदीं हा सकता वह छः मासम ही प्राप्त ह। सकता 
है । अद्वमेध-पर्वगत उत्तरगीतामें भगवान्‌. श्रीकृष्णने अजु नके 
प्रति कहा है करि जो पुरुप रात-दिन तत्पर हाकर विज्नान-आनन्द- 
घनके स्वरूपका चिन्तन करता है वह राीघ्र ही पित्र होकर 
प्रम पदको प्राप्तो जाता हं" यह कोन नर्द जानता कि 
अय्ख्त्रती ध्रवजी केवर सादं पांच महीनोँमे ही भगवददानका 
अल्म्य ङाभ उठाकर कृतक्रत्यहो गये थे । मित्रो ! निशथय 
रखिये किं यदि वसी तत्परताके साथ ल्ग जार्य तो इस समय 
हम मनुष्य-जन्मका परम छाभम केवर पाँच ही दिनम प्राप्त कर 
सकते हैः । पर शोक ! भगवान्‌का चिन्तन कोन करते हैं £ चिन्तन 
तो करते हैँ विपर्योका ! रेसा करनेको तौ भगवान्‌ मिध्याचार 
वतरते हें | 

कर्मन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा सरन्‌ । 

इन्द्रियाथोन्विमूढारमा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 

(गीता । ६) 

“जो मूढ-बुद्धि पुरुष कर्मन्दरियोक। हठसे रोककर इन्दियोके 
भोगोको मनसे चिन्तन करता रहता टे, वह॒ मिध्याचारी अर्थात्‌ 
टुम्भी कहलाता हे" | 
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खोग॒ एकान्तम ध्यानके च्यि वरैत्ते है तो लयते ऊधने 
लगते हें । इस वीचमे यदि कोई श्रद्धेय पुरुष संयोगवडा वहाँ 
आ प्च तो उठ वैठतेहैः। यही तो पाखण्ड है । भगवान्‌ 
इससे वड नाराज होते है | वे सम्षते हैः किं ये भक्तिके नामपर 
सज्ञे ठगते हैँ । रिञ्ञाना तो ये चाहते हैः छोगोंको ओर नाम ठेते है 
एकान्तम साघनका ! भटा, देसे खांगकी आवदस्यकता ह्वी क्या 
हे £ साधकोको भक्तिरूपी अमूल्य धनका संग्रह गुप्तरूपसे करना 
चाहिये । निष्काम ओर गप्त भजन दही रीघ्रातिरीघ्र फलदायकः 
होता है । खी-पुत्रादिकी प्राधिके स्यि भजनको वेच देना भारी 
भूर हे । यद्यपि इससे पतन नदीं होता, पर फलक अति अल्प ही 
होता है | 


चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽजन । 
आर्तो जिज्ञासुरथा्थ ज्ञानी च भरतषभ ॥ 
तेषां ज्ञामी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विंशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यथेम्हं स च मम प्रियः ॥ 
( गीता ७ । १६-१७ ) 





हे भरतवरियोम श्रेष्ठ अजु न ! उत्तम कर्मवाठे अर्थी, 
आत्तं, जिज्ञासु ओर ज्ञानी अर्थात्‌ निष्कामी रेसे चार प्रकारके 
भक्तजन मु्षको भजते हे, उनमे भी नित्य सञ्चमे एकीभावसे सित 
हआ अनन्य त्रेम-भक्तिवाख ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योकि 
मुञ्चको तत्वसे जाननेवाठे ज्ञानीको मै अत्यन्त प्रिय ह्र ओर वह 
ज्ञानी मुञ्चको अत्यन्त प्रिय है" | 
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निष्काम भक्तको भगवानने अपना दी स्वरूप माना है| 
श्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌” वही सव्रसे श्रेष्ठै | अतः गायत्री- 
मन्त्रके जपकी तरह किसी भी मन्त्र अथवा नामके जपसे यदि 
हमे थोड़े ही समयमं अधिक खाभ प्राप्त करना अभीष्टहो तो 
उपयु क्त दोर्टसे उसमें सुधार कर टेना चाहिये । साथ ही मन्त्रका 
जप अर्थसहित, आदर ओर प्रेमपूर्वक किया जाना चाहिये 
यदि अथं समञ्चमे न आतादहो तो मगवान्‌के ध्यानसहित जप 
करना चाहिये । चारो वेदोमें गायत्रीके समान किंसी भी मन्त्रका 
महत्व नदीं वतलया गया हे, पर्‌ रोगोको उससे उतना लाभ 
नीं होता, इसका कारण यह दै किं वे अथके सहित, प्रेम ओर 
आदरसे उसे जपते नदीं । मनुजीने स्पष्ट कहा है कि “जो व्यक्ति 
गायत्रीकी दस मालां नित्य जपता है वह केवट तीन ही वपर 
मारी-से-मारी पापसे दृट जाता है ।' पर॒ आजकक जापकका 
मन तो कही रहता है ओर मणियाँ कदी फिरती रहती है _ 


कर्मे तो माला रिरि, जीभ किरि यख माये । 

मुवा तो चहंदिसि फिर, यह तो सुमिरण नार्य ।। 

सख्या तो पूरी करनी ही नहीं है । साधकको 
तो भगवानको रिज्ञानाहै। फिर प्रेम ओर आदम कमी क्यो 
करनी चाहिये १ उपयु क्त विरोषणोको ल्ष्यमे रखकर्‌ जप करने- 
से एक माखसे जौ कभ होगा, वह एक हनजारसे भी न इ 
ओर न होगा । आप आजहीसे इस प्रकार करके देखिये, थोड़े-से 
समयमे कितना अपरिमित लाम होता है | उद्‌ वर्षमे आपने जो 
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माखाए्‌ जपा, वह एक दिनसे भी कम रहेगी । इतना होनेपर भी 
यदि असावधानता वनी रहौ तो विश्वासकी कमी ही समश्चनी 
चाहिये | 

अत्र गीताके सम्बन्धमे विचार किया जाता है । एक माई 
गीताका आद्योपान्त पाठ करता है, पर उसक्रा अर्थ ओर भाव 
कुछ मी नर्द समञ्ता । पाठके समय उसका मन भी संसारमे 
चखा जाता हे । सङ्कल्पोकी अधिकताके कारण उसे यह भी 
ज्ञान नहीं कि मँ किस अध्याय एवं किंस स्छोकका पाठ कर 
रहा द्वं । उसके च्यि यह कायं एक ग्रकारसे वेगार-सा है | पर 
वेगार है भगवानकी, इसच्यि वह व्यर्थं नही जा सकती । 
दूसरा भाई प्रव्येक इरोकका अर्थं समञ्चकर प्रमपूर्वक पाठ करता 
हे । तत्व ओर रहस्यको समञ्ञकर पाठ करनेसे केवङ एक ही 
रखोकके पाठ्से जो फठ मिक्ता है वह पूरे सात सौ रलोकोके 
साधारण पाठसे मी नदीं मिक्ता । एक साधक पूर्वापर ध्यान 
देकर सारी गीताका पाठ करता है, पर आचरणमें एक बात भी 
नहीं खाता । वह इलोक पढ़ ठेता है-- 


देवद्विजगुरपाज्ञपूजनं शौचमार्जवम्‌ | 
ब्रह्चयमर्हिसा च शारीरं तप॒ उच्यते ॥ 


( गीता १७ । ५४} 


वह समञ्चता हे कि प्देवता, ब्राह्मण, गुरु ओर ज्ञानीजनोकः 
पूजन, शुचिता, सरलता, ब्रह्मचर्य ओर अहिंसा यह शरीरसम्बन्धी 
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तप॒ कहटाता है", पश्डसका यह केवट समञ्जनामात्र ठी है, जव- 
तक कि वह अपने जीवनम वेसा व्यवहार नीं करता ] दृसरा 
भाई, केवट एक ही छोकको पदता हे, पर उसे अश्तरडाः काया- 
न्वित कर देता है । रेसी अवस्यामें कहना पड़ेगा कि आचरणमें 
छानेवाखा साधक अर्थके जाननेवायेते सात सो गणा तथा वेगारी- 
-वाठेसे चार खख नव्वे हजारे भी अधिक गुणा खाभ उठानेवाखा 
है । अन्तरं महदन्तरम्‌ ! दिन-रातका अन्तर्‌ प्रव्यश्च दीख रहा 
है । अर्थसहित पाठ करनेवाटा जो ठभ दो वपोमिं नदीं उठा 
सकता, धारण करनेवाखा एक दी दिनम उससे कर्द अधिक काभ 
उठा सकता हे | 


यो तो गीताके पाठसे काभ हे, क्योकि भगवान्‌ कहते है कि 


अध्येष्यते च य इम धम्यं संवादमावयोः । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः) 


( गीता १८।७० ) 


हे अर्जुन ! जो पुरुष इस धम॑मय हम दोनोके संवादरूपं 
गीताडाखको पदेगा अथात्‌ निव्य पाठ करेगा, उसके द्वारा नैं 
ज्ञानयज्ञसे पूजित होऊगा, एेसा मेरा मत है" | 


इस प्रकार सुक्तिरूप प्रसादी तो उसे मिट ही जायगी, पर 
धारण करनेपर तो एक ही छ@ोक मुक्तिका दाता हो सकता है | 
पूरी गीताका नर्हा तो, कम-से-कम एक अध्यायका पाठ तो कर 
ह्वी ठेना चाहिये । इस प्रकार जिसने चौवीस आवृत्ति कर छी, 
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उसने एक वपम चौवीस ज्ञानयज्ञ कर डे | जो पढना नहीं 
जानता, वह सुनकर भी यदि आचरण करे तो मुक्तिका अधिकारी 
हो सकता हे । भगवान्‌ कहते है - 

अन्ये स्वेवमजानन्तः श्ुत्वाऽन्येभ्य उपासते । 

तेऽपि चातितरन्त्येव मत्युं श्चतिपरायणाः ॥ 

( गीता १३।२६) 

'दृसरे अर्थात्‌ जो मन्दवुद्धिवाटे पुरुष हैँ वे खयं इस प्रकार न 
जनते इए, दूसरोसे अर्थात्‌ तच्छकरे जाननेवाले पुरुषोँसे सुनकर 
टी उपासना करते ह अथात्‌ उन पुरुषोके कहनेके अनुसार ही 
श्रद्धासहित तत्पर हए साघन करते है ओर वे सुननेके परायण 
हुए पुरुष भी मप्युरूप संसार-सागरको निस्सन्देह तर जते है । 

कितने आदमी नित्य ही गीता सुनते है पर सुननेसे ही 
काम न चलेगा । आजसे ही यह सङ्कल्प कर ठेना चाहिये कि 
प्रत्येक प्रकारसे व्यवहारमें छाकर हम अपना जीवन गीताके 
कथनानुसार बनानेकी चेष्टा करगे । उत्तम रोकोका अधिकारी तो 
श्रद्धासे सखुननेवाला भी हो ही जाता है | क्योकि भगवान्‌ कहते है-- 

भ्रद्धावाननघ्यश्च शृणुयादपि यो नरः। 

सोऽपि मुक्तः शुरष्टोकान्प्राप्लुयादुण्यकर्मणाम्‌ ॥ 

८ गीता १८।७१ ) 

जो पुरुष श्रद्रायुक्त ओर दोषदष्टिसे रहित इआ इस गीता 
राखका श्रवणमात्र भी करेगा वह भी पापोसे मुक्त होकर उत्तम कमं 
करनेवारोके श्रेष्ठ छोकोँको प्राप्त होवेगा अतएव कम-से-कम प्रव्येक 
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मनुष्यको गीताके श्रवणे द्वारा यमराजका द्वार्‌ तों वन्द कर्‌ ही 
देना चाहिये | 

अव सन्ध्योपासनके विषयमे कु च्खिा जाता दहै । श्रद्धा 
प्रेम ओर सत्कारपूर्वक की इई सन्ध्य।पासनासे सव्र पार्पोकरा नादा 
होकर आत्माका कल्याण हा सकता ह| सत्र द्विजाति्योको प्रात 
मध्याह ओर सायङ्काखकौ सन्ध्या श्रद्धा, प्रेम आर सत्कारपर्वक 
करनी चाहिये | तीन काट्करी न करं सक्र तो प्रातः-सायं-सन्ध्या 
तो अवद्यमेव करनी चादिये । द्विज हकर जा सन्ध्या नदं करता, 
वह प्रायधित्तका भागी ओर्‌ शद्धके समान समञ्च जाता | द्िजोको 

सन्ध्याका व्याग कभी नरह करना चाहिये । रात्रिके अन्त ओर 

दिनके आरम्भमें जो ईश्वरोपासना की जाती है वह ग्रातःसन्ध्या 
ओर दिनवे अन्त तथा रात्रिके आरम्ममें जौ सन्ध्या की जाती है 
वह सायं-सन्ध्योपासना कहलाती ह । विधिपूर्वकः ठीक समयपर 
करना ही सत्कारपूवंक करना है । जैसे समयपर बोया हआ बीज 
ही ठमप्रद होता है, उसी प्रकार ठीक समयपर कौ ई सन्ध्यो- 
पासना ही उत्तम फठ देनेवाटी होती है । असमयमें खेतमे बोया 
इंआ अनाज प्रथम तो उगता नर्हा ओर यदि उग आया तो विरोष 
फठ्दायक नहीं होता, अतः हमें टीक समयपर विधिसहित सन्ध्या 
करनेके छ्य तत्पर होना चाहिये । प्रातःकाटकी सन्ध्या तारो 
रहते करना उत्तम, तारके छ्िप जानेपर मध्यम एवं सूर्योदयक्े 
अनन्तरं कनिष्ठ मानी गयी है-- 

उत्तमा तारकपेता मध्यमा टुक्चतारका । 

कनिष्ठा घ्यसदिता प्रातःसन्ध्या त्रिधा स्मृता ॥ 
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यदि यह कहा जाय कि इसमे सूर्यकी प्रधानता क्यों मानी 
गयी, तो इसका उत्तर यह है किं प्रकट देवताओंमे सूर्यसे बढकर 
कोई दूसरा देव नहीं है ओर सृष्टिक आदिमे भगवान्‌ ही सू्यरूपमे 
प्रकट होते हे । इसच्यि सूर्यकी उपासना ईश्वरकी ही उपासना हे । 
समयपर सन्न्या करनेका सहत्व इतना अधिक स्यो हे--इसके 
उत्तरम नित्रेदन है कि सूयं सवसे वढकर्‌ महान्‌ पुरुष हैँ । वह 
जव हमारे देदामे आते हैँ तो उनका सत्कार करना हमारा परम 
कर्तन्य है । वह सत्कार ठीक समयपर किये जानेपर ही सवंश्रष्ठ 
समद्रा जाता है । जैसे कोई महात्मा हमारे हितके लिय हमारे यहां 
आते है तो उनके सत्काराशं बहुत-से भाई स्टेरानपर जाते हं । 
कई तो टे नके पटुचनेके पव ही उनके खागताथ सव प्रकारका 
प्रबन्ध करके टे नकी प्रतीक्षा करते रहते हैँ । गाडीसे उतरते हौ 
वड़े प्रेमसे पुष्पमाटा ओर प्रणाम आदिके द्वारा उनका सत्कारं 
करते है । दूसरे कितने ही भाई उनके पर्हुचनेके समय टफामपर्‌ 
पहस्वार्छोके साथ सम्मित होकर खागतके कामे योग देने र्गते 
हैः । तीसरे कितने ही भाई उनके नियत स्थानपर पटं च जानेके दो 
घण्टे बाद्‌ अभिवन्दनादिद्रारा उनका सत्कार करते है । इन तीनोमे 
प्रथम श्रेणीवाछोका दिया हआ आदर उत्तम, द्वितीयवालखोका मध्यम 
ओर तृतीयवाछोका कनिष्ठ समञ्चा जाता है । इसी प्रकार प्रातः कार्की 
सन्ध्याके समयते सूर्यं भगवान्‌का किया हआ सत्कार समञ्लना चाहिये । 
सायंकारुकी सन्ध्याका भी सूर्यके रहते इए करना उत्तम, 
अस्त हो जनेपर मध्यम ओर नक्षत्रौके प्रकट हो जानेपरं करना 
कनिष्ठ माना जाता है-- 
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उत्तमा सर्यसदहिता मध्यमा टु्भास्करा। 
कनिष्ठा तारकोपेता सायंसन्ध्या त्रिधा स्म्रता ॥ 

क्योकि जिस प्रकार महापुरुषके आनेपर समयपर किया गया 
सत्कार उत्तम माना जाता दहे, उसी प्रकार उनके विदा होनेके 
समय भी ठीक समयपर किया गया सत्कार दी सर्वोत्तम माना 
जाता हे । जसे कोई श्रेष्ठ पुरुप हमारे हितका कार्य सम्पादन 
करके जवर विदा होतेर्हँतो उस समय बहत-से भाई उनका 
आदर्‌ करते इए स्टेरानपर उनके साथ जाते हैँ ओर बड़े सत्कारके 
साथ उन्हें विदा करते हँ ओर दृसरे बन्धुगण उनके सत्कारार्थं कुछ 
देरी करके स्टेशनपर जाते दँ जिससे उन्दं दर्शन नदीं हो पाते | 
इस कारण वे उन्हें पत्रदरारा अपनी श्रद्धा ओर्‌ प्रेमका परिचिय देते 
हे । तीसरे भाई, यह सुनकर कि महात्माजी बिदा हो गये , स्टेरान- 
पर भी नहीं जाते ओर्‌ न जानेका कारण पत्रदवारा जनाते हए अपना 
्रेम प्रकट करते हँ । इन तीनो श्रेणियोमिं प्रथमका आदर्‌प्रेम उत्तम , 
दवितीयका मध्यम ओर्‌ तृतीयका कनिष्ठ माना जाता है । इसी प्रकार 
सू्यास्तके पूवं सन्ध्या करनेपर सूर्य भगवान्‌का सत्कार उत्तम, सूर्यास्त- 
के वाद्‌ मध्यम ओर्‌ तारके प्रकट होनेपर कनिष्ठ माना जाता है | 
माजंन, आचमन ओर प्राणायामादिकी विधिको समज्ञकर 

दी सारी क्रियाए्‌ प्रमाद ओर उपेश्चाको छोडकर आदरपूर्व॑क करनी 
चाहिये, प्रत्येक मन्त्रके पूवं जो विनियोग छोड़ा जाता हे 
उसमे वतलाये हए ऋषि, छन्द, देवता ओर विषयको समक्चते हए 
मन्त्रका प्रेमपूवक शुद्धता ओर स्पष्टतासे उचारण करना चाहिये । 
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उस मन्त्र या छोकके प्रयोजनको भी समञ्च ठेनेकी आवद्यकता 
है । जेसे-- 

ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। 

यः खरेत्पुण्डरीकाक्षं स बाद्याभ्यन्तरः डचिः ॥ 

इस शोकको पद़कर हम बाहर-भीतरकी पवित्रताके खयि 
रारीरका माजन करते हैँ । यह विचारनेका विषय है किं मन्त्रके . 
उच्चारणसे रारीरकी पवित्रता होती है अथवा जल्के माजंनसे ॥: 
गोर करनेपर यह मार्म होगा कि स॒ख्य बात इन दोनोसे दही 
मिन है । वह यह करि "पुण्डरीकाक्षः भगवान्‌का स्मरण करनेपर 
मनुष्य वाहर्‌-मीतरसे पवित्र होता है, क्योकि छोकका आशय 
यही हे । यदि यह पृछा जाय कि फिर शोकके पदने ओर माजन 
करनेकी आवर्यकता ही क्या है, तो इसका उत्तर यह हे किं 
छोक-पाठ्का उदेदय तो परमात्म-स्णृतिके महत्वको बतलाना है ` 
ओर मार्जन पवित्रताकी ओर रक्ष्य करवाता है । इसी प्रकार सव 
मन्त्रो, छोको ओर विनियोगोके तात्पयको समञ्ञ-समन्चकर सन्ध्या 
करनी चाहिये । सूर्य भगवानके दर्शन, ध्यान ओर्‌ अर्यके समय ` 
रसा समञ्ञना चाहिये कि हम भगवान्‌का साक्षात्‌ ददन ओर 
खागतादि कर रहे हे । इस प्रकार प्रत्येक बातको खूब समञ्ञकर्‌ 
पद-पदपर ब्रेममे मुग्ध होना चाहिये एवं मनम इस बातका टद 
विश्वास रखना चाहिये कि प्रेम ओर आदरपूर्वक समयपर सूयं 
भगवानकी उपासना करते-करते हम उनकी कृपासे अव्य ही. 
परम धामको प्राप्त कर स्के । क्योकि प्रेमी ओर श्रद्धालु उपासक 


((-0 0181 ५8111 ।<80॥. 14111260 0 6810011 








< ततत्व-चिन्तामणि २ 


द्वारा की इ उपासनाकी घुनवायी अवद्य ही होगी | इचोप- 
निषद्मे मी ट्खिा दहै कि उपासक सरणकराटमें परम धराममें जानेके 
च्वि सूयं भगवान प्राथना करता टै-- 
दिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
तच्म्पूपन्नपघ्रणु सत्यधमोय दृश्ये ॥ 
(मन्त्र १५) 
हे सूर्य ! सत्यरूप आपका मुख सुवर्ण-सदरा पात्रद्रारा 
टका हआ है उसको आप हदये, जिससे कि मुञ्चे आप सत्य 
धर्मवाछे ब्रह्मवे दर्खन हों }' 
श्रद्धा, प्रेम ओर आदरपूर्वैक उपासना करनेवाठे उपासकवरौ 
हयी उपर्युक्त प्रार्थना स्रीकृत होती है | 
यह वात युक्तियुक्त मी है किं कोई भी सेवक जव अपने 
स्वामीकी श्रद्रा ओर प्रेमसे सेवा करता है तो उत्तम पुरुप उरवें 
्व्युपक्राराथं अपनी शक्तिके अनुसार उसका हितसाधन करता 
ही हे । फिर सूयं भगवान्‌की श्रद्रा-भक्तिसे उपासना करनेवाछे 
उपासकके कल्याणमें तो सन्देह ही क्या हे 
महामारतमे प्रसिद्ध है कि महाराज युधिष्ठिरने तो अपने 
भक्त ऊत्तेको अपने साथ स्वम ठे जाना चाहा था । फिर सूरय 
भगवान्‌ हमारा कल्याण करं, इसमे तो कहना ही क्या है ९ 
अतः जिन्हं रीप्र-से-रीघ्र परम शान्ति प्राप्त करनेकी इच्छा 
हो, उन्दे उचित है कि वे अपने समयका सदुपयोग करते इए 
उपयु्त दौटीसे साधनमें दृदतापूर्वक तत्पर हो जार्यै | 
--==20-< >< ~ 
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सन््योपासनकी आवश्यकता 


"न = तनया 
अनुरोध 


यज्ञोपवीत धारण करनेवाठे सननोमेसे जो सज्जन सन्ध्या 
विल्ञुट नही करते या केवर एक ही समय करते है, उन सवसे 
मेरी प्राथनादहे कि वे यदि उचित सम्ञ्जै तो इस॒ अनुरोधके 

उपयुक्त अनुरोधके अनुसार प्रत्येक दविजको दोनो समयकी सन्ध्या 
करनी उचित दे । भगवान्‌ सूर्य॑नारायणके उदय होनेसे पे दी मनुष्यके 
खयि विद्धौनेसे उठ जानेकी विधि हे श्राद्ध सुह तं उुध्येत' । मनु ०४।६२ 
वराह्मसुद तमे उठना चाये । उस समय उरनेसे शारीरिक, मानसिक रौर 


आध्यात्मिक तरहका | २ 
१ ४ सभी तरहका लाभ होता हे। इसके पश्चात्‌ यथाविधि 
7ाच-स्नान करके सन्ध्योपासन करना चाद्ये । वेदक वचन है 


उदयन्तमस्तयन्तमादिस्यमभिध्यायन्‌ । 
नाह्मणो विद्धान्‌ सकलं भद्रमश्नुते ॥ 
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पटनेके दिनसे ही कम-से-कम प्रातः ओर सायं दोनो कार्की 
सन्ध्या ओर दोनों समय ( कम-से-कम एक-एक माटा एक सा आठ 
मन्त्रोकी ) गायत्रीका जप अवद्य आरम्भ कर द्‌ | जा भाई मर 
इस ग्रार्थनापर ध्यान देकर इस कायका आरम्भ कर्‌ दग, उनका 








सा तः 





` सू्यके उदय ओर शस्त समय सवदा सन्ध्या करनेवाखा चिद्धान्‌ 
समस्त कल्याखको प्राक्च करता दै । स्ति कदा द-- 
सन्ध्या्ुपासते ये छु सततं शंसितव्रताः । 
विधूतपापास्ते यान्ति व्रद्यरोकं सनातन्‌ \ 
जो द्विज निस्य सदाचारपरायण रहकर खन्ध्योपासन करते हैँदे 
पार्पोसि मुक्त होकर सनातन ब्रद्मरोकको प्राक्च होते दें 1 
निशायां चा दिवा वापि यद्क्तानक्रतं भवेत्‌ । 
त्रिकारूसन्ध्याकरणात्‌ तत्सव हि प्रणद्यतति ॥ 
( याद्ववल्क्य स्ति अ०३।३०८ >) 
रात ओर दिनम थन्नानसे जो पाप बन गये हो, वह्‌ सव चिकाल- 
सन्ध्या करनेसे नष्ट हो जाते है । 
सन्ध्याके सन्त्र वड़े ही सुन्दर है । उनमें सूयं रौर अग्निके रूपसे 
परवह्य परमाव्माकी प्रार्थना की गयी ह । भगवर्करृपासे सन्ध्या करनेवाखेके 
पाप क्षय होकर उसके हृदयम महान्‌ सात्विक भावाका विक्रास दहो 
सकता हे । इतना होनेपर भी जो खोण सन्ध्या नरह करतेवे बड़ी भरल 
करते हैँ । कहा है- 
सन्ध्या येन न विक्षाता सन्ध्या येनाुपासिता । 
जीवन्नेव भवेच्छूद्रो शतः इवा चाभिजायत्ते ॥ 
जो द्विज सन्ध्या नदीं जानता ह ओर सन्ध्या नहीं करता हैः वह 
जीता इञा ही श्र हो जाता दै जर मरनेपर ऊन्तेकी योनिको प्रा 
होता है । 
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सन्ध्योपासनकी आवश्यकतां ५१ 


मे कृतज्ञ होऊगा ओर मुञ्चे आका हे कि उनके इस कार्यते 
सनातनधमकी बृद्धि ओर्‌ परमेशवरका प्रसनता होगी तथा उन्हे 
अपने आत्म-कल्याणमे सहायता मिलेगी | 
सन्घ्याही नोऽद्यचिर्नित्यमनर्हः सवेकमंसु । 
यदन्यत्‌ कुरूते कमं न तस्य फरमाग्मवेव्‌ ॥ 
( द्क्षस्छति २।२२) 
सन्ध्याहीन द्विज निस्य ही अपवित्र है जौर सम्पूणं धर्मक्ायं करने 
अयोग्य हे। वह जो कुछ अन्य कर्म करता है उसका परा फल उसे नदीं भिकता ! 
मु महाराज कहते हैँ- 


न तिष्टति तुयः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चि माम्‌ । 
स॒ द्ुद्रवद्रहिष्कार्यः सवंस्मादद्विजकसणः ॥ 
(२। १०३ ) 
जो द्विज प्रातःकार ओर सायंकारुकी सनभ्यावन्दन नहीं करता उसे 
द्विज जातिके सम्पूणं कर्मोमेसे शरूदकी तरह दूर कर देना चाद्ये । 
इस सम्बन्धर्मे श्ाखरोके अनेक प्रमाण दिये जा सकते है पर अधिक- 
की ्रावदयकता नदीं । द्विज महानुभार्वोको चाहिये कि वे यथासमय कम-से- 
कम प्रातः-सायं दोर्नो समय सन्ध्या अवद्य करे । जिन द्विजोके यज्ञो- 
पवीतनरो वे यक्तोपवीत-संस्कार करावे । जो एक समय सन्या करते 
हां वे दोनों समय करना आरम्भ कर दं । प्रस्येक सन्ध्ये साथ 
प्रणवसदित गायत्रीके कम-से-कम १०८ मन्त्रोका जपं अवदय करें ५ 
प्रणव शौर गायत्रीकी महिमा बडी भारी है । 


मजु महाराज कहते हैं -- 


एतदक्षरमेतां च , जपन्त्याहति पूविकाम्‌ । 
सन्ध्ययोवेदविद्धिभरो वेदपुण्येन युज्यते ॥ 


द । शत ) 
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जो सजन अस्वस्थता, अनम्यास या अन्य किसी कारणसे 
सायंकार स्नान न कर सके वे हाथ, पैर ओर सुख धौकर दी 
सन्ध्या ओर जप कर्‌ सक्ते द| 
ज्य 


जो वेदवेत्ता विग्र प्रातःकाल रौर सायका जाकारका तथा भू; खवः 


ओर स्वः ग्याहतिपूरव॑क गायत्रीका जप करता हे उसे वेदाध्ययनका फल 
मिरुता दे! 
यो ऽ्ीतेऽहन्यहन्येतां त्रीणि व्पीण्यतन्द्रितः 1 
स॒ चद्ध परमभ्येति वायुभूतः खमूतिमान्‌ ॥ 
(२। ८२) 
जो पुरूष प्रतिदिन श्रारस्यका त्यागकर तीन वपतक गायत्रीका 
जप करता ह वह मस्युके वाद्‌ वाययुरूप होता है ओर उसके वाद्‌ आका- 
ऋ तरह व्यापक होकर परव्रह्यको प्राप्त करता द । 
इसयियि-- 
पृ सन्ध्यां जपंस्िष्टेव्‌ सावित्री माकंद्हं नाव । 
पश्चिमां त॒ समासीनः सम्यगक्षविभावनात्‌ ॥ 
(२।१०१) 
प्रातःकाल्की सन्ध्याके समय सूर्यके दशंन हो व्हा तक खड़े रदकर 
गायन्रीका जप करते रहना चाद्ये ओर सायंकाल्की सन्ध्याके समय 
तारागण न दीखें वर्टौतक वेडे-बेे गायत्रीजप करना चाहिये । 


सन्ध्याका विधान प्रातःकाल सूर्योदयसे पूवं ओर सायंकाल 
सूर्यास्तके समयका है परन्तु यदि कायंवश समय न सध सके तो कर्म 
तो अवश्य ही दोना चाहिये 1 कायवल्ञाव्‌ काररोप हो जाय परन्तु कम॑- 


शोप न हो ।-सम्प्‌ 


((-0 0181 ५211 ।<8॥. 14111260 0 €800011 


"श 


बदिवे.धदेव 


अआवर्यक्‌ दघ्ूचना 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सवक्रिदिविपैः । 
शुञ्नते ते त्वघं पापा श्रै पचन्त्याटमक रणात्‌ ॥ 
(गीता ३।१३) 

'यज्ञसे शेष वचे हुए अन्नको खानेवाङे श्रेष्ट पुरूष सव पार्पोसि 
छते है ओौर जो पापी रोग अपने ( शरीर-पोषणके ) लि ष्टी यन्नो 
पकाते हे, वे तो पापको ही खाते ड । | 

गरुहस्थके घरमे जो नित्य पच तर्के पाप होते है, उनके प्रायश्चित्त- 
के खयि तत्वक्तानी षपिर्योने पञ्च महायज्ञको व्यवस्था की थी । खेदका 
विषय दहै कि वह नित्य-कमम दस समय प्रायः लुक्च-सा हो गया है । 
जिस गरहस्थके यहा वे पाँचो महायज्ञ भलीभँति होते § वह सर्वथा 
धन्यवादका पात्र है । वलिविश्वदेव एन पाँ चमसे एक महायन्ञ दै । 
समं संक्षेपसे पाचों ष्टी महायत्ञ आ जाते हैं । बलिवैश्वदेव करने 
प्रायः तीन मिनिरका समय रुगता है । ससे अन्नकी शुद्धि होती है, 
पार्पोका प्रायश्चित्त होता है, निष्काम भावये करनेपर अन्तःकरणकी 
णद्धि होती है । बल्िविश्वदेव चछ्ियि चिना भजन करना शाखोसे 
निन्दित है ओर बख्िवेश्वदेव कर चुकनेपर जो अन्न बचता है वह अमृत 
बताया गया है । काम छोटा-सा है परन्तु भावना बड़ी ऊँची हे, 
जगवके समस्त प्राणियोकि निमित्त अपने भोजन्मेसे कुछ रंशा देकर 
बाकी बचा हुजा अन्न खाना कितनी उदारता ओर समताका सूचक है १ 
देवता, ऋषि तो भावनासे तृष होते है ओर अतिथि आदिकी प्रव्यक्षर्मे 
तृि हो जाती हे । थोडे-से आयाससे महान्‌ फर भिरुता है । सको 
पढ़कर जो भाई बखिवेश्वदेव आरम्भ कर देगे, मै उनका कृतक्ञ होगा 
ओर सुभे आशया है कि उनके ट्स कायंसे सनातनघर्मकी शुद्धि ओर 
परमेश्वरकी प्रसन्नता होगी तथा उन्हं अपने आत्माङ्े कलयाण सहायता 
मिरेगी । विधि आगे है) 
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५४ तस्व-चिन्तामणि २ 


बलिवेरवदेवविधि 








१३ 
९० १७ १.५} १२ 
उप्तर १८ ८ | दश्िण 
ह १६ ९ ११ चे 
3 
१६ म 
पश्चिम 


(१ ) देवयज्ञ ।# 
ॐ ब्रह्मणे स्वाहा इदं ब्रह्मणे न मम । 
प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये न मम । 
गृह्याभ्यः स्वाहा इदं गरृह्याभ्यो न मम | 
कर्यपाय स्वाहा ददं कश्यपाय न मम। 
नुमतये स्वाहा इदमनुमतये न मम । 
(२) भतयज्ञ ! † 
१ ॐ धात्रे नमः इदं धात्रे न मम। 
२ ॐ विधात्रे नमः इदं विधात्रे न मम। 


# =# 


3 ॐ वायवे नमः षदं वायवे न मम। 
ॐ यन्तोपवी तको सव्य करके दाहिने गोडको पथ्वीपर रखकर पक्के 
दए चिना रुवणके अन्नकी पाच आाहूुति्यो तो नीचे लिखि इए मन्तरोद्धारा 
मसे अश्चिरमे छोड दे) 
¶ यक्ञोपवीतको सन्य करके पके इंए अन्नके १७ भास अद्धितभर्डर- 
प्रं यथायोग्य स्थानपर नीचे लिखे हुए मन्तरो्रारा कमसे छोड दे । 
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बलिवेश्वदेव ५८ 


ॐ वायवे नमः इदं वायवे न मम। 
= वायवे नमः इदं वाये न मम! 
ॐ वायवे नमः इदं वायवे न मम। 
ॐ प्राच्य नमः इदं प्रच्यै न मम । 
ॐ अवाच्यं नमः हृदमवाच्यै न मम । 
ॐ” प्रतीच्यै नमः इदं प्रतीच्यै न मम । 
° ॐ उदीच्यै नमः हदसुदीच्यै न मम । 
११ ॐ व्रह्मणे नमः इदं ब्रह्मणे न मम । 
१२ ॐ श्रन्तरिक्ताय नमः इदमन्तरित्तञाय न मम । 
9३ ॐ सूर्याय नमः इदं सूर्याय न मम । 
१४ ॐ विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः इदं विश्वेभ्यो देवेभ्यो न मम । 
५९ ॐ विश्वेभ्यो बरूतेभ्यो नमः इदं विश्वेभ्यो भूतेभ्यो न मम । 
3 & ॐ उषसे नमः ददसुषसे न मम । 
१७ ॐ भूतानां पतये नमः दं भूतानां पतये न मम । 
(३) पितृयज्ञ 1 
१८ ॐ पितृभ्यः स्वधा नमः इदं पितृभ्यः स्वधा न मम । 
निर्णे जनम्‌ ॥ 
१९ ॐ यक्ष्मैतत्ते निर्णेजनं नमः इदं यक्ष्मणे न मम । 
(४ ) मचुष्ययज्ञ । 
२० ॐ हन्तते सनकावि सवुष्येभ्यो नमः इद हन्तते सनकादि मनुष्येभ्यो 
7 
® यत्तोपवी तको अपस्य करके बाय गोडे को पृथ्वीपर रखकर दक्तिश- 
की ओर सुख करके हो सके तो साथमे तिर केकर पका हुआ अन्न 
ङ्कितमर्डलमे योग्य स्थानपर नीचे छख हए मन्त्रद्वारा छोड दे । 
† यज्ञोपवी तको सभ्य करके अन्नके पात्रको धोकर वह जर अङ्कित 
मर्डर योग्य स्थानपर नीचे ङ्खि इए मन्त्र्रारा छोड़ दर । 
{ यक्लोपचीतको कण्ठी करके, उत्तर दिशाकी ओर सुख करके पका 


इजा अन्न अङ्कितमर्डलमे योग्य स्थानपर नीचे किखि हष मन्त्र्मारा छोड दे । 
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एक निवेदन 





सवैसाधारणसे नम्रतापू्वैक निवेदन किया जाता है करि 
यदि उचित समज्ञा जाय, तौ ब्रव्येक मनुष्य प्रतिदिन परमात्माके 
ओर अपनेसे व्रडे जितने खोग धरम हों, उन सवके चरणेमिं 
प्रणाम करे, हो स्केतो विक्छीनेसे उठ्तेद्ी कर्‌ ठे, नहीं तो 
स्वान-पूजादिके वाद करे । गुरु, माता, पिता, ताऊ, चाचा, वडे 
भाई, ताई, काकी, भोजाई आदि, वय, पद ओर सम्बन्धके २ेदसे 
सभी गुरुजन दें । 

खी अपने परतिके तथा धरम अपनेसे सव्र वड़ी सियोके 
चरणोमे प्रणाम करे । वड़े पुरुपोको दूरे प्रणाम करे, घरमे कोऽ 
वडान दहो तो खी-पुरूष सभी परमात्माको ही प्रणाम करे । 


| ५. ^ वृद्धि (क च 
इससे धमकी बृद्धि होगी, आत्मकल्याणमें वड सहायता 
मिटेगी, परमेश्वर प्रसन होगे । इस भूचनके मिलते ही जो लोग 
५४ आ 6, भल, क, ३ 
इसके अनुसार कायं आरम्भ कर्‌ दगे, उनकी बड़ी कृपा होगी | # 
~ कन्यकः 


ॐ जिस देशम गुरुजर्नोको सेवा-श्श्रूषा करना ओर उनका 


सम्मान-यरभिवादन करना एक साधारण ध्म था, उस देशके निवासिर्या- 
को गुरुजनवन्दनका महत्व व्रतराना एक प्रकारसे उनका अपमान करना 
है, परन्त दुःखके साथ कना पड़ता ट कि समय ऊचूरेसा दौ श्रा गया 
है । श्राज पुत्र श्रपने पिता-माताकी चरण-वन्दना करनेमे सङ्कचाता है । 
शिष्य गुरुके सामने मस्तक खुकानेभँ किमकता है । पुत्रवधू सासके पग 
लगने अपनी शानमें बाधा समक्षती हे। फलस्वरूप उच्छ ङ्कुकता वद 
। (~| 
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रही हे । कोद किसीकी वबातका आद्र करनेको तैयार नहीं । यदि भारत - 
मेसो द्धी दृशा वदती रही तो इसका आदं ही प्रायः नष्ट हो जायगा । 
एसे जवसरमें इस प्रकारकी सलाह देनेकी बद़ी आवश्यकता है । रोगों 
को चाहिये कि वे श्रीजयदयारूजीके उपयु्त शव्दोपर ध्यान देकर इस 
सुन्दर प्रथाको तुरन्त जारी कर दें | इससे बड़े खाभकी सम्भावना है} 
मनुजी महाराज अ कहते &- 


अभिवादनङ्ीरस्य निस्य घुद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वधेन्ते आयुविंद्या यज्ञो बलम्‌ ॥ 
(२1 १२१) 


जो मनुष्य निस्य बुद्धोको प्रणाम करता श्रौर उनकी सेवा करता है 
उसकी आयु, विद्या, यश ओर बरु वदता है । 


चरणोमे प्रणाम करनेपर स्वाभाविक ही प्रणाम करनेवारेके प्रति 
स्नेह बद्ता है 1 कटं बार तो हृद्य बरात्कारसे आङ्ीर्वाद्‌ देना चाहता 
है । यद्यपि आशीर्वाद न देना ही उत्तम पश्च हे । आश्चीवीदकी जगह 
भगवन्नाम उच्चारण कर जेना चादिये । भ्रव्येक वारक, युवा, प्रौढ, धृद्धको 
चाहिये किं वह अपनेसे बड़ जितने लोग घरमे हो, निस्य उनके चरणोर्मे 
प्रणाम करे । समान उश्नकी भाभी या काकीके चरण-स्पशं न करे, दूरसे 
प्रणाम कर ठे । सवर्मे पवित्र ओर पूज्यभाव रक्खे । सियोँको चाहिये 
कि वे अपने पतिके सिवा अन्य किसी पुरूषका चरण-स्पद्ं न करे, चाहे 
वह कोद्रं भी हो । जआजकर्का समय बहुत खराब है 1 अन्य बडे पुरुषों 
को दूरसे प्रणाम कर ङे! 


कोद भी वड़ा घरमे न हो तो परमात्मा चरण-कमरोत तो अवद्य 
भणाम कर ङे । वन्दन भी नवधघाभक्तिर्मेसे एक भक्ति हे । भगवानूकी 
किंसी मूको अथवा चराचरमें व्याच विश्वरूप भगवानूको मन-दी-मन 
प्रणाम कर खेना चाहिये 1- सम्पादक 
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भगवल्माषिके विविध उपाय 
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= ^ ऋत्‌] दप्य-जीवनका उदर्य भगवानको प्राप्त करना है | 
क ¢ राखो ओर सन्त-महात्माओंने इसके व्यि अनेवों 
| उपाय बतठाये है । अपने-अपने अधिकार ओर 
1४948 | रचिके अनुसार किसी भी शाखरोक्त उपायको 
निष्कामभावसे अथात्‌ सांसारिक सुख-प्रा्तिकी कामनाको छोडकर 
केवट भगवद्प्ीव्यथं कामम छनेसे यथासमय मनुष्य भगवत्‌को 
प्राप्त होकर अपने जन्म ओर्‌ जीवनको सार्थक कर सकता ह | 
भगवान्‌ श्रीमनु महाराजने धमके ददा टक्षण बताये हें, इन दरा 
ठक्ष्णोवाठे धर्मका निष्काम आचरण करनेवाला मनुष्य मायाके 
बन्धनसे छृटकर भगवान्‌को पा सकता है-- 
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जगवत्पासिके दिविध उपाय ९६ 


द्र उपाय 

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 

धीवि्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 

र (अ० ६। 8२) 
अर्थात्‌-- 
धरति, क्षमा, शम, शोच, दम, विद्या, धी, अक्रोध । 
सत्य, अचोरी धमं दश्च, देते है मल बोध ॥ 
इनका सक्षिप्त परिचय इस प्रकार समङ्जना चादहिये-- 

१ धृाति-किसी प्रकारका भी संकट आ पडनेपर या इच्छित 
वस्तुकौ प्राप्ति न होनेपर धै्यको न छोडना | जो धीरजको धारण किये 
रहता है, उसीका धमं बचता है ओर वही छोकिक ओर पारलोकिक 
सफटता प्राप्त कर सकता है | 

२ क्षमा-अपने साथ वराई करनेवाटेको दण्ड देने-दिखनेकौ 
पूरी राक्ति रहनेपर भी उसको दण्ड देने-दिखानेकी भावनाको 
मनम भी न काकर उसके अपराधको सह ठेना ओर उसका 
अपराध-सदाके व्यि मिट जाय, इसके व्यि यथोचित चेष्टा करना, 
इसको क्षमा कहते हैः | 

र दम-साधारणतः इन्द्रिय-निग्रहको दम कहते है, परन्तु इस 
छोकमं इन्द्रिय-निग्रह अट्ग कहा गया है, इससे यह दमः 
राब्दसे सामको अथौत्‌ मनके निग्रहको ठेना चाहिये । मनको 
वदामे विये विना भगवत्‌की प्रापि प्रायः असम्भव है । ( गीता६।३६) 


भगवान्‌ने अभ्यास ओर वैराग्यसे मनका वराम होना बतलाया है | 
( गीता ६।३५ ) 
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६० तस्व-चिन्तामणि २ 

४ अस्तेय-मन, वाणी, रारीरसे किसी प्रकारकी चोरी 
न करना । 

क सोच वाहर ओर भीतरकी शुद्रि--सत्यतापूर्वक द्ध 
व्यापारसे द्रव्यकी, उसके अनसे आदहारकी, यथायोग्य वर्तावसे 
आचरणोंकी ओर जक, मिदर आदिसे की जनेवाटी शरीरकी 
सुद्धिको वाहरकी ञयुद्धि कहते हैँ । एवं रागद्वेष, दम्भ-कपट तथा 
=, -अमिमान | विकारोका 
वैर्‌-अभमिमान आदि विकारोका नादा होकर अन्तःकरणका खच्छ 
हो जाना भीतरकी शुद्धि कहटखाती है | 

६. इन्द्रिय-निमरह-( दम ) इन्दियोको उनके विपय, रूप 
रस, गन्ध, शब्द, स्पर्शमे इच्छानुसार न जाने देकर अनिष्टकारी 
विषयोंसे हटाये रखना ओर कल्याणकारी विषयोमे ख्गाना | 


७ धी (बुद्धि )-साचिकी श्रेष्ठ बुद्धि, जो सत्संग सत्‌- 
दाल्ञाके अध्ययन, भगवद्धजन आर आत्मविचारसे उत्पन होती है 
तथा जिससे मन परमात्मा क्गता ह ओर्‌ यथार्थं ज्ञान उत्पन्न 
होताहे। 


८ विंद्या-वह अध्यात्मविया, जिसको भगवानूने अपना 
खूप वतखाया ह ओर जो मनुष्यको अविदयासे छुडाकर परमात्मा- 
के परमपदको प्राप्त कराती है| 


९ सत्य-यथार्थ ओर्‌ त्रिय भाषण । अन्तःकरण ओर 
इ्दियोसे जैसा निश्चय किया हो, वेसा ही प्रिय राब्दोमे कहना 
तथा यह ध्यानम रखना कि इससे किसी निर्दोष प्राणीका 
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भगवत्प्रा्िके विविध उपाय देश 


नुकसान तो नहीं हो जायगा । सत्य व्ही है, जो यथार्थं हो, 
प्रिय हो, कपटरहित हो ओर किसीका अहित करनेवाखा दो | 

१० अक्रोध-अपनी बुराई करनेवाठेके प्रति भी मनम 
किसी प्रकारसे क्रोधका विकार न ह्योना | अक्रोध ओर क्षमाम 
यही भेद है किं अक्रोधसे तो कोई क्रिया नहीं होती, जो कुछ 
होता हे, मनुष्य सव सह केता है, मनमें विकार पैदा नहीं होने 
देता, परन्तु इससे हमारी बुराई करनेवाठेका अपराध क्षमा नहीं 
होता, उसका फट उसे न्यायकारी इ्वरके द्वारा खोक-परटोकमें 
अवद्य मिख्ता है । श्षमामे उसका अपराध मीक्षमा हो जाता है । # 

नो उपाय 

उपयुक्त दा उपायोको कामम न खा सकं तो, निम्रकिखित 
नवधाभक्तिके नौ साधनोसे परमात्माको प्राप्त करनेकौ चेष्टा 
करनी चाहिये । नवधाभक्ति यह है- 

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः सरणं पादसेवनम्‌ । 

अचनं वन्दनं दासं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 

(भागवत स्क० ७ अ०५।२३) 
अथात्‌- 
9, (८ (क व्‌ 
श्रवण, कीतन, खरण नित, पदसेवन मेगवान । 
= ॐ रह ५ 

पूजनं, बन्दन, दाख-रात,सख्य,समपण जान ।॥। 

% इन दश॒ धर्मौका विस्तार देखना तथा सनको वशम करनेकी 
विधि जननीदहो तो गीता-प्रेससे 'मानव-धर्मः ओर (मनको वर्मे 
करनेके उपायः नामक पुस्तक मंगवाकर जरूर पद्य । मूल्य क्रमशः =) 
ओर ~)! हे । 
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१ श्रवण-मगवान्‌के चस्ति, टखीटा, महिमा, गुण, नाम 
तथा उनके प्रेम एवं प्रभावक्री वातोका श्रद्धापूर्वकं सदा सुनना 
ओर उसीके अनुसार आचरण करनेक चेष्ठा करना, श्रवण-भक्ति 
हे । श्रीमद्धागवतके श्रवणमात्रसे धुन्धकारी-सरीखा पापी तर गया 
था । राजा परीश्चित आदि इसी श्रेणीके भक्त माने जाते है । 

२ कीरतंन-मगवान्‌की टीला, कीतिं, शक्ति, महिमा, चस्ति, 
गुण, नाम आदिका प्रेमपूवंक कीतंन करना कीर्तन-भक्तिदहै। 
श्रीनारद, व्यास, वाल्मीकिं, डयुकदेव, चैतन्य आदि इसी श्रेणीके 
भक्त माने जाते हैँ | 

२ स्मरण-सदा अनन्यभावसे भगवानके गुणग्रभावसहित 
उनके स्वरूपका चिन्तन करना ओर बारम्बार उनपर्‌ मुग्ध होना 
स्मरण-भक्ति ह । श्रीप्रहादजी, श्रीघ्रवजी, भरतजी, मं ।प्मजी 
गापियां आदि इस श्रेणीके भक्त हें | 

¢ पाद्स्रेवन-भगवान्‌के जिस रूपकी उपासना हा, उसी 
का चरण-सेवन करना या भूतमात्रे परमात्माको समन्ञकर सवका 
चरण-सेवन करना । श्रीलक्षमीजी, श्रीरकरिमिणीजी, श्रीभरतजी 
इस श्रेणीके भक्त हैँ | 

५ पूजन-अपनी रुचिके अनुसार भगवान्‌की किसी मति. 
विरोषका या मानसिक खरूपका नित्य मक्तिपूर्वक पृजन करना । 
मानसिक पूजनकी विधि जाननी होतो गीता-प्रेससे प्रकादित 
श्र मभक्तिग्रकाड' नामक पुस्तक मंगवाकर्‌ अवद्य पढनीं चाहिये 
विश्चमरके समी प्राणिर्योको परमात्माका खरूप समञ्चकर उनकी 
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सेवा करना भी अव्यक्त भगवान्‌की पूजा है । राजा प्रथु, अम्बरीष 
आदि इसी श्रेणीके भक्त हे | 


& बन्दन-भगवानकी मूतिंको या विद्वभरको भगवान्‌की 
मृतिं समन्चकर प्राणीमात्रवो नित्य प्रणाम करना वन्दन-भक्ति है । 
श्रीअक्रर्‌ आदि बन्दन-भक्त गिने जाते हैं | 


७ दास्य-श्रीपरमात्माको ही अपना एकमात्र खामी ओर 
अपनेको उनका नित्य दास समञ्जकर किसी भी प्रकारकी 
कामना न रखते इए श्रद्राभक्तिके साथ नित्य नये उत्साहसे भगवान्‌- 
की सेवा करना ओर उस सेवाके सामने मोक्च-सुखको भी - तुच्छ 
समञ्चना । श्रीहनूमान्‌जी, श्रीरक्ष्मणजी आदि इस श्रेणीके भक्त हैँ । 

८ सख्य-श्रीभगवान्‌को ही अपना परम हितकारी परम 
सखा मानकर दिर खोलकर उनसे प्रेम करना । भगवान्‌ अपने 
सखा-मित्रका छोटे-से-खोय काम वड़े हषेके साथ करते है। 
श्रीजजंन, उद्धव, सुदामा, श्रीदाम आदि इस श्रेणीके भक्त है । 

९, आत्मानेवेदन या सम्पण-अहंकाररहित होकर अपना 
सवख श्रीभगवान्‌के अपण कर देना । महाराजा वरि, श्रीगोपियँ 
आदि इस श्रेणीके सक्त है | 

अर उपाय 
उपयु क्त नौ उपासे काम न ठे तो महर्षिं पतद्लि-कथित 


® नवधाभक्तिका विशेष विस्तार देखना दहो तो गी ताप्रेससे प्रकाशित 
(तुरूसी-दर' नामक पुस्तक मंगवाकर उसके “भक्ति-सुधा-सागर-तरंग' 
नामक अध्यायको पदना चादिये । 
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0) 


अष्टांगयोगके आठ साधनोको काममें ठानेसे भगवत्‌-प्राप्ति हौ सकती 
टै । वे आठ साधन ये टै-- 
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमा- 


श्रयोऽष्टावङ्कानि । 
( योग० सा० २६) 


अ्धात्‌-- 
यम नियमासन साधकर, प्राणायाम विधान ) 
प्रत्याहार सु-धारणा ध्यान समाधि बखान ॥। 
१ यम-यम र्पँच दै 
अ्हिसासत्यास्तेयव्रह्यचयांपरिग्रहा यमाः । 
(यो० स्रा०३० ) 
अर्दिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं ओर अपरिग्रह | 
( क ) मन, वाणी शरीरसे किसी प्राणीकी हिंसा न करनी 
न करवानी आओ॑र न समथन करना । कोम, मोह या क्रोधसे किसी 
ग्रकार्‌ किंसीको किच्चित्‌ भी कष्ट न पर्चाना अहिंसा कहटाती है| 
(ख ) जेसा कुछ देखा-सुना-समञ्चा हो, वैसा ही पराये 
हितकी दृष्टि रखकर्‌ यथाथं कहना सव्य है । 
( ग ,) मन) वाणी) रारीरसे कमी दृसरेकी किसी भी वस्तुपर्‌ 
अधिकार न जमाना अस्तेय है | 
(घ ) आट प्रकारके मैधुनोका सवथा व्याग करना ब्रह्मचर्य हे | * 
& ब्रह्यचयंका खुरासा गीताप्रेस प्रकाशित "्रह्मचर्यः नामक 
पुस्तकर्मे पट । 
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( ङ फ) मोग्य-वस्तुओका सर्वथा संग्रह न्ह करना अथवा 
ममता-बुद्धिसे किसी भी मोग्य-वस्तुका संग्रह न करना अपरिग्रह है| 
॥ क पृणं पान होनेसे उसके निकट रहनेवाठे 
<< पञ्युजाम भी हिंसाटृत्ति नहीं रहती । (२ । ३५ ) 
सत्मका व्रत पूरा पान होनेपर जो कुछ मी कडा जाय वह 
सत्य ह जाता हे, उसकी वाणी कमी व्यर्थं नहीं जाती । (२।३६) 
अस्तेय त्र यः श पू ४.५ चम ऋ ४ 
-तरतक। पृण पाक्ना होनेसे सारे रतोपर उसका 
अधिकार हो जाता है | 
्र वः ^ ¢ नेसे ^ म = 
र बरलचय॑क। पूण प्रतिष्ठा होनेसे वीर्यं यानी शारीरिक ओर 
आनात्तक महान्‌ पराक्रमकी प्राप्ति होती है | (२ । ३८) 
अपरिग्रहके पूणं पाठनसे जन्मान्तरकौ वातं जानी जा 
सकती हँ । (२। ३९) 
२ नियम-नियममी पोह 
च म क, (५ क ह 
शष्दस्न्तोषतपःखा न्यायर्वरप्राणधानानि नियमाः । 
(यो० सा० ३२) 
म सः ८ 
राच्च, सन्तोष, तप, खाध्याय जौर इश्वर-प्रणिघान । 
( श ) निद्री, जर आदिसे शरीरकी ओर सुद्र व्यापार ओर 
। रण त आहार्‌-व्यवहारकी शुद्धि, ओर राग-्रेषादिके व्यागसे 
भातरकौ शुद्वि--यह शौच है| 
( ख ) भगवत्कृपासे जो कुछ भी प्राप्त हो जाय उसीमे सन्त 
हाना यह सन्तोष है | 
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( ग ) धर्म-पालनके ल्यि कष्ट सहन करना या कृच्छर 
नचान्दधायणादि व्रत करना अथवा रीत)प्णादि सहना तप है | 


(घ ) ब्रेद, उपनिप्रद्‌, गीता ओर्‌ ऋपिग्रणीत शाका अध्ययन, 


गायत्री आदि मन्त्र ओर भगवननामका जप खाध्याय कहटाता हे | 
( ङ ) भगवानको स्ख अपण करना ओर उनके परायण 
हो जाना, ईश्वरप्रणिधान हे । 
वाद्य शौचके पूर्ण पाटनसे अपने शरीरपर्‌ घ्रुणा हौ जाती 
है ओर दसरेके संसगमे वैराग्य हो जाता है । आन्तरिक शोचसे 
चित्तकी डाद्धि, मनकी ग्रसनता, एकाग्रता, इन्दियोपर विजय ओर 
आत्मदर्शनकी योग्यता प्राप्त दो जाती है । (२ । ४०-४१ ) 
सन्तोके पूणं धारणसे सर्वोत्तम सुखकौ पर्ति होती है। (२। ४२) 
तपके द्वारा अद्रिका ना हकर अणिमा,प्रिमा आदि शरीरकी 
ओर दूरदशेन-श्रवण आदि इन्दरियोकौ सिद्धि प्राप्त होती है । (२।४३ ) 
खाध्यायसे अपने इष्टदेवताके दशन होते है । (२ । ९४ ) 
ईश्वर-प्रणिधानसे समाधिकी सिद्धि होती है । (२। ४५५) 
३ आसन-स्थिरभावसे अधिक काठ्तक वैठनेका नाम 
आसन दै । सिद्रासन, पद्मासन, सुखासन आदि अनेक आसन होते 
हैः । आसनकी सिद्धिसे रीत-उष्ण आदि दृन्द्रौसे पीडा नहीं होती । 
 प्राणायाम-श्वास-ग्रयवासकी गतिको रोकनेका नाम 
प्राणायाम है । रेचक, पूरक ओर कुम्भक-नामक तीन प्रकारके 
प्राणायाम होते हँ । प्राणायामका अभ्यास गुरुसे सीखकर करना 
चाहिये । प्राणायामके अभ्याससे प्रकारका आवरण यानी ज्ञानको 
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ठक रखनेवाखा पर्दा क्षय हो जाता है | मनकी रत्ति धारणाके 
योग्य हो जाती हे | 

मरत्याह्ार-अपने-अपने विषयोके साथ सम्बन्ध न रहनेपर 
इन्द्ि्योका चित्तके अनुसार ढो जाना इसका नाम प्रत्याहार हे | 
्रत्ाहारसे इन्दियोपर पूर्ण विजय मिक जाती हे | 

९ धारणा-एक देरमं चित्तको रोकनेका नाम धारणा है । 


= ध्यान चित्तवृत्तिके ध्येय पदार्थमें तैल-धारावत्‌ एकतान 
सिर रहनेक्रा नाम ध्यान है | 

८ समाधि-ध्यानकौ परिपुष्ट होनेसे ध्याता, ध्यान ओर 
ध्येयकी त्रिपुटी मिटकर्‌ एकता हो जाती है, तव उसे समाधि कहते 
हे । समाधि सबीज ओर निवीज-मेदसे दो प्रकारकी है, सव्रीजमे 
त्रिपुटीके न रहनेपर भी सुक्ष्म संस्कार रहते है ओर निर्बीजमे 
सुक्ष्म संस्कारोका भी अत्यन्त निरोध हो जाता है। 

सत्‌ उपाय 

उपथु क्त आठ उपा्योका आचरण न हो तो निम्नरट्खित 
सात उपा्योके अनुसार निष्काम आचरण करनेसे मगवत्‌-प्राप्ति हो 
सकती है | 

इस असार संसारम सात वस्तु हे सार। 

सग, भजन, सेवा, दया, ध्यान, देन्य, उपकार ॥ 

® ध्यानके सम्बन्धर्मे विदोषं बाते ` % ध्यानके सम्बन्धे चिक्ेष बाते जाननी ह्यो सो दसी एसतकके. जाननी हों तो हसी पुस्तकके. 


प्रथम भागम देखना चाहिये । 
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१ संग-संगसे यद सत्संगसे तात्पर्य द । भगवत्‌-प्रेमी 
महात्मा परुपरो ओर सत-दाखकिं सगस मनुष्य क्रोजो खभ होता 
ह वह अवणंनीय हं । मगवान्‌क्ा महत्ता सत्सगरस €। जाना जाता 
हे | सत्संगसे दी जीवका अज्ञानान्धकार्‌ दूर्‌ होता है । गासाइजी 
महाराज कहते द-- 

बिनु सत्सङ्ग न हरिकथा तहि वि मोह न भाग। 

माह गये विच रामपद दोहं न दद्‌ अनुराग ॥ 

तात सरग अपवर्गं सुख धरिय तुरा इक अग। 

तरे न ताटि सकर मिरे जो सुख रुव सत्सग ।। 

इसी प्रकार श्रीमद्धागवतमं सनकादि ऋषि कहते है-- 


तुलयाम लवेनापि न॒ खगं नापुनभेवम्‌ | 
भगवत्सङ्िसङ्गस्य मत्यानां करियुतारिषः ॥ 
(१।१८। १३ ) 
"हम एक क्षणमरकरे भगवप्प्रमियोके संगकी तुखनामे मनु्योके 
च््यि स्वर्ग या मोक्षको भी तुच्छ समडते हँ तव अन्य सांसारिकः 
वस्तुओंकी तो वात दह्ीक्या है £ भगवान्‌ खयं श्रीउद्भवसे 
कहते है - 
न रोधयति मां योगो न सांख्यं धम एव च । 
न खाध्यायस्तपस्त्यागो नेषटापूतं न दक्षिणा ॥ 
व्रतानि यज्ञरछन्दांसि तीथानि नियमा यमाः। 
यथावरुन्धे सत्सङ्गः सवसङ्गापदो हि माम्‌ ॥ 


( श्रोमद्धा° ११। १२। १-२ ) 
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हे उद्भव ! सारी सांसारिक आसक्तियोको नादा करनेवाले 
सत्सगके द्वारा जिस प्रकार मेँ पूरी तरह वरामं होता दँ, उस प्रकार 
योग, सांख्य, धम, स्वाध्याय, तप, त्याग, यागादि वैदिक कम कु्र- 
वावड़ी वनाने ओर्‌ वाग क्गाने, दान-दञ्षिणा, त्रत, यज्ञ, वेदाध्ययन, 
तीथयात्रा, नियम, यम आदि किसी भी साधनसे नहीं होता ।' 


परन्तु सत्संगके च्यि साधु केसे होने चाहिये, इस वातपर्‌ 
भी विचार करना आवस्यक है । श्रीमद्भगवद्रीताके दृसरे अध्यायमे 
सितग्रज्ञ पुरुषोके, वारहवं अध्यायमे भक्तोके, चोदहवेमे गुणातीत 
पुरुषोके जो लक्षण वतलाये गये हैँ, वैसे लक्षण न्यृनाधिकरूपसे 
जिन पुरुषोमे घटते हो, वे ही वास्तविक सन्त पुरुष हं। 
श्रीमद्धागवतमें सन्तोके क्षण वतलखाते हए श्रीकपिर्देवजी महाराज 
अपनी मातासे कहते है-- 


क 


तितिक्षवः कारुणिकाः खद; सबेदेहिनाम्‌ । 
अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः ॥ 
मय्यनन्येन भावेन भक्ति वन्ति ये दटामू । 
मत्कृते त्यक्तकमाणस्त्यक्तस्वजनबान्धवाः ॥ 
मदाश्रयाः कथा मृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च । 
तपन्ति त्रिविधास्तापा नैतान्मद्रतचेतसः ॥ 
त एते साधवः साध्वि { सवेसङ्गविवनिताः । 
सङ्गस्तेष्वथ ते प्राथ्यैः सङ्गदोषहरा हि ते॥ 
( श्रीमद्धा० २। २६1 २१-२४ ) 
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दहि माता | जो द्रन्द्रोको सहन करते हं, दयालु हे, सव 
भूतप्राणिर्योके निःस्वाथ प्रेमी है, शान्त है, जिनके कोई भी रत्र 
नीं है, दीटता दी जिनका भूषण दै, जो सुज्ञ भगवानमें अनन्य 
ओर दृद़भावसे भक्ति करते दे, जिन्होने मरे ल्ि समस्त कर्मो 
ओर खजन-वान्धवोके ममत्वको भी व्याग दियाहै, जो मरेद्ी आश्रित 
हे, मेरी कथाको मधुर समञ्ननेवदे हैँ नित्य मेरी हयी कथा कहते- 
खनते हैँ, रेसे मुश्चमे द्ये इए, चित्तवाटे बे साधु त्रिविध तापोसे 
पीडित न्दी होते । एेसे वे साधु समस्त आसक्ति्योसे रहित 
होते है ओर वे ही आसक्तिके दोषका नाश कर सकते हैः, 
अतएव हे साध्वि ! उरन्दका सङ्ग करना चाहिये | 

इसच्यि हजार काम छोड़कर मी सदा प्रेमसे ओर श्रद्रासे 
सत्सद्ध करना चाहिये | 





२ भजन-गोसाङजी महाराज कहते है- 

चारि मथे वरु होड धृत सिश्ृतातं बरु तेल । 

विच हरिभेजन न भव तरिं यह सिद्धान्त अपेल ॥ 

बात भी ठीक है । संसारसे तरनेके छ्य भगवानका भजन 
ही मुख्य है । भजनके पीक्ते सारे गुण आप ही आ जातेहै। 
ध्रुव, ग्रह्वाद, मीरा आदि भक्तोको भजनके ही प्रतापसे भगवान्‌ने 
दर्नि देकर कृतार्थं किया था | 

२ सेक्रा-सेवा मनुष्यका मुख्य धमं है । सारे संसारको 
भगवानका खरूप समञ्चकर मन, वाणी, शरीरसे अभिमान छोड़कर 
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सवक निःखाथं सेवा करनी चाहिये । जिसकी सेवा करनेका 
मोका मिटे, उसका ओरं भगवान्‌का अपने ऊपर उपकार मानना 
चाहिये । क्योकि उसने हमारी सेवा खीकार करके ओर भगवान्‌- 
ने सेवाका अवसर प्रदान करके हमारा वड़ा उपकार किया । 
सेवा करके किसीपर एहसान नदी करना चाहिये तथा सेवा 
स्वाकारं करनेवाटेको कमी छोटा नहीं समञ्चना चाहिये । 


४ दया-दुःखी प्राणीके दुःखकरो देखकर हृदयका पिघक 
जाना ओर उसका दुःख दूर्‌ करनेके स्यि मनमे भाव उत्पन 
होना दया कहटाता है । अहिंसा अक्रिय है ओर दया सक्रिय हे । 
अदहिंसामे केवर हिंसासे वचना है, परन्तु दयाम दूसरेको खख 
पदं चाना है | जिस मनप्यके दिखने दया नही, उसका हृदय 
पाषाण्के समान है । गरीव, अनाथ, अपाहिज, रोगी, असहाय 
जीवोपर दया करके जीवनको सफर करना चाहिये । चेतन्य 
महाप्रम॒ने तो तीन हयी वातोमे अपना उपदेरा समाप्त 


किया है-- 

नामे रुचि, जीवे दया, वष्णव-सेवन । 

इहा छाडा आर नाहि जानि सनातन ॥ 

'हे सनातन ¦! भगवानूके नाममे रुचि, जीवोपर दया ओर 
भक्ताका सङ्ख--इन तीनके सिवा मै ओर कछ मी नदीं जानता ।' 


५“ ष्यान-ध्यान तो ईश्वर-ग्रा्िकी कुञ्जी है । ध्यान 
करनेकी कोशिदा करनेपर अभ्यास न होनेके कारण पहर-पहे 
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मन उत्ता है तथा घवराता है परन्तु यदि दद निश्रयके साय 
रोज-रोज नियमितरूपसे ध्यानका अभ्यास किया जाय तो मन 
ध्यानका अभ्यासी वन जाता हे, फिर ध्यानम जो आनन्द आता 
है, वैसा आनन्द अन्य किसी कार्यम नदी आता । इसय्यि निव्य- 
प्रति दृढ़ निश्रयके साथ अपने इष्टदेवके ध्यानका अभ्यास अवदय 
करना चाहिये । ध्यान सवसे बद्कर्‌ उपाय ह | 


६ दैन्य-अभिमान ही मनुष्यको गिरानेवाटा है, यदि 
मनुष्य विनयी हो जाय, परमात्माके सामने दीन बन जाय तो दीन- 
बन्धु उसपर्‌ अवद्य दया करते टँ, इसच्यि वक्रता ओर ठेठको 
छोडकर दीनता घारण करनी चाहिये | 


७ उपकार-मागवतमं छिखा है- 


अष्टादनपुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्‌ । 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 


कते चः [१ 


अठारह पुरा्णोमे व्यासके दो ही वचन है परोपकार पुण्यक 
हेत है ओर परपीडन पापका हेतु टै । गोसाईजी महाराज भी 
कहते दै-- 
परहित सरिस धम निं भाई । परपीडा सम नहिं अधमाई। 
परहित वस जिनके मन माहीं । तिनकरहँ जग दुलभ कछ नाहीं ।; 
अतएव अभिमान, स्वाथ ओर कामनाको छोडकर निरन्तर 
परोपकारम रत रहना चाहिये । 
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ख. उपाय 
उपयुक्त ¢ ६ पा ल ४ ५, 
ॐ. सात उपायकं अनुसार न चखा जाय तो नीचे 


ङि छः उपायोका अनुसरण करना चाहिये । इन्हके निष्काम 
आचरणसे भगवत्‌ प्राति हो सकती है-- 


सन्ध्या, पूजा, यज्ञ, तप, दया,सु-साच्िक दान । 

इन छःके आचरणसे निय हो कट्यान ।। 

१ सन्ध्या-द्िजातिमात्रको नित्य त्रिकाठ-सन्ध्या करनी 
चाहिये । त्रिकारन हो सके तो प्रातःकार ओर सायंकाल दो 
समय तो सन्ध्या अवद्य ही करं । सन्ध्याके द्वारा परमात्माकी- सुर्य, 
अग्रि ओर जररूपत्ते उपासना होती है । मतु महाराज कहते दै -- 

न तिष्ठति त॒ यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ । 

स॒शद्रवद्रहिष्का्यः स्वसाददहिजकर्मणः॥ 

( मनु ° २। १०३ ) 
जो दहिज प्रातःकार ओर सायंकाख्की सन्ध्योपासना नही 
करता, उसे द्विजजातिके सारे कार्यासि शद्रकी तरह दुर रखना 
चाहिये | 

अतः सन्ध्योपासन कमी छोडना नहीं चाहिये । सूतक 
आदिके समय या रेड करहमे मानसिक सन्ध्या कर ठेना उचित 
है । सन्ध्या ठीक समयपर करनी चाहिये । 

सन्ध्याका समय यह है- 

उत्तमा तारकोपेता मध्यमा दटुप्रतारका। 

कनिष्ठा चयंसहिता प्रातःसन्ध्या तरिधा स्म्रता ॥ 
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उत्तमा धूयेसदहिता मध्यमा टुघ्रभास्करा । 

कनिष्ठा तारकोपेता सायसन्ध्या त्रिधा स्म्रता ॥ 

श्रातःकाख्की सन्ध्या तीन प्रकारकी है, तारा रहते उत्तम, 
तारे अद्रा हो जानेपर मध्यम ओर सूर्यं उदय हेनेपर कनिष्ठ, 
इसी प्रकार सायं-सन्ध्या मी तीन प्रकारकी है । सूर्य रहते उत्तम, 
सूय छिप जानेपर मध्यम ओर तारे उदय होनेपर कनिष्ठ ।' 

प्रातःकाट सूर्यदेवकरे रूपमे भगवान्‌ हमारे प्रदेशमे पधारते 
हे ओर सायका दृसरे प्रदेदाके च्ि जते दैः । जैसे हम अपने 
किसी पूज्य सम्मान्य अतिथिके हमारे घरपर आनेके समयसे पूर्व 
ही उसके खागतकी तैयारी करते हे, स्टेशनपर पहचेहीसे पर्हैच- 
कर्‌ उसके सम्मान-सतकारके स्यि पुष्पहार आदि ठेकर उसक] 
अभिवादन करनेके ल्य खड़े रहते हैँ ओर उसके जानेके समय 
पह्हीसे सारा प्रवन्धकर ठीक समयपर्‌ उसके साथ स्टेरानतवः 
जाते है, इसी प्रकार सन्ध्याके द्वारा भगवान्‌ सूर्यदेवका अभिवादन 
किया जाता है, जो ठीक समयपर दही होना चाहिये । सन्ध्यो- 
पासनासे सारे पाप दूर होते है ओर इसीसे अन्तम मगवान्‌की 
प्राप्ति हो जाती है । यदि हम जीवनमर नियमपूर्वकं सूर्यदेवकी 
दोनों समय निष्काममावसे अभ्यर्थना क्रो तो हमारे मरनेपर 
सुथेदेवको भी हमारी स॒क्तिके ल्यि सहायता करनेको बाध्य 
होना पडगा । राघ्लमे कहा है-- 


सन्ध्याञ्ुपासते ये तु सततं शंसितवताः। 
विधृतपापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकं सनातनम्‌ ॥ 
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जो द्विज सदाचारपरायण होकर नित्य सन्ध्योपासन करते 
ट्‌, व सारे पापासे छूट्कर्‌ सनातन ब्रह्मपदको पाते हैँ ।' 


२ पूजा-भगवन्मूतिकी वाद्य या मानसिक पूजा नित्य- 
नियमपृवेक सवको करनी चादिये । लियो ओर वाठकोके ल्यि 
धर-घरमं भगवानूकी मूर्तिं या चित्रपट रखकर पूजाकी व्यवस्था 
होनी चाहिये । खी-वचचे घरमे भगवान्‌की पूजा करते रहेगे तो 
उनके संस्कार अच्छे होगे | भगवानमे भक्ति उत्पन होगी | 
मीरावाई, धन्ना जाट आदि भक्तगण इसी प्रकार पूजासे परम भक्त 
हो गये थे । 


२ यन्न-श्रीमद्भगवद्रीतामे तो अनेक प्रकारके यज्ञ॒ बतराये 
हे । जिनमे भगवान्‌ने जप-यज्ञको तो अपना खरूप ही बतलाया 
हे । “यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि” (१०।२५५) इसलिये भगवानके नामका 
जप तो सभीको करना चाहिये । २१६०० श्वास मनुष्यको प्रायः 
रोज आते हें, इसच्िये इतने नामोका जप तो जरूर कर ही ठेना 
चाहिये । जपम उपां्यु जप सर्वोत्तम है । इसके सिवा गृहस्थके 
य्यि पच्चमहायज्ञकी भी बड़ी आवद्यकता है | कम-से-कम 
वलिश्वदेव तो नित्यप्रति अवद्य ही करना चाहिये । बच्िद- 
देवकी विधि अन्यत्र प्रकारित है । 





४ तप-खधमेके पाल्नमे वड़े-से-वडा कष्ट सहना, तप 
कहटाता है । तथा गीता अध्याय १५७ इलोक १४ से १९ तकं 
शारीरिकः, मानसिक, वाचिक तीन प्रकारके तपका वर्णन है, 
उसके अनुसार साचिक तप करना चाहिये | 
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५ द्या-स्म्रतिकार कहते ह 

परे वा बन्धुवर्गे वा म्रि द्रष्टरि वा सदा| 

आपन्ने रक्षितव्यं तु दयेपा परिकीर्तिता ॥ 

रका हो या वाहरका, मित्र दहाया वैरी, किसीको भी 
दुःखम देखकर सदैव ही उसको वचानेकी चेष्टा करनी दया 
कहटाती हे ।' दयाट पुरुषका दय दृसरेके दुःखको देखकर 
तत्काट द्वित हयौ जाता है । कहा है-- 


षः 


दया धमका मूल दं पाप-मूल अभिमान । 

तुखसी दया न कडि जवरगि घरमे प्रान ॥ 

६ दान-दान देना मनुष्यमात्रका धर्मं है । धन, विद्या 
द्धि, अन्न, जट, व्ल, सत्परामरा, जिसके पास जो कुछ हो 
योग्य देदा, काट, पात्र देखकर उसका दान करना चाये + 
परन्तु दान साचिकमभावसे होना चाहिये । जो दान देश, काल, 
पात्र न देखकर विना सत्कार या॒तिरस्कारपूर्वंक दिया जाता हे 
वह तामस हे । जो मनमें कष्ट पाकर्‌, वदा टेनेकी इच्छासे या 
मान-वड्-प्रतिष्ठा, पुत्र-प्रा्ि, रोग-निवृत्ति या खर्ग-सुखादिकी 
प्रक्तिके स्यि दिया जाता है वह राजस है ओर जो कर्तव्य 
समञ्चकर्‌ प्रत्युपकारकौ कड मी भावना न रखकर उचित देडा 
काट, पात्रमं दिया जाता हे वह साचिक दान है । साचिकः दान 
भगवत्प्राप्िमं वहत सहायक होता है । जिस देदा ओर काले 
जिस वस्तुका जिन प्राणियोके अमाव हो ओर अपने पास वह 
वस्तु हो तो उस देदा, काटमें उस वस्तुके दारा उन प्राणियोकी 
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सेवा करना ही देशा, काल देखकर दान देना है । भूखे, अनाथ, 
दुःखी, रोगी आर्‌ असमथं तथा आर्तं भिखारी आदि तो अनन, 
वलः, ओषधि या जिस ॒वस्तुका जिसके पास अभाव हो, उस 
वस्तुदधारा सेवा करनेके सदैव द्यी योग्य पात्र है दानकी 
महत्ता रुपयोकी संख्यापर नही है वह तो दाताकी नीयतपर 
निभैर है । जिस दानमे जितना दही अधिक खार्थ-त्याग होगा, 
उतना ही उसका महत्व अधिक है । इसील्यि महाभारतके 
अड्वमेधपवमे पाण्ड्वोके अपार दानकी निन्दाकर्‌ नकरुठने उच्छ- 
वृत्तिवाटे गरीव ब्राह्मणके साधारण रोटीके दानको मह्ूर्ण 
वतलखाया धा | ( महा ० अश्च ० ८ ० | ७ ) एक आदमी नामके ल्यिया 
अन्य किसी खाथेके वरामे होकर अपने करोड रुपयेमेसे राख रुपये 
दान करता है ओर दसरा एक गरीव निःखार्थभावसे कर्तव्य समञ्ञकर 
अपने पेटको खारी रखकर अपनी एक ही रोर्ीमेसे आधी रोटी दे 
देता हे, इन दोनोमे आधी रोटीके दानका महत्व अधिक है । यों 
तोन देनेकी अपेक्षा सकाममावसे भी अच्छे कार्यम दान देना 
उत्तमही है| 


पाच उपाय 
उपयुक्त छः उपायोको कामम न लाया जाय तो निश 
'टेखित पाचकी रारण ग्रहण करनी चाहिये । इन पाँचोकी कृपा- 
से परम सिद्धि मिक सकती हे | 
गायत्री, गोविन्द्‌, गो, गीता, गङ्गाखरान । 
इन पोचाको कृपासे शीघ्र भिरं भगवान ॥ 
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१ गायत्र-राचरोमे गायत्रीकी वडी ही महिमा गायी गयी 
है । गायत्रीका जाप युद्ध ओर मौन होकर प्रणव ओर व्याहति- 
सहित करना चाहिये । गायत्री-मन्त्रमं सचिदानन्दघन विश्वव्यापी 
ब्रह्मकी स्तुति, उनके दिव्य तेजकरा ध्यान ओर प्रार्थना है । 

भगवान्‌ मनु गायत्रीकी महिमामें ट्खिते हँ 


अकारपूर्विकास्तिस्रो महाव्याहृतयोऽन्ययाः । 
त्रिपदा चेव सावित्री विज्ञेयं त्रह्मणो मखम्‌ ॥ 
एतदक्षरमेतां च जपन्व्याहतिपूविकाम्‌ | 
सन्घ्ययार्वद विद्धिप्रो वेदपुण्येन युज्यते ॥ 
सहस्र त्वस्त्वभ्यस्य बहिरेततूत्रिकं दिजः । 
महतोऽप्येनसो मासाचचेवादि विरच्यते ॥ 
योऽधीतेऽहन्यहन्येतां जीणि वर्षाण्यतन्द्रितः । 
स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूर्तिमान्‌ ॥ 
(२ ८१, ७८-७९, ८२ ) 
५ 'ओंकारसहित तीन महाव्याहति ओर तीन पदौवाली गायत्र 
का वेदका मुख समञ्लना चादिये । जो वेदज्ञ दिन प्रातःकाल 
ओर सायकार प्रणव ( ॐ ) ओर व्याह ति ( भूः, भुवः, खः ) 
सहित इस गायत्रीका जप करते है, उनको सम्पूर्ण वेदके अध्ययन- 
का फर मिक्ता ह । जो द्विज नगरके वाहर ( एकान्त स्थाने ) 
स्थित ह), प्रतिदिन एक मासतक एक सहस्र गायत्रीका जप 
करता है, वह जैसे सांप कचुलीसे छुट जाता है इसी प्रकार महान्‌ 
पापसे द्रुट जाता है । जो पुरुष आख्स्यको छोडकर प्रति-दिन 
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नियमपूवेक तीन वर्प॑तक गायत्रीका जप करता हे वह वायुकी 
तरह गतिवाडा ओर आकाङकी भोति निर्टेप होकर परब्रह्म 
परमात्माको प्राप्त होता है | अतएव गायत्रीका जप प्रतिदिन 
अवद्य करना चाहिये । 


२ गोकिन्द्-भगवान्‌ श्रीगोविन्दके अनन्य चिन्तने क्या 
नहीं होता १ भगवान्‌ खयं कहते है - 

अनन्याधिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ 

( गीता ।२२) 

'जं। अनन्यभावसे मेम स्थित इए भक्तजन सुज्ञ परमेश्वर- 
को निरन्तर चिन्तन करते हुए निष्कामभावसे भजते है, उन 
नित्य एकीभावसे मुञ्षमे सितिवारे पुरुषोका योगक्षेम मै खयं 
प्राप्त कर देता हू ।' अतएव दढ निश्चय ओर ॒श्रद्धा-प्रेमके साथ 
भगवान्‌का चिन्तन करना चाहिये । 

२ गो-दहिन्द्‌-शाखोमे गोकी बडी महिमा है । गोकी सेवा- 
से सवे अमीष्टोकी सिद्धि होती है । गो-मूत्र, गोमय, दष, ददी, 
ओर घृत-यह पञ्चगन्य पवित्र ओर पापनाशकं है । आजकल 
गो-जातिका भारतम बड़ी ही निर्द॑यताके साथ हास किया जा 
रहा हे । प्रत्येक धर्मभीर उन्नति चाहनेवाछे पुरुषको तत्पर होकर 
यथाशक्ति गो-ज।तिकी रक्षा ओर गोकी सेवा करन चाहिये । 

४ गीता-गीता तो भगवान्‌का हृदय है। प्गीता मे 
हृदयं पाथं |° 
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भगवान्‌ व्यासदेवजी कहते है-- 

गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शाख्विस्तरेः । 

या खयं पद्मनाभस्य यखपद्माद्िनिःसृता ॥ 

( महा० भोप्म० अ० ४३) १ ) 

'सखयं कमटनाभ भगवानके मुख-कमख्से निकी इंड गीताका 
ही भटीमांति गान करना चादिये, अन्य शाखे विस्तारसे क्या 
प्रयोजन है ? 

गीताकी महिमा कोड क्या कह सकता है? जो मन ख्गा- 
कर गीताका अध्ययन करता है, उसीको अनुभव होता है| 
गीताम बहत-से रेते छोक दँ कि जिनमेसे किसी आघे या चौथाई 
छोकके अनुसार भी आचरण किया जाय तो मगवत्‌-प्रापति सहज 
ही हो सकती हे । कहा गया है-- 


सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 

पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामरतं महत्‌ ॥ 

सम्पूणं उपनिषद्‌ गो है, दुहनेवारे गोपारनन्दन श्रीकृष्ण 
हैः शरषठबद्धि अर्जन इस महान्‌ गीतामृतरूपी द्ग्धको पान करने- 
वाला वछ्डा हे ।` अतएव प्रतिदिन मन ट्गाकर अर्थसहित गीता- 
का पाठ आर्‌ अध्ययन अवदय करना चाहिये । 

~+ गङ्गाल्नान--श्रागङ्धाजीकी अपार महिमा है । भक्तोनि 
गङ्घाजीका नाम ब्रहमद्रव रक्खा है यानी साक्षात्‌ ब्रह्म ही पिघककर 
निराकारसे नीराकार होकर वह चखा है । गङ्धाके खान-पानसे 
पापोका नाड ओर मुक्तिकी प्रापि शाखमे जगह-जगह बतदायी 
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गयी दे । आज भी गङ्गातट-जैसा पवित्र खान ओर ग्रायः नहीं 
मक्ता । अच्छे-अच्छे साघु-महात्मा गङ्घा-तटपर ही निवास करते 
दं । विदेदगी उक्टरोने परीक्षा करके बतलाया है कि गङ्खाजल्े 
रोगनाराक शक्ति है । किसी मी रोगके बीजाणु दे, गङ्गे 
पड़कर्‌ नष्ट हो जाते हं । वर्षो रक्खे रहनेपर भी गङ्घाजल्मे कीड़े 
नरह्‌ पड़ते, यह तो विख्यात बात है । जो को श्रद्धासे श्री गज्ञा- 
जीका सेवन, सान ओर जकूपान करता है, वह परम गतिको पाता 
हे, यह राल्रोका सिद्धान्त है | 
चार उपाय 

उपयुक्त पाँच उपाय न हो तो नीचे छिति चार उपा्योको 

कामम खाना चाहिये 


संयम्‌, सेवा, साधना, सत्पुरु्षोका संग । 

ये चारो करते तुरत मोहनिश्चाको भंग॥ 

१ सयम-मन, वाणी, रउारीरको इच्छानुसार न चल्ने 
देकर ओर सांसारिक विषय-मोगोँसे रोककर कल्याणमय मार्ममे 
ख्गाना ही संयम कटटाता ह । मनु महाराजने तो मन, वाणी, 
दारीरको संयममें रखनेवाठेको ही त्रिदण्डी कहा है-- 

वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कायदण्डस्तथैव च । 

यस्थते निहिता बुद्धौ त्रिदण्डीति स उच्यते ॥ 
त्रिदण्डमेतनिकषिप्य सर्वभूतेषु मानवः । 
कामक्रोधो तु संयम्य ततः सिद्धं नियच्छति ॥ 
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(वाग्दण्ड अर्थीत्‌ वाणीका संयम, मनोदण्ड अथात्‌. मनका 
संयम ओर कायदण्ड अर्थत शारीरका संयम, इन तीरनोकां जो 
बुद्धिपूर्वकः संयममे रखता है वी त्रिदण्डी दे । जो मनुष्य समस्त 
प्राणि्ोके ग्रति मन, वाणी, रीरको संयमित कर रेता है तया 
उनको रोकनेके स्यि काम, क्रोधका संयम करता दै, वह मोक्ष- 
को प्राप्त करता हे ।' 

जो पुरुप मन, इन्द्रिय ओर रारीरको वरामं रखकर रागद्रेष- 
के वरामे न होकर संसारम विचरता दै वदी आनन्दकौ ब्राप्त 
होता है संयमी पुरूष दी नीरोग, वख्वान्‌, धमात्मा, दीघायु 
ओर मोक्षके योग्य होते देँ। 

२ सेवा-गुरुजनोकी ओर प्राणीमात्रकौ निष्काम भावसे 
भगवद्‌-बुद्धिसे सेवा करनेवाखा पद्‌-पदपर भगवान्‌कौ सेवा करता 
हआ अन्तम भगवानको प्राप्त करता दै | 

२ साधना-भगवत्प्रा्तिके स्यि भजन, ध्यान आदि जो 
कुछ भी किया जाय सभी साधना है । अपने-अपने अधिकार, 
विश्वास, प्रकृति ओर रुचिके अनुसार भगवान्‌को पानके चये 
नियमित साधन अवद्य करना चाहिये । 


 सत्यरूषोका संग--मागवतमें कहा है-- 

दुरुभो मालुषो देहो देहिनां क्षणभङ्करः । 
दुरभं ॥ | (क (कै 

तत्रापि दुभं मन्ये वेङ्ण्टग्रियदरशनम्‌ ॥ 


(११।२।२९) 
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भगवत्पा्िङे विविध उपाय <रे 


। पराणि्ोके ल्यि मनुष्यदेह अत्यन्त दुर्भ ओर क्षणभङ्गुर 
` । इसम भा भगवान्‌के प्रिय भक्तोके दर्शन तो ओर भी दुर्म 
हे, 9 भक्त, सन्त-महात्मा एक प्रकारसे भगवानके ही रूप 
दै ।' गोसा््जी महाराज तो उन्हें रामे भी बदकर बतलते है- 
रामतें अधिक रामकर दासाः सन्तोके संगसे पापका नार 
होता है, अन्तःकरणकी ञद्धि हेती है, मन परमात्मा क्गता ह 
४१ ओर संरायोका # ॑ 
ओर सरयोका उच्छेद होकर भगवत्पराति होती है । अतएव 
सत्पुरुषोके संगका आश्रय अवर्य ठेना चाहिये । 

राजा रहगणके प्रति महात्मा जडभरत कहते टै - 
रहगणतत्तपसा न याति न चेज्यया निषपणाद्गरदाद्मा । 
न छन्दसा नव जलाग्िसरयरविना महत्पादरजोऽभिषेकम्‌ ॥ 

( श्रीमद्धा० £ 1 १२।१२) 

हे राजन्‌ ! परमज्ञान केवर महापुरुषोका चरणरज मस्तक- 
पर धारण करनेसे ही मिक्ता है । तपसे, वेदसे, दानसे, यज्ञसे, 
गृहस्थ-धमके पानसे, जट, अभि या सूर्यकी उपासनारूप कर्मो- 
से वह किसी प्रकार भी नहं मिक्ता ।' अतएव महापुरुषोका सेवन 
ही मोक्षका द्वार हे । 

तीन उपाय 
( 

उपयुक्तं चार्‌ साधन न करे तो निम्रङ्खित तीन साधन 

करने चाहिये-- 


सत्य (र › आधीनता, पर-तिय मात॒-समान । 
तन्पं हरे ना मिरे, तो तुलसीदास जमान ॥ 
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८ तच्व-चिन्तामणि २ 
१ सत्य वचन-कहा है- 


सत्य बरावर तप नहीं अट बरावर पाप। 

जिनके दियमे सोच है तिनके हियमं आप ॥ 

सत्य मगवान्‌का स्वरूप है, जो सत्य है, वहीं भगवान्‌ हे | 
सत्यवादी होनेके कारण आजतक श्रीहरिश्वन्द्रका नाम चट रहा 
है । सत्यवादी होनेके कारण दी जो मंहसे निकट जाता दै, वही 
सव्य दहो जाता है | स्वार्थ, आदत, दँसी-मजाक या भविप्यके 
वचनोमे भी किसी प्रकार बूट नीं वोटना चाहिये | 


२ आीनता-अपनेको भगवान्‌के अधीन (अनुकूढ ) बना 
देना, अपनी स्वतन्त्रता छोडकर परमात्माका सेवक वनकर्‌ उनकी 
आज्ञा ओर संकेतके अनुसार जीवन वरिताना ही आधीनता है । 
संसारमं भगवद्धावसे पुत्रको माता-पिताके, रशिष्यको गुरुके, खीको 
पतिके ओर सेवकको खाभीके अधीन रहकर कर्तव्यका पार्न 
करना भी भगवान्‌के ही अधीन होना हे । 


मगवान्‌के अधीन होनेपर उसमें भगवान्‌के प्रायः सभी गुणो - 
का विकासदहौ जाता है] खामीके वर्को पाकर सेवक महान्‌ 
वख्वान्‌ हो जाता है । राजाके अधीन रहनेवाख मामूटी सिपाही 
राजाके बरपर बड़े-बड़े धनियों ओर रक्तिरालियोंको बँध टेता 
हे, इती प्रकार भगवान्‌के अधीन होकर मनुष्य भगवान्‌के बट्से 
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भगवत्प्रा्िके विविध उपाय ८८ 


वटीयान्‌ हो सारे पापोपर्‌ विजय प्राप्त करके भगवान्‌का परम 
प्रेमी बन सकता है | 

२ पर-तिय माठ्‌-समान-्लीमात्र जगत्‌-जननीका खरूप है, 
यह समञ्चकर्‌ अपनी खीको छोडकर अन्य सवके चरणोमें दयसे प्रणाम 
करना ओर्‌ सवके प्रति भक्ति-श्रद्रा रखना मनुष्यके चि कल्याणप्रद 
हे । जो पुरुष पररीमात्रमे मात बुद्धि रखता है, उसके तेज ओर तपकी 
द्धि होती है ओर वह पापोंसे वचकर भगवान्‌को पा सकता है । 

कहा जाता हे कि यह दोहा श्रीतटसीदासजी महाराजका 
है ओर वे इसमे इस वातका जिम्मा छेते है किं इन तीनों साधनोँ- 
का आश्रय ठेनेवाङे अवद्य ही तर जार्यगे | 

व उपाय 

उपयु क्त तीन साधन न साघे जा्यँ तो क्खिदोदही 
साधनोका अनुसरण करना चाहिये- 

दो बातनको भूल मत जो चाहे कल्यान । 

नारायण इक मोतको दूजे श्रीभगवान ॥ 

१ मौतक्री याद-संसारकी प्रवेक वस्तु नारा होनेवाटीं है, 
जो उत्पन इंआ है उसका नाश्च॒ अवद्यम्भावी है । हमारा शारीर 
ओर हमारे सम्बन्धी तथा समस्त विषय एक दिन कालके ग्रास 
वन जाये । फिर इनसे मोह क्यो £ इस नाशावान्‌ शारीरके चयि 
जो प्रतिक्षण मृ्युकी ओर बढ रहा है, इतना प्रपञ्च किंसख्ियि ९ 
मनुभ्यको मोत याद नहीं रहती, इसीसे उसे विषयोमे वैराग्य नही 
होता । महाराज युधिष्ठिरने यक्षसे कहा है 
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तत्व-चिन्तामणि २ 


(५ 
„9 |, 


अहन्यहनि भूतानि गच्छन्तीह यमाटथम्‌ । 
रोषा‡ सावरमिच्छन्ति किमाधर्यमतः परम्‌ ॥ 
( महा ० वन ० ३१३ । ११६) 

'रोज-रोज प्राणी मरकर यमटोकक्रो जा रहे दै, ( हाथते 
उनकी दाह-त्रिया करते हे) परन्तु वचे इए टोग सदा जाना ही चाहते 
है, इससे वदढकर अचरज अर्‌ क्या होगा ˆ इसच्यि (नारायण खामी) 
मोतको याद रखनेका उपदेदा देते है, क्योकि हर समय मौतको याद 
रखनेसे नये पाप नं बन सकते, तथा विपरयोमे वैराग्यहो जाता है | 

२ भगवान्‌की याद-वेराग्यके साथ दही अभ्यास भी होना 
चादिये । भगवानने अभ्यास ओर वैराग्य दोनोके सम्पादनसे हयी 
मनका निरोध वतलया है । मरत्युको नित्य याद रखनेसे वैराग्य 
तो हो जायगा, परन्तु उपसे आनन्द नहीं मिटेगा । जगत शन्य 
ओर विनाशी प्रतीत होगा । इसय्यि उसीके साथ भगवानका 
चिन्तन होना चाद्ये । सारे संसारम भगवान्‌ ही व्याप्त हो रहे 
ठं ओर जो कुछ होता है, सव्र उनकी टीट है । बही परमानन्द 
ओंर परम चेतन तथा ज्ञानस्वरूप है । निरन्तर उनका स्मरण 
करनेसे सव पापोके नाश ओर मनके भगवदाकार हो जानेपर 
अनायास ही मोक्षकौ प्राप्ति हो जाती है| 

एक ही उपाय 

यं दा उपाय भीन हय तो भगवान्‌ श्रीकरष्णके सुखसे उपदिष्ट 
सवरका सार ओर महान्‌ इस एक उपायका अवरम्बन तो सभीको 
करना चाहिये । यह एक ही उपाय रेसा है जिसके उपयोग 
करनेसे आप ही सव्र डु सिद्र हो जाता है । उपाय है-- 
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अगवत्प्ासिके विविध उपाय ८ 


सवधमान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 
अहं त्वा सवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शचः ॥ 
| (गीता १८। &६) 
अर्थात्‌-- 
सव धमनको छोडकर एक शरण मम दोह । 
चिन्ता तज, सब पापतं युक्त करोगो तोहि ॥ 
हे अर्जुन ! त्‌ू सव धर्मक अर्थात्‌ सम्पूणं कमेक आश्रय- 
को त्यागकर्‌ केवल एक सुज्ञ सचिदानन्दघन वासुदेव परमात्माका 
ही अनन्य शरणको प्राप्त हो, मैं तज्ञको सम्पृणं पापोसे सक्त कर 
ट्‌गा, त्‌ शोक मत कर्‌ | भगवान्‌ श्रीराम कहते है-- 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम ॥ 
(वा० रा० ६।१८। ३३) 
'जो एक वार भी मेरे शरण होकर यह कह देता है कि मे 
तेरा हँ, उसको मँ सर्वभूतोसे अमय कर देता, यह मेरा त्रत है।' 
चस, भगवानकी सर्वतोभावेन शरणागति ही परम ओर 
सर्वोत्तम उपाय है । जो भगवानुके शरण हो गया वह भगवान्‌का 
डो गया, वह सदके च्य निभ॑य ओर निश्चिन्त हो गया 1 # 
अतएव सव्रका आश्रय छोडकर हमारे एकमात्र परम प्रेमी सदा 
हित करनेवाटे भगवान्‌की शरण ग्रहण करनी चाये । 
~ ए ८ ष्टि कनटरु ज~ 


% शरणागत्तिका विदोष तत्व जानना हो तो हसी पुस्तकका प्रथम 
आग पदिये । 
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रदा ओर सत्सगकी आवश्यकता 
न+ - 
एक सज्नने तीन प्रश्च कयि दहे, प्रश्न निश्नटिखित है-- 
१-माता, पिता, खी, पुत्रकौ भोति साकार ईशरके प्रत्यश्च 
¢ न्म . = = 
ददान केसे हो सकते हें 
२-दईश्वरमे तकरदित श्रद्वा किंस अभ्याससे हो सकती है ९ 
२-^सीयराममय सव जग जानी । करौ अनाम जोरि 
जुग पाना ॥* एेसी सची भावना कैसे हो ? 
प्रनोका उत्तर 
४ तीनों (क ५ है 
ई्चर-विषयक ये तीनों ही प्रश्न बडे महच््पूर्णं हैँ । अपनी 
साधारण दबुद्धिके अनुसार यक्वित्रित्‌ उत्तर छ्िखिनेका साहस 
कर्‌ रहारं | 
( १ ) पहले प्रश्चका साधारण विवेचन इसी पुस्तकके प्रथम 
भागके पृष्ठ १५४ एवं १८५९. में किया गया है | आप 
उसे देख सकते हैः, उसके सिवा अपनी बुद्धिके अनुसार 
कुछ फिर भी छ्खिदेता द| 
१ विद्ध प्रम ही शशवरके प्रव्यक्त दर्शानका प्रधान उपाय है । 
यह प्रेम किस प्रकार होता है, इसका विवेचन करना चाहिये । 
सवसे प्रथम यह ॒विर्वास होना आवस्यक है कि श्वर हे ओर 
प # 
वह खद्‌, सवराक्तिमान्‌ , सवान्तयामी, परम दयालु, प्रेममय, 
१ त्र | 
आनन्ददाता, सवत्र साक्षात्‌ विराजमान है । जवतकः इस प्रकार- 
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श्रद्धा ओर सत्संगकी आवश्यकता ८& 


का विद्वास नहं होता, तवतक मनुष्य परमात्मासे मिलनेका 
अधिकारी ही नहं हयो सकता । पवित्र॒ अन्तःकरण होनेपर ही 
मतुष्य अधिकारी हो सकता है ¡ निष्कामभावसे किये इए भजन, 
ध्यान, सेवा, सत्संग मनुष्यके हदयको पवित्र करते हैः ओर पवित्र 
हदय हानेसे मनुष्य अधिकारी बनता है । ई्वरका ज्ञान भी 
उसके अधिकारी वननेके साथ-ही-साथ वदता रहता दहै } इस 
प्रकार जवर मनुष्यको इद्वरका भटीग्रकार ज्ञान हो जाता है ओर 
जवर वह इद्वरको भीमां ति तत्वसे जान केता है, तव ह्वरसे 
वह जिस रूपमे मिखना चाहता है, भगवान उसी खूपमे उसको 
दरान देते ह । भगवान्‌ स्वेव्यापी परमात्मा सचिदानन्दरूपसे तो 
सवेदा वतमान हं ही, पर भगवान्‌के रहस्यका ज्ञाता भगवद्भक्त 
जिस सगुण, साकार, चेतनमय मूतिमें उनसे मिल्नेकौ इच्छा 
करता है, बह नय्वर उसी मोहिनी मृतिमे अपने प्रेमी भक्तसे 
मिक्ता एवं वाते करता है । इसमे प्रधान कारण प्रेम ओर 
पूणं विवास है, जिसको विद्ध श्रद्धा मी कडा जाता है, 
इसीकी भगवान्‌ने गीतामें स्थान-स्यानपर प्रशंसा की है । जेसे-- 

योगिनामपि सर्वेषां मद्रतेनान्तरात्मना । 

श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततसो मतः॥ 

(& । ४७) 

सम्पूणं योगियोमे भी जो श्रद्धावान्‌ योगी मुञचमे कगे इए 
अन्तरात्मासे सुञ्चको निरन्तर भजता है, बह योगी मुञ्चे परम श्रेष्ठ 
मान्य है ।' 
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सय्यावेरय मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥ 
( १२।२) 
“मुञ्जमं मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजन-ध्यानमें गे 
ए जो मक्तजन अतिदाय श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त इए मुञ्ज सगणरूप 
परमेदवरकछो भजते हैँ, बे मुञ्चको योगि्योमे मी अति उत्तम योगी 
मान्य हे, अर्थात्‌ उनको मेँ अति श्रेष्ठ मानता |' 


वह सवेव्यापी सचिदानन्दघन प्रमु सगुण साकाररूपसे | 


किस प्रकार प्रकट होते हैँ इस रहस्यको यथार्थतासे तो भगवान- 
का परम श्रद्राटु अनन्यप्रेमी पृणं भक्त ही जानता है | क्योकि 
यह इतना गम्भीर ओर रहस्यपृणं विषय है किं अन्तःकरणकी 
पवित्रताके व्रिना साधारण मनुष्योकी तो बुद्धिम ही इसका आना 
सम्भव नरह । पर जो उस परमेश्वरका नित्य निरन्तर स्मरण करते 
है उनके च्य यह भगवान्‌का रहस्यपूर्णं तच सहज है । 


। यद्यपि साधु, महात्मा ओर राखने इस तखको समञ्चानेके 
ख्य बहत प्रयत्न किया है, पर करोड़ को$ एक विरटा ही 
उस तच्वको सम्ञ पाता है-- 


भगवानने गीताम कहा है-- 


मयष्याणा सहसेषु कञ्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कथिन्मां वेत्ति त्वतः ॥ 
(७।२) 
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षि 


श्रद्धा ओर सत्संगकी आवश्यकता 8१ 


हजारों मनुप्योमें कोई ही सनुष्य मेरी प्रा्तिके ल्ि यत्न 
करता है ओर उन यत्न करनेवाञे योगियोमे मी कोई ही पुरुष 


मेरे परायण हआ सुञ्ञको तच्वसे जानता है अर्थात्‌ यथार्थं॑मर्मसे 
जानता है | 


आश्वयेवत्पर्यति कथिदेन- 
माशयेवद्रदति तथेव चान्यः । 
आश्रयंवचचेनमन्यः शृणोति 
ध्रत्वाप्येनं वेद न चेव कशचित्‌ ॥ 
८ गीता २१ २९) 
(क्योकि यह आत्मत वडा गहन है, इसय्यि कोई 
महापुरुष ही इस आत्माको आश्वर्यकी ज्यों देखता है ओर वैसे 
ही कोई दूसरा महापुरुष ही आश्व्यकी ज्यो इसके तवको कहता 
है ओर दूसरा कोई ही इस आत्माको आश्वयेकी अयो सुनता हे 
ओर कोई-कोईं तो सुनकर मी इस आत्माको नदीं जानता ॥' 


जिस प्रकार चुम्बकः पत्थर रहेको आकषिंत करता है, 
फोनोग्राफकी चूडी ओर रेडियो शब्दको आकषिंत करते है एवं 
कौमेरेका ए ट जैसे आकारको खीचता है, उसी प्रकार उस भगवान्का 
प्रेमी भक्त अपने अनन्यप्रेमसे भगवान्‌को आकर्षित कर ठेता है । 
कोई॑देश, कोई वस्तु, कोई जगह भगवानसे खारी नहीं, वह 
सवत्र परिपृणरूपसे सर्वदा अवथित है । प्रेमी भक्त उसको जिस 
मूतिमे, जिस रूपमे ओर जिस समय प्रकट करना चाहता है, 
वह खीटा-निकेतन नटवर्‌ उस प्रेमीके अनन्यप्रेमसे आकर्षित 
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होकर उसी मूर्ति, उसी खूप ओर उसी समय साक्षात्‌ प्रकट 
हो जाता है| 

ये जितने प्रकारके उदाहरण ऊपर दिये गये है ज ड-पदार्थ- 
विषयक होनेके कारण कोई भी उस चेतनरूप परमात्मा पूर्ण- 
रूपसे नहीं घट सकते । क्योकि परमात्माके सदा कोई वस्तु है 
दी नही, जिसका उदाहरण देकर उस परमेदखरके विपयको समन्नाया 
जा सके | 


संसारमे समी मनुष्य सुख चाहते दै । सुखसे या जिससे 
सुख मिख्नेकौ आरा रहती है, उससे प्रेम करते हैँ इसच्यि जो 
मुप्य भगवान्‌को परम सुखरूप ओर एकमात्र सुखप्रद समञ्च 
टेता हे, उससे बढ़कर या उसके समान अ नन्दप्रद एवं आनन्द- 
खरूप किसी वस्तुको मी नहीं समञ्लता तथा उसपर जिसको 
पूणं विश्वास हो जाता है, वह पुरुष शरको छोड ओर किसी 
प्रेम नहीं कर॒ सकता । संसारम जहो भी सुख ओर आनन्द 
प्रतीत होता है, वह उस आनन्दमय परमात्माके आनन्दका 
आभासमात्र ही है ( ब्रु° ४।३।३२ ) । बह क्षणिक, अल्प ओर 
अनित्य हे । परमेश्वर अनन्त, नित्य, पूर्ण, चेतन ओर आनन्दघन 
हे । इसथ्िय उस नित्य विज्ञानानन्दघन परमात्मने साथ किसी 
सांसारिक आनन्दकौ त॒ना नहीं की जा सकती । भजन, 
ध्यान, सेवा, सत्संग आदिसे पवित्र अन्तःकरण होनेके साथ-ही-साय 
उपयु क्त प्रकारके ज्ञानरूपी सूर्य॑का प्रकाश मनुप्यके हदयाकारामें 
नचचमकने ठ्गता है । 
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श्रद्धा ओर स्त्संगक्ती आवश्यकता ६३ 


वतखाह्ये ! जो इस प्रकार उस परमानन्दके वास्तविक 
तत्वको समञ्च ठेता हे, वह कसे इस सांसारिक तुच्छ विषयजन्य 
नारावान्‌ , अनित्य सुखमे फंस सकता है 2 

इसय्यि मनुष्यको परमेश्वरम अनन्यग्रेम होनेके चयि मजन, 
ध्यान; सेवा, सत्संग, सदाचार आदिकी पूर्णं चेष्टा करनी चाहिये | 

(२) उस परम प्यारे परमात्माकी मोहिनी मूर्तिका साक्षात्‌ 
दरान करनेवाठे एवं उसके तत्को भटीभांति जाननेवाठे पुरुषो - 
दारा ईश्वरके गुण, प्रेम ओर प्रभावकी वातोको प्रेमसे सुनने एवं 
समञ्लनेसे ईइश्वरमे तकरहित वि्ुद्ध श्रद्धा उत्पन्न होती है । यदि 
ेसे महात्माओंसे मिलना न हो तो प्रेम ओर श्रद्धासे उस परमेश्वर- 
की प्रातिका प्रयत करनेवारे साधकोका सत्संग करना चाहिये, 
एवं उनसे ईश्वर-विंषयक गुण, प्रेम ओर प्रभावकी चचां करनी 
चाहिये । एसा करनेसे मी भगवानमे श्रद्धा ओर भक्ति बढती हे । 
यदि इस प्रकारके उच्च तश्रेणीके साधकका संग भी नमिठेतो 
मनुष्यको जिनमे इश्चरके प्रेम, प्रभाव, गुण ओर तकी बातोका 
वर्णन हो, एवं जो ईस्वर या महापुरुषोद्रारा रचे इए हो, रेसे 
शाखोका विचारपूवंक प्रेमसे अध्ययन करना चाहिये । सम्पूर्ण 
राखमिं ईशरतच्के ज्ञानके व्यि भगवद्रीताके समान दूसरी पुस्तक 
न्ह हे, महाभारतम छ्खिा है- 

गीता सुगीता कतेव्या किमन्यः शाख्विस्तरेः । 

या स्वयं पद्मनाभस्य युखपद्माद्धिनिभसता ॥ 

( मीष्म० ४३ ।१) 
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गीताके अध्ययनसे श्रमे पणं श्रद्वा हौ सकती है, यदि 
इन ग्रन्थोके समञ्ननेकी बुद्धि भीन हाः तो उनको परमपिता 


परमात्मासे नित्यप्रति एकान्तमे सच्चे दयसे विनयमावपूरवक 


गद्‌ गद होकर प्रेमसहित विदयुद्ध श्रद्धा होनेके चि प्रार्थना करनी 
चाहिये । उस दयासागरके सामने की इई सच्चे हदयकी प्रार्थना 
कभी व्यथं नहीं होती । इस अम्याससे परमात्मामे तर्करहित पूर्ण 
श्रद्धा हो सकती है | 


विना श्रद्धाके इर-तत्वका ज्ञान हो ही नहीं सकता, वरं 
उत्तरोत्तर पतन ही सम्भव है । जैसे गीतामे छ्खिा है-- 


अश्रदधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परतप | 
अप्राप्य मां निवतंन्ते मत्युसंसारवत्मनि ॥ 
( &1 ३) 
हे परतप ¦ इस तज्ञानरूप धर्मे श्रद्रारहित परूप मुञ्चको 
न प्राप्त होकर म्रव्युरूप संसारचक्रमे चरमण करते है ।' 


अतः ईश्वर्‌-तच्वके जाननेके स्यि श्रद्धाकी परम आवदर्यकता 
हे । करयोकि श्रद्रासे ही रके तत्वका ज्ञान होकर परम रान्ति 
प्राप्त होती है । गीतामे भगवानने कहा है- 
श्रद्धावाष्ुभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः 
ज्ञान रन्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 
( ४।३६) 
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श्रद्धा ओर सत्संगकी आवश्यकता ६५ 


जितेन्द्रिय, तत्पर इ, श्रद्धावान्‌ पुरुष ज्ञानको प्राप्त होता 
हे । ज्ञानको प्राप्त होकर ततक्षण भगवत्प्रतिरूप परम शान्तिको 
प्राप्त हो जाता है | 


इसच्यि इश्वरमे अनन्य श्रद्धा होनेके स्यि कचिवद्ध होकर 
प्राणपयन्त चेष्टा करनी चाहिये | 


उपयुक्त चार साधनोमेसे किसी एकका या अधिकका जो 
जितना अभ्यास करेगा, उसकी उतनी ही श्रद्धा बदेगी एवं उस 
परमपिता परमेद्वरमे उतना ही अधिक प्रेम होगा । समी साधनो- 
का पाटन करनेसे शीघ्र ईरमे श्रद्धाहो सकती है एवं आदर 
ओर प्रेमसे किया दज अभ्यास अन्तःकरणको पवित्र करके 
बहत अधिक श्रद्धा बढा देता है | 


उपर्युक्त साध्नोका प्रेम ओर आदरसे जितना अधिक 
अभ्यास किया जाता है, उतना ही शीघ्र मलुष्यका हदय पवित्र 
हो जाता है । हदय पवित्र होनेके साथ ही परमेस्वरमें श्रद्धा बढती 
है । श्रद्धाकी चरद्धिसे परमेदवरमे सवदा दद्‌ भावना बदती हे, 
भावनाके दढ होनेसे सवत्र ई्रका प्रव्यक्त दरोन होने ख्गता है । 
उस समय वह सवेन्यापी परमेदवर्‌ सीयराममय देखनेवाटेको 
सीयराममय एव केवर राममय देखनेवाटेको राममय दिखटायी 
पड़ने ख्गता हे । 


© र्ट 
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दे-धर-सम्बन्धी वक्ता ओर श्रोता 
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ह, परमात्माकौ प्राक्तिके साधनम सचसे पहला 
य ॐ मृठ-साघ्रन परमात्माके प्रभावको जानना 
९. दै, जवतक मनुष्य परमात्माके प्रमाव ओर 
10 अलोकिक गुरणोको नदीं जानता, तव्रतक 
5 उसे परमात्मापर विग्ास्र नहीं होता| 
~ परमात्माकी प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन है 
वास्तव परमात्मापर विश्वास होना । प्रभाव न जाननेके कारण 
(वेश्वासहोन मनुष्य ही एसा कह दिया करते है कि (न माट्म 
भगवान्‌ है या नर्द, ओर यदि टै भी तो अपने भाग्य उनका 
मिटना कहां रक्खा हे ® परन्तु अस्मे यह॒समञ्ना भट है 
परमात्मा अवदय हँ, ओर्‌ बह हँ भी परम दया तथा पतितपावन । 
उनका विरद ही दीर्नाको अपनाना, पतितोको पावन करना, 
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आश्चितोकी रक्षा करना ओर शरणागतोंको गोदमे उठाकर अभय 
करना है । जिस समय भक्तरिरोमणि भरतजी महाराज श्रीराम- 
-चरण-ददानकी इच्छासे वन जा रहे ये, उस्र समय मार्ममे जव वह 
माता केकेयीकी कृतियोंकी ओर देखते ये तब उनके पैर पीते 
पडते थे, उन्हें श्रीरामके सामने जानेमे अत्यन्त सङ्कोच होता था, 
जवर अपनी ओर निहारते तो पैर रक जाते, सङ्कोच नहीं मिवता, 
परन्तु जवर भगवान्‌ श्रीरामके खभावकी ओर्‌ दृष्टि जाती तत्र उनकी 
प्रम दयादुता ओर खाभाविंकी पतितपावनी करनी समञ्ञकर पैर 
आप ही उत्साहसे आगे पडते- 


केरति मनहु मातुकृत खोरी । चरुत भक्तिबल धीरज धोरी ॥ 
जव सथुञ्चहिं रघुनाथ सुभा । तव पथ परत उतावरु पां ॥ 

परन्तु यह इसीलियि किं श्रीभरतजी महाराज भगवान्‌का 
ग्रभाव जानते ये । इस प्रकार जो भगवान्‌का प्रभाव जानता है, 
वह आप ही भगवान्‌की ओर बढ़ने ख्गता है । परन्तु इस प्रभाव- 
के जाननेका उपाय क्या है £ इसका उपाय हे, प्रभाव बतरानेवाटे 
ग्रन्थरत्नोंका अध्ययन करना तथा प्रभाव जाननेवारे सत्पुरुषो द्रारा 
ग्रभावका रहस्य जानना । इस तरहके म्रन्थोका समं जाननेके चयि 
मी म्ज्ञ सत्पुरुषोकी सहायता आवद्यक होती है । अतएव 
सत्संगसे ही भगवान्‌का प्रभाव जाना जा सकता है, यही 
सिद्धान्त है । 

वास्तवमं सत्संगसे बहत छाभ है । सत्संगका राम प्रत्यक्ष 
भी हे । अन्यान्य दान, त्रत, स्नानादि साधनोका फक कालान्तर्‌- 
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मे होता है, परन्तु सत्संगका फर तो हा्थोंहाथ देखनमं आता हे | 
श्रद्रात्ते सत्संगमे जकर उपदेरा सुननेवाटे मनुष्यपर उपदेरोका 
असर तत्का देखनेमे आतादहै। सुने इए उपदेरशके विरुद्ध 
आचरणं करनेमे उसे संकोच होता ह । वक्तापर श्रद्धा हानके 
कारण श्रोता उसके वचनोंका वदरत कुद अयुसरण करने टगते 
हैँ । अवदय ही वक्ता जिस विषरयका उपदेशा करता हे, वह 
उसका अनुभवी होना चाहिये । वक्तामे यदि सामध्यनदहो तो 
उसे स्पष्ट कह देना चाद्ये कि में इसके योग्य नदीं द्र | यद्यपि 
श्रद्धां श्रोताको असमथ वक्ताकी भी सदाचरणमे प्रघ्रत्त करनेवाटी 
वातोसे खभदही होता है । मनुष्य यदि मिद्रीकी मूर्ति वनाकर श्रद्धासे 
उससे उपदेश ठेना चाहे तो उसे वह मृति ही व्रकारान्तरसे उपदेडा 
दे सकती हे । इसमें एकरुव्य मीटकी कथा प्रसिद्ध है । ( महा ० आदि 
१३०। ३३ से ३५) फिर मनुष्यमं ेसी शक्ति ह जाना ओर उसके 
उपदेरासे श्रोताओंका कल्याणपथमे अग्रसर दोना कोन बड़ी बातदहै ? 


वक्ताको चाहिये कि वह अपने हृदयको सदा देखता रहे 
करटं मान-वडादईमं भूट्कर्‌ अपनी सितिसे न गिर जाय | 
श्रोताओंपर्‌ उसी वक्ताके वचनोका स्थायी असर होता है, जिसमें 
निश्नटिखित पाँच वातं होती हैं | 


(१) वह जिस विषयका प्रतिपादन करता हो, उसमे 
खयं सन्देदरदित ह) । श्रोताओंकौ रुचिके अनुसार रेसे किसी 
विषयक्रा सिंद्रान्तरूपसे प्रतिपादन नरह करना चाहिये, जिसको 
वह खयं निःसन्दिग्धरूपसे वेसा ही न मानता हो | 
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(२) वह जो कुछ कहता हो सो सव्य होना चाये । 
किसी प्रकार भी छट, कपट या असत्यका ठेदा न रहना चाहिये । 

(२) वक्ताका उदद्य केवर अपने सिद्धान्तका ग्रचार 
करना दही हो, न करि घन-मान आदि किसी प्रकारका मी खार्थ- 
साघन करना । 

(४) अपने सिद्धान्तके प्रतिपादनमे दृसरोकी निन्दान 
करता हो | 

(५) जो कुछ उपदेश दे, उसका खयं कार्यरूपसे पाक्न 
करता हो । 

इन पांचोमेसे जिस वातकी जितनी कमी होती है उतना 
ही उस वक्ताका प्रभाव जनतापर कम पडता है, इसके सिवा 
वक्ताको यह अभिमान कमी नहीं करना चाहिये कि भरँतो 
सिफ॑ परोपकारके व्यि दही रेसा करता, मेरा इसमे स्या खां 
है ९ मे तो केवर दूसरोको अच्छे माग॑पर खनेके स्यि दही कष्ट 
सहन करता द| इस प्रकारकी धारणासे वक्ताके मनम एकं 
तरहका मिथ्याभिमान उत्पन हो जाता है, वह समञ्च ठेता है- 
मै जव निःखाथं-मावसे जनताकौ सेवा करता ह, तव॒ जनताको 
मेरा कृतज्ञ होना चाहिये ओर यो वह उस एहसानमन्द्‌ जनतासे 
सेवाके बदलेमे सेवा, धन या मानके पुरस्कारकी आशा करने 
र्गता हे । आशपूर्तिंमे वाधा उपस्थित होनेपर वह ॒क्रोधका 
कारण वन जाती ह ओर अन्तमं क्रोध बढ़कर प्रतिर्हिसा हिंसक 
रूपमे परिणत हो जाती है । वक्ताका उपकार मानना तो उक्त 
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जनताका कर्तव्य है, जिसका वक्ताके उपदेरासे उपकार इंआ हं । 
जबरदस्ती उपकार मनवानेका अधिकार वक्ताको नर्द हे, क्योकि 
बह जो छु करता है, सो वास्तवमें अपने ही खा्थके ख्य करता 
है, भटे ही उसका वह खार्थं क्रितना ही साच्िक ओर पवित्र 
क्योन दहो ? 

वरात तौ असलम यह ट कि सत्‌-विचारोका प्रचार करने- 
वाटे वक्ताकी भटाः श्रोताओंसि कदी अधिक होती दहै। उसे तो 
श्रोताओंका उख्टा उपकार मानना चादिये । आजकर वात कुछ 
विपरीत हो गयीदहै। यों तो श्रोताका वक्तापर्‌ वहत उपकार 
टोता दै । परन्त॒ पोच प्रकारके छाम तो प्रव्यक्च है 

(१) श्रोताओंके कारण दी वक्ताका समय सत्‌-च्चामिं 
ययय होता हे | 


(२) श्रोताअके सामने वक्ता अपनी वाणीसे जो कुछ 
परमा्थकी बातें कहता है, उनकी स्फुरणा उसके हदयमे पहटे 
दोती है । जव उसके सदुपदेरसे श्रोता्ओंको राभ परचता है, 
तव जिस वक्ताके हदयमे वे वातं पठे पैदा इई, उसको तो 
उससे अधिक छाम होना स्वाभाविक दही है । फिर जितनी बातें 
वाणीसे कदी जाती दहै, वे मानसिक भावोकी अपेक्षा न्यून ही 
होती हैः क्योकि मनका भाव वाणीके द्वारा प्रायः पूर्णरूपसे व्यक्त 
नहं किया जा सकता । जितने भाव मनमें पैदा होते है, उनसे 
कम द्ी वातं कही जाती ह ओर जितनी कही जाती है, उतनी 
सवरके सव श्रोताओंके कानों ओर मर्नोतक उसी रूपमे पूरी-पूरी 
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पटच भी नहीं पातीं । इस दष्टिसे भी वक्ताको ही विदोष काम 
होता हे । 

(३) यदि वक्ता अयोग्य भी होता हे तो बह्त-सेग्रेमी 
श्रोता सज्ननोकी “मानसिक सदभावना उसमें योग्यता उत्पनन कर 
देती हे । बहतसे रोग सच्चे मनसे जिसके प्रति निरन्तर (भ 
मानसिक संकल्पः करते हों, उसका योग्य वन जाना बहत 
सम्भव हे । | 


( ४ ) वक्ता अपने व्याख्यानमे जैसी वराते कहता है, जिस 
सिद्धान्तका प्रतिपादन करता है, वह उसके पल्टे बध जाते हें । 


' वह वात उसमं नहं मी होती तो अपना प्रभाव बनाये रखनेके . 


लिये वह उन वातोको अपनेमे उत्पन करनेकी चेष्टा करता है । 
जैसे जो वक्ता व्यास्यानमें तम्बाकू छोडनेका उपदेडा करता हे 
वह स्वयं भी पीनेमे शमाता है, यों उसके दोष चटे जातेहे। | 
व्याख्याने अच्छी वातं कहनी ही पडती है, इससे वह 
घीरे-धीरे अच्छा वन जाता है । यह भी श्रोताओके कारण 
ही होता है । 


("^ ) अच्छी बाते कहनेके खयि उसे बारम्बार सदम्रन्थौका 
अवटोकन-अध्ययन करना पडता है, जिससे उसका ज्ञान ओर 
अनुभव क्रमशः बहत बढ जाता है | | 


इन सारी वातोपर विचार करनेसे यही सिद्ध होताहे कि 
वक्ताको सदेव श्रोताओके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिये । 
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श्राताओंको चाहिये किं वक्ताकी अच्छी वातं अवद्य ही 
श्रद्राके साथ सुनें ओर्‌ केवर सुनकर दीन रह जार्यै, उन्हे 
कायरूपमें भी परिणत करे । परन्तु कम-से-कम श्रद्धा करनेके 
पहटे अपनी बुद्धिसे यह निर्णय अवद्य कर टं कि यह मनुष्य 
श्रद्राके खायक है या न्दी । जो वक्ता किसी प्रकारका व्यक्तिगत 
स्वाथ-साधन करना चाहता हो, धन-मानकी इच्छा रखता हो 
चखियोसे एकान्तम मिता हो, जिसके आचरणे दोप दिखायी 
पड़, जिसको वात-वात्मे क्रोध आतादहो, जो हिंसाका उपदेका 
करता हो, जिसके उपदेडा सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय आदि सदाचारो - 
के विपरीत हों, जो ईश्वरका अस्तित्व न मानता हो , उससे सदा 
वहत ही सावघान रहना चाहिये । 


इन दुगुणोके विपरीत जो सदाचारी हों, जिनमे काम 
क्रोध, छोभरूपी दोष न हौ, जो व्यक्तिगत स्वार्थु-सा धनकी ध 
` न करते हं, जिनके आचरण छुद्र ओर निष्काम हों, जिनके 
संगसे देवी-सम्पत्तिके सद्गु्णोका अपनेमे विकास होता दिखायौ 
पड़े, जो परमात्माके उदार सद्गुणोके वि्नासी हों ओर उन्हीकी 
वड प्रेमसे, मनसे चर्चा करते हयँ, रेतसे सजनोके संगसे परमात्मा 
का प्रभाव जाना जाता है, प्रभावके जाननेसे परमात्मामे विश्रास 
होता हे ओर दद विश्वाससे भगवान्‌की प्राति होती है । 


बिनु विश्वास भगति नदि,तेहि बियु द्रवि न राम्‌। 
रामकृपा बिनु सपनेहु, जीव न लह बिसराम्‌ ।। 
0 


((-0 21811 ५211 ।<8॥. 14111260 0 €8010011 


्ै 


महात्मा किसे कहते दहै ? 
->द्८6+-9>~ 
महात्मा चब्दका अथे ओर प्रयोग 


^ हात्मा राव्दका अथं है महान्‌ आत्मा' यानी सवका 
स्थ आत्मा ही जिसका आत्मा है । इस ॒सिद्धान्तसे 
म्‌ 0 (महात्माः शाब्द वस्तुतः एक परमेश्वरके च्यि ही 
(>$, रोभा देता है, क्योकि सवके आत्मा होनेके कारण 


| 0. ॥ + महाः ८ हे [क मदगवद्रीतामें = १ सख्य 
ह वे ही महात्मा हं । श्रीमद्भगवदव भगवान्‌ 


> 


ष 91 


| 


कहते दै-- 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभ्रताशयस्थितः । 


(१०२०) 
हे अजुन ! मै सव भूतप्राणियोके हृदयम सित सवका 
आत्माहं | 


[रै 


परन्तु जो पुरुष भगवान्‌को तखसे जानता है अर्थात्‌ 
मगवानको प्राप्त हो जाता है वह मी महात्मा ही है, अवद्य 
दी रेसे महात्माओंका मिलना बहत ही दुर्छभ है । गौतामे 
मगवानने कहा है- 
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मचुष्याणां सहस्रेषु कथिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कथिन्मां वेत्ति ठतच्वतः } 
(७।३) 
हजारो भुष्योमे कोड दी मेरी प्राक्तिके स्यि यत्न करता 
हे ओर उन यत्न करनेवटे योगि्योमं कोई दही पुरूष ८ मेरे 
परायण हआ ) मुक्चको तच्से जानता है |' 
जो मुगवानको प्राप्त हो जाता है, उसके ल्यि सम्पूर्ण 
भूतोका आत्मा उसीका आत्मा हो जाता है | क्योकि परमात्मा 
सव्रके आत्मा हँ ओर वह भक्त परमात्मामें स्थित है । इसचियि 
सवका आत्मा ही उसका आत्मा ह । इसके सिवा न्तर्वभतात्म- 
भूतात्मा ( गीता ५ | ७) यह विदोषण भी उसीके ल्ि आया 
हे । वह पुरुष सम्पूर्णं भूत-प्राणियोको अपने आत्मा ओर्‌ आत्मा- 
क) सम्पूणं भूत-ग्राणियोमे देखता है । उसके ज्ञाने सम्पूर्णं भूत- 
प्राणियोके ओर अपने आत्मामें को मेद-भाव नदद रहता | । 
यस्तु . सवाणि भूतान्यात्मन्येवालुपश्यति । 
सवभूतेषु चात्मान ततो न विजुगुप्सते ॥ 
( दैश० & ) 
जो समस्त भूतोको अपने आत्मामं ओर समस्त भूतोमें 
अपने आत्माको ही देखता है, वह फिर किससे घणा नहीं करता ।' 
सर्वत्र ही उसकी आस्म-दष्टि हो जाती हे, अथवा यों किये 
कि उसकी दृष्टम एक विज्ञानानन्दघन वासुदेवसे भिन्न ओर कुछ भी 
नहीं रहता । से ही महात्माओंकी प्ररंसामे भगवान्‌ने कहा है-- 
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महात्मा किसे कहते हे ? १०८. 


वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुरुभः ॥ 
( गीता ७ । १६.) 

सव कु वासुदेव ही है, इस प्रकार (जाननेवाला) महात्मा 
अति दुर्म हे ।' 

खेदकी वात है कि आजकल छोग स्वार्थवरा किसी 
साधारण-से-साधारण मनुष्यको भी महात्मा कहने छख्गते 
हैः । (महात्मा या (भगवान्‌ शाब्दका ग्रयोग वस्तुतः 
बहुत समज्ञ-सोचकर किया जाना चाहिये । वास्तवमें 
महात्मा तोवे ही है जिनमे महात्माओंके ङण ओर आचरण 
हो । एसे महात्माका मिलना बहुत ही दु्कभ है, यदि भिक मी 
जायं तो उनका पहचानना तो असम्भव-सा ही है, "महत्संगस्त 
दुलभोऽगम्योऽमोष-रः ८ नारदसूत्र २९.) 'महात्माका संग दुर्कभ, 
दुर्गम ओर अमोघ है ।' 

साधारणतया उनकी यही पहचान सुनी जाती दहे कि 
उनका संग अमोघ होनेके कारण उनके दर्शन, भाषण ओर 
आचरणोसे मनुष्योपर वडा भारी प्रभाव पडता है | $द्वर-स्मृति 
विपर्योसे वैराग्य, सत्य, न्याय ओर सदाचारमे प्रीति, चित्त 
प्रसनता तथा शान्ति आदि सद्गुणणोका खाभाविक ही प्रादुर्भाव 
हो जाता हे । इतनेपर भी बाहरी आचरणोसे तो यथार्थं महात्मा- 
ओंको पहचानना बहुत ही कठिन है, क्योकि पाखण्डी मनुष्य 
भी रोगोको ठगनेके स्यि महात्मांओं-जेसा खांग रच सकता है । 
इसच्यि परमात्माकी पूर्णं दासे ही महात्मा मिक्ते हैँ ओर उन्दी 
की दयासे उनको पहचाना भी जा सकता है । 
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ततत्व-चिन्तामणि २ 
महात्मा्ओके लक्षण 
सवत्र समदष्टि होनेके कारण उनमें रागद्रेप्रका अत्यन्त 
अमाव हो जाता है, इसघ्यि उनको प्रिय ओर अग्नियकी प्रा्िमें 
हपं-रोक नदीं होता । सम्पूर्ण मृतो आत्म-बुद्धि होनेके कारण 
अपने आत्माके सद्दा ही उनका सवमं प्रेमदो जाता है, इससे 
अपने ओर दृसरोके सुख-दुःखमे उनकी समबुद्धि हो जाती है 
ओर इसय्यि वे सम्पूर्ण भूतोके हितमे खामाविक ही रत होते है | 
उनका अन्तःकरण अति पवित्र हौ जानेके कारण उनके हृद यमें 
भय, शोक, उद्रग, काम, क्रोध, कोभ, मोह आदि दोर्पोका अत्यन्त 
अमाव हो जाता है । देहम अहंकारका अमाव हो जानेसे मान, 
बड़ाई ओर प्रतिष्टाकी इच्छाकी तो उनमें गन्धमान्र भी नहीं रहती । 
रान्ति सरलता, समता, सुदता, शीतर्ता, सन्तोष, उदारता 
आर्‌ दयाके तो वे अनन्त समुद्र होत हे । इसीय्यि उनका मन सर्वदा 
ग्रफुधितः प्रेम ओर आनन्दम मग्न ओर सर्वथा शान्त रहता हे । 
महात्माओके आचरण 

देखनेमें र उनके बहुतसे आचरण दैवी-सम्पदावाछे 
साचिक पुरु्पोके-से होते है, परन्तु सुक्ष्म विचार करनेपर देवी- 
सम्पदावाठे साचिक पुरुषोकी अपेक्षा उनकी अवसा ओर उनके 
आचरण कौं महच्वपृणं होते है । सव्यखरूपमें सित होनेके 
कारण उनका प्रत्येक आचरण सदाचार समज्ञा जाता है । उनके 
आचरणं असव्यके व्यि कोई स्थान ही नहीं रह जाता | अपना 
व्यक्तिगत किञ्चित्‌ भी खाथं न रहनेके कारण उनके आचरणेमि किसी 
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भी दोषका प्रवेदा नदीं हो सकता, इसय्यि उनके सम्पूर्णं आचरण 
दिव्य समञ्ञे जाते हे । वे सम्पूणं भूतोको अभयद्‌ान देते इए ही विचरते 
हे । वे किसीके मनम उद्धेग करनेवाखा कोई आचरण नहीं करते । 
सर्वत्र परमेश्वरके खरूपको देखते इए खाभाविक ही तन, मन ओर 
धनको सम्पृणं भूतोके हितम ख्गाये रहते हैँ । उनके द्वारा च्ूठ,कपट, 
व्यभिचार, चोरी आदि दुराचार तो हो ही नदीं सकते । यज्ञ, दान, 
तप, सेवा आदि जो उत्तम कमं होते है, उनम भी अहंकारका अभाव 
होनेके कारण आसक्ति, इच्छा, अभिमान ओर वासना आदिका 
नाम-निद्चान भी नहीं रहता । खार्थका त्याग होनेके कारण उनके 
वचनं आर्‌ आचरणोका कोगोपर अद्भत प्रमा पडता है । 
उनके आचरण छोगोके ल्ियि अत्यन्त हितकर ओर प्रिय होनेसे रोग 
सहज ही उनका अनुकरण करते हं | श्रीगीतामे भगवान्‌ कहते है-- 

यद्यदाचरति शरेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 

स॒ यत्प्रमाणं ङ्रुते लोकस्तदलुवतते ॥ 

(३।२१) 

श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करते है, दृसरे रोग भी 
उसके अनुसार वतते है, वह जो कुछ प्रमाण कर देते है, रोग भी 
उसीके अनुसार बतते हैँ ।' 

उनका प्रत्येक आचरण सत्य, न्याय ओर ज्ञानसे पूर्णं होता 
हे, किसी समय उनका कोई आचरण बाद्यटृ्टिसे ्रमवदा रोगोँको 
अदहितकर या क्रोधयुक्त माद्टम हो सकता है किन्तु विचारपूर्वक 
तत्वदृष्टिसे देखनेपर वस्तुतः उस आचरणमे भी दया ओर प्रेम ही 
भरा इआ मिरुता है ओर परिणाममे उससे छोगोका परम हित ही 
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होता है । उनमें अहंता-ममताका अभाव होनेके कारण उनका 
वर्ताव सवके साथ पक्षपातरहित, प्रेममय आर खुद्ध होता द| 
प्रिय ओर अप्रियम उनकी समदृष्टि होती है । वे भक्तराज प्रहाद- 
की भोँति आपत्तिकाख्मे भी सव्य, धमं ओर न्यायके पक्षपर ही 
टद्‌ रहते है । कोई भी स्वार्थं या भय उन्हें सव्यसे नही डिगा सकता । 


एक समय केरिनी-नाम्नी कन्याको देखकर प्रह्ाद-पुत्र विरोचन 
ओर अङ्धिरा-पुत्र सुधन्वा उसके साथ विवाह करनेके ल्यि परस्पर 
विवाद करने खगे । कन्याने कहा किं (तुम दोनोमे जो श्रेष्ठ होगा, 
म उसीके साथ विवाह करूं गी |` इसपर वे दोनों ही अपनेको 
श्रेष्ठ वतखाने खगे । अन्तमे वे परस्पर प्राणोकी वाजी लगाकर 
इस विषयमं न्याय करानेके ट्यि प्रहादजीके पास गये । प्रहाद्‌- 
जीने पुत्रकी अपेक्षा धर्मक श्रेष्ठ समञ्चकर यथोचित न्याय करते 
हए अपने पुत्र विरोचनसे कहा कि ्ुधन्वा तुञ्जे श्रेष्ठ है, इसके 
पिता अद्धिरा मुञ्जसे श्रेष्ठ हैँ ओर इस घुधन्वाकी माता तेरी माता- 
से श्रेष्ठ हे, इसव्यि यह सुधन्वा तेरे प्राणोका स्वामी है | यह 
न्याय सुनकर सुधन्वा मुग् हो गया ओर्‌ उसने कहा दे ्रहाद्‌ | 
पत्रप्रेमको त्यागकर्‌ तुम धर्मपर अय रटे, इसच्यि तुम्हारा यह 
पुत्र सौ व्षतक जीवित रहे ।' 


श्रेयान्‌ सुधन्वा त्वत्तो वे मत्तः भ्रेयांस्तथाद्धिराः । 
माता सुधन्वनश्वापि माततः श्रेयसी तव | 
विरोचन सुधन्वायं प्राणानामीररस्तव ॥ 
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पुत्रस्नेहं परित्यज्य यस्त्वं धर्मे व्यवसितः 
अनुजानामि ते पुत्रं जीवत्वेष रातं समाः।। 

( महा० सभा० &७ । ८७-तय ) 

महात्मा पुरूषोका सन ओर उनकी इन्द्रियां जीती इई होनेके 
कारण न्यायविंरुद्ध . विषयमे तो उनकी कमी प्रवर्ति हयी नीं 
होती । वस्तुतः एेसे महात्माओंकी द्मे एक॒ सचिदानन्दघन 
वासुदेवसे मिनन कुछ भी नहीं होनेके कारण यह सव भी लीटा- 
मात्र ही है, तथापि लखोकटष्टिम भी उनके मन, बाणी, शरीरसे 
होनेवाटे आचरण परम पवित्र ओर टखोकहितकर ही होते हे | 
कामना, आसक्ति ओर अभिमानसे रहित हयोनेके कारण उनके मन 
ओर इन्द्रियोद्रारा किया इआ कोई भी कसं अपवित्र या ठोकहानि- 
कर नहीं हो सकता । इसीसे वे संसारम प्रमाण्वरूप माने जाते हें । 

महात्माओकी महिमा 

ठेसे महापुरुषोकी महिमाका कोन वखान कर सकता हे 
श्रुति, स्यति, पुराण, इतिहास, सन्तोकी वाणी ओर आधुनिक 
महात्माओंके वचन इनकी महिमासे भरे हैं । 

गोस्वामी तुटसीदासजीने तो यतक कह दिया है कि 
भगवान्‌को प्राप्त इए भगवानके दास भगवानसे भी बढ़कर है-- 
मोरे मन प्रथ अस बिसवासा) राम ते अधिक राम कर दासा ॥ 
राम-सिन्धु घन सजन धीरा चन्दन-तरु हरि सन्त समीरा ॥ 

सो छल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत । 

श्रीरघुबार-परायण, जेहि करु उपज विनीत ॥ 
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एसे महात्मा जह विचरते है वका वायुमण्डट पवित्र हं 
जाता है । श्रीनारदजी कहते ह 
तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि सुकमीं कमाणि सच्छास्ी शाच्राणि । 


(नारद्‌ भ० ६९) 
वे अपने प्रभावसे तीर्थोको ( पवित्र करके ) तीथं बनाते हैँ, 
कर्मोको सुकं बनाते है ओर शाखरोको सत्‌-शाख वना देते हें ।' 
वे जहाँ रहते ह , वही स्थान तीथं वन जाता है था उनके रहने- 
से तीथेका तीथत्व स्थायीहो जातादहे,वेजो कमं करतेहै, वे 
दी सुकमे वन जाते है) उनकी वाणी ही शाख है अथवा वे जित 
राखको अपनाते है, वही सत्‌-दाख समन्चा जाता है | 
राखमे कहा दै-- 
डुल पवित्रं जननी कृताथां वसुन्धरा पुण्यवती च तेन । 
अपारसवित्सुखसागरेऽसिन्‌ खीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः | 
जिसका चित्त अपार संवित्‌ सुखसागर परत्रहममे दीन हे, 
उसके जन्मसे कुट पवित्र होता है, उसकी जननी कृताश्च होती 
हे ओर प्रध्वी पुण्यवती हो जाती हे |' 
धमराज युधिष्ठिरने भक्तराज विद्रजीसे कहा था- - 
भवद्वधा भागवतास्तीथीभृताः खयं प्रभो । 
तीथीकवन्ति तीथानि खान्तःखेन गदाभृता ॥ 
( भागण० ¶। १३।१०) 
= स्वा मिन्‌ । आ प-सरीखे भगवद्रक्त स्वय ती थरूप हे 
(पापियोके दारा कुषित इए ) तीर्थोको आपटरोग अपने हृदयते 
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महात्मा किसे कहते है ? ११९ 


स्थित भगवान्‌ श्रीगदाधरके प्रभावसे पनः तीर्थुत प्राप्त करा 
देते हं।' 
महात्माओंका तो कहना हयी क्या है, उनकी आज्ञा पाटन 
करनेवाटे मनुष्य भी परम पदको ग्राप्त हो जाते है | भगवान्‌ स्वयं भी 
. कहते हं कि जो किसी प्रकारका साधन न जानता हो वह भी महान्‌ 
पुरुषोके पास जाकर उनके कहे अनुसार चल्नेसे मुक्त हो 
जाता है| | 


अन्ये त्वेवमजानन्तः. श्रुस्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ 
८ गीता १३।२५६) 
 परन्त॒ दूसरे इस प्रकार सुञ्चको तत्स न जानते इए दृसरोसे 
अर्थात्‌ तच्चको जाननेवाठे महापुरुषोसे सुनकर दही उपासना 
करते हैः | वे सुननेके परायण इए पुरुष भी मृद्युरूप संसार- 
सागरसे निःसन्देद तर जाते हे ।' 


महात्मा बननेके उपाय 





इसका वास्तविक उपाय तो परमेख्वरकी अनन्य-रारण होना 
ही. हे, क्योकि परमेश्वरकौ कृपासे ही यह पद मिरुता है । श्री- 
मद्रगवद्रीतामे भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है- 


तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 


तत्प्रसादात्परां शान्ति खानं प्राप्स्यसि शाश्चतम्‌।॥। 
(१८।६२) 
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हे भारत ! सव्र प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही अनन्य ङारण- 
कोप्राप्त हो, उस परमात्माकीं दयासेद्टीत्‌ परमदान्ति ओर 
सनातन परमधामको प्राप्त हागा । 
परन्तु इसके स्यि ऋषिर्योने ओर भी उपाय वतटाये हें | 
जैसे मनु महाराजने धमेके दश टश्चषण कहे ट--- 
धतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः | 
धीविद्या सत्यमक्रोधो दद्यकं धमटक्षणम्‌ ॥ 
( मु ६ । &२) 
वरति; क्षमा, मनका निग्रह; अस्तेय, सोच, इन्द्रियनिग्रह, 
द्विः विद्या, सत्य ओर अक्रोधये ददा धमक लक्षण हैः | 


महिं पत्तञ्नटिने अन्तःकरणकी शुद्धिके च्थि८जो किं 
आत्मसा्षाव्कारके च्यि अत्यन्त आवस्यक है ) एवं मनको 
निराध करनेके व्यि बहतसे उपाय वतखाये टै । जैसे 

मेत्रीकरूणामरदितोपेक्षाणां सखदुःखपुण्यापण्यविषयाणां 
भावनातित्तप्रसादनम्‌ । (१।३३ ) 

खुखियोके ग्रति मैत्री, दुःखियोके प्रति करुणा, प्ण्यात्माओं- 
को देखकर प्रसनता ओर पापियोके प्रति उपेक्षाकी भावनासे 
चित्त सिर होता है ।' 

अर्िंसासत्यास्तेयब्रह्मचयोपरिग्रहा यमा; } (२ । २० 

त्लोचसन्तोषतपःखाध्यायेरवरप्रणिधानानि नियमाः । 

(२\३२) 
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महात्मा किसे कहते रै ? ११३ 


'अदिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये पौँच यम हैँ 
ओर सन्तोष, तप, स्वाध्याय ओर्‌ शशघरप्रणिधान ये पोच नियम हैँ |" 


ओर भी अनेक ऋषियोनि महात्मा वननेके यानी परमात्माकै 
पदको प्राप्त होनेके च्यि सद्भाव ओर सदाचार आदि अनेक 
उपाय वबतटाये हे | 


भगवान्‌ने श्रीमद्धगवद्री ताके तेरहर्वे अध्यायमें छोक ऽसे १९ 
तक ज्ञानः के नामसे ओर सोर्हवेँ अध्यायमे छोक १-२-३ में 
'दवी-सम्पदा' के नामसे एवं सतरहवें अध्यायमें शछोक १४-१५- 
१६ मे (तप, के नामसे सदाचार ओर सद्गुणोका ही वणेन 
किया हे | 


यह सव्र ॒होनेपर भी महिं पतञ्जलि, शुकदेव, भीष्म, 
चाल्मीकि, त॒सीदास, सूरदास यहांतक कि स्वयं भगवानने भी रारणा- 
गतिको ही बहुत सहज ओर सुगम उपाय बताया है । अनन्य भक्ति, 
ईदवर-प्रणिधान, अव्यभिचारिणी भक्ति ओर परम प्रेम आदि 
उसीके नाम है| 

अनन्यचेताः सततं यो मां सरति नित्यशः । 

तस्याहं सुरुभः पाथं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 

( गीता ८। १४ ) 

हे पाथ ! जो पुरुष मुञ्ञमे अनन्य चित्तसे सित हआ 
सदा ही निरन्तर मुञ्चको स्मरण करता है उस मुञ्में युक्त इए 
योगीके ययि म सुलम दँ अर्थात्‌ सहज ही प्राप्त हो जाता दर 
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सक्रेदेव प्रपन्नाय तवासीति च याचते । 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्रतं मम | 

( वा० रा० &1 १८।३३ ) 

धजो एक वार्‌ भी मेरे शरण होकर्‌ भें तेरा एसा कह 

देता है, मै उसे स्वं भूर्तोसे अभय प्रदान कर्‌ देता द्रु यह 


मेरा त्रत है ॥' 


इसय्यि पाठक सज्नोसि प्रार्थना दै किं ज्ञानी, महात्मा 
ओर भक्त वननेके चयि ज्ञान ओर्‌ आनन्दके भण्डार सत्यस्वरूप 
उस परमात्माकी ही अनन्य शरण टेनी चादिये 1 फिर उपर्युक्त 
सदाचार ओर सद्भाव तो अनायास दी प्राप्त हो जाते दहेः । ` 


भगवान्‌की रारण ग्रहण करनेपर उनकी दयासे आप ही 
सारे विघ्रोका नारा होकर्‌ भक्तको भगवत्‌-प्रा्ि हो जाती हे। 
योगदर्रनिमे कहा है- 


(तस्य वाचकः प्रणवः ‹तजजपस्तदर्थभावनम्‌' “ततः 
प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्चः 
( १ 1 २७-२८-२९ ) 
उसका वाचक प्रणव (ओंकार ) है । “उसका जप ओर 
उसके अर्थकी मावना करनी चाहिये ।' इससे अन्तरात्माकी प्रासि 
ओर विद्रोका अमाव मी होता है ।' 


भगवत्‌-रारणागतिके विना इस कछ्िकालमे संसार-सागरसे 
धार होना अत्यन्त हयी कठिन हे । 


((-0 21811 ५211 ।<8॥. 14111260 0 €800011 


> 4 


मष्टात्मा किसे कष्टते टै ? ९ १५ 


कलियुग केवर नाम अधारा । 

। सुमिर-खुमिर भव उतरदि पारा 
क छयुग सम युग आन नर्हि, जो नर कर विखास । 
गाय रास-गुन-गन परिमल, भव तर बिनि प्रयास ॥ 

हरेनाम दहरेनौम दहरे्नामिव केवलम्‌ । 

कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 
देवी छेषा गुणमयी मम॒ माया दुरत्यया 1 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 


'कलटियुगमे हरिका नाम, हरिका नाम, केवर हरिका नामः 
ही ( उद्रार करता ) हे, इसक्रे सिवा अन्य उपाय नहीं है, नहीं है, 
नहीं हे ।' 

क्योकि यह अलोकिक ( अति अद्भुत) त्रिगुणमयी मेरी 
योगमाया बड़ी दुस्तर है, जो पुरुष निरन्तर स॒न्नको दी मजते है, 
बे इस मायाको उद्खघन कर जाते हैँ यानी संसारसे तर जते । 





हरि-माया-कृत दोष-गुन, बिनु हरि भजन न जाहि । 
भजिय राम सब कामं तजि, अस विचारि मनमाहि ॥ 
महात्मा बननेके मागमे मुख्य विन्न 
ज्ञानी, महात्मा. ओर्‌ भक्त कहटाने ओर बननेके व्यि तो 
प्रायः समा इच्छा करते ह परन्तु उसके स्यि सच्चे हदयसे साधन 
करनेवाटे छोग बहत ही कम ह| साधन करनेवाछोमे भी 
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परमात्माके निकट कोई ही पर्दैचता हं क्योकि राहमें एेसी वहत- 
सी विपद्‌-जनक धावियाँ आती टै जिनमे फसकर साधक गिर 
जाति है । उन धा्ियमें कञ्चन ओर कामिनी ये दा घाटय 
बहुत हय कठिन है, परन्तु इनसे भी कठिन तीसरी घाटी मान- 
बडाई ओर र्प्ाकी हे । किसी कविने कहा है-- 


कश्चन तजना सहज है, सहज त्रियाका नेह । 

मान बडाई ईर्ष्या, दुलभ तजना येह ॥ 

इन तीनोमे भी सव्रसे कठिन टै बडाई । इसीको कीतिं, 
प्ररांसा, रोकैषणा आदि कहते हैँ । शाखरमे जो तीन प्रकारकी 
तृष्णा ( पुत्रेषगा, रोकैषणा ओर विरेषणा ) वतायी गयी हैँ, 
उन तीनोमे कोकेषणा ही सवसे अधिक वबल्वान्‌ है । इसी 
ठोकेषणके ल्यि मनुष्य धन, धाम, पुत्र, खरी ओर प्राणोतकका 
भी व्याग करनेके चयि तैयार हो जाता है| 

जिस मनुष्यने संसारम मान-बडाई ओर प्रतिष्ठाका व्याम 
कर दिया, वही महात्मा है ओर वही देवता ओर ऋषियोदयारा 
भी पूजनीय है । साधु ओर महात्मा तो वहत छोग कहलाते है 
किन्तु उनमें मान-बडाई ओर प्रतिष्ठाका त्याग करनेवाटा को$ 
विरखा दी होता है । रसे महात्माओंकी खोज करनेवाठे भादयो- 
को इस विप्रयका कुछ अनुभव भी होगा | हमटोग पहटे-पहक 
जव किसी अच्छे पुरुषका नाम सुनते हँ तो उनमें श्रद्धा होती है 
पर्‌ उनके पास जानेपर जवर हमे उनमें मान-वड़ाई, प्रतिष्ठा 
दिखलायी देती दे, तव॒ उनपर. हमारी वेसी श्रद्धा नहीं ठहरती 
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जैसी उनके गुण सुननेके समय हुई थी । यपि अच्छे प॒रुपषरमिं 
किसी प्रकार भौ दोषदृष्टि करना हमारी सूट हे, परन्तु स्वभाव- 
दोषसे एसी व्रत्तियाँ होती इई प्रायः देखी जाती हैँ ओर रेसा 
होना त्रिल्कुरु निराधारं भी नहीं है । क्योकि वास्तवमे एक 
ईरके सिवा बड़े-से-वड़ गुणवान्‌ पुरुषमे भी दोर्पोका दु मिश्रण 
रहता ही है । जो बड़ाईका दोष आया कि ्ूढ, कपट ओर 
दन्भमभीआदही जाते हे, जब इ्जूठ, कपट ओर्‌ दम्भको स्थान 
मिट जाता है तो अन्यान्य दोपोके आनेको तो सुगम मार्ग बन 
जाता है । यह कीर्तिरूपी दोप देखनेमं छोटा-सा है परन्तु यह 
केवर महात्माओंको छोडकर अन्य अच्छे-से-अच्छे पुरुषोमे भी सूर्म 
ओर गुप्तरूपसे रहता है । यह साधकको साधन-पथसे गिराकर 
उसका मूखोच्छेदन कर डालता है । 


अच्छे पुरुष वडाईको हानिकर समञ्चकर विचार-दष्टिसे 
उसको अपनेमें रखना नदीं चाहते ओर ग्राप्त होनेपर उसका त्याग 
भी करना चाहते है । तो भी यह सहजम उनका पिण्ड नहं 
छोडती । इसका राीघ्र नाश तो तभी होता है जव करि यह हृदय- 
से बुरी खगने लगे ओर इसके प्राप्त होनेपर यथार्थमे दुःख ओर्‌ धृणा 
हो । साधकके ल्यि साधनम विघ्न डाठनेवाटी यह मायाकी मोहिनी 
मूतं हे, जेसे चुम्बक रहेको › खी कामी पुरूषको, घन रोभी 
पुरुषको आकर्षण करता है, यह उससे मी बढकर साधकको 
संसारससुद्रकी ओर खचकर उसे इसमे बरवस इवो देती है । 
अतएव साधकको सव्रसे अधिकः इस बडारसे ही डरना चाहिये । 
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जक, 


जो मनुष्य वड़ा्को जीतता व्ह समौ विर्ध्नोका जीत 
सकता हे । 


योगी पुरुषोके ध्यानमें तो चित्तकी चच्क्ता अर आर्स्य 
ये दो ही महारात्रुके तुल्य विघ्र करते दें ! चित्तम वेराग्य ह नेपर 
विषयमे ओर शरीरमे आसक्तिका नार हो जाता है, इससे उपरक्त 
दोषतो कोई विघ्न उपधित नह कर सक्ते, परन्तु बड़ाई एक रेसा 
महान्‌ दोष हे जो इन दोपोके नाड होनेपर मी अन्दर छिपा रहता 
है । अच्छे पुरुष भी जव हम उनके सामने उनकी बडाई करते 
टै तो उसे सुनकर विचारदष्टिसे इसको बुरा समस्ते इए भी इसकी 
माहिनी शक्तिसे मोहित इए-से उस बडाई करनेवाखेवे अघधीन-से 
हो जाते हँ । विचार करनेपर मादट्म होता है कि इस कार्तिरूपी 
म) हिनी टाक्तिसे माहित न ह।नेवाटे वीर करोड कोट एकह 
है । कार्तिरूपो मोहिनी राक्ति जिनको न्ह मोह सक्ती , वही 
पुरुष धन्य है, वही मायके दासस्ते मुक्त है, वदी शरक समीप 


है = वही ८ महाः = ~) ~+ 
आर वही यथाथ महात्मा हं । यह बहत ही गोपनीय रहस्यकी 
वात हे। | 


जिसपर भगवानकी पूर्णं दथा होती है, यार्यो कें जो 
भगवान्‌की दयाके तत्वको समञ्ज॒ जाता है, वही इस कीर्तिरूपी 
दोषपर विजय पा सकता है । इस ॒वि्से वचनेके ट्य प्रत्येकः 
साधकको सदा सावघ्रान रहना चाहिये | 


~ --न् ~ --- 
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सारमे सवसे अधिक संख्या तो सांसारिक 
मागम आसक्त मलष्योकी दी है । भगवत्‌- 
प्रा्तिके साधनम खगे इए अच्छे पुरुषोकौ 
संख्या भी कुछ अरामे देखनेमे आती हे 
द पर महापुरुष तो विरे ही है ओर जोह 
उनसे ठोग पूरा छाम नहीं उठा रहे है । इसके मुख्य कारण दो 
दँ--( १) अश्रद्धा ओर (२) पहचाननेकी योग्यताका अभाव । 
श्रद्रा या तो श्रद्वावान्‌ पुरुषोके संगसे होती हे अथवा अन्तःकरण 
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कीं शद्धिसे। पर श्रद्रादुओंकी संख्या मी बहुत कम है ओर जो 
हैँ मी, उनमें हमारी श्रद्रा नदीं है । महापुरुषोको न पहचानने- 
का कारण भी अश्रद्राद्टीहै। 


मनुष्योकी दृष्टि खभावतः दोप-दरानकी ओर दही अधिकः 
रहती है जिसके कारण श्रद्धा पहर तो कठिनतासे उत्पन्न होती 
हे ओर होती है तो उसक्रा सिर रहना वडा ही कठिन होता 
हे । अच्छे पुरुषोमे भी रोग दोष-बुद्धि कर ही र्ते है । साश्चात्‌ 
भगवान्‌ श्रीराम ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण हमारी विरोष श्रद्धाके पात्र 
है, परन्तु दोष-दृष्टिवाखोँको उनके चरित्रिकी आलोचना करनेपर 
उनमें भी दोष मिक ही जाते हैः । वाल्मीकीय रामायणमे तो 
श्रीरामचन्द्रजीके चस्तरिमे अनेक दोष ओर सन्देहजनकः स्थल मिल 
ही सकते टे प्र जिन गोखामी तुट्सीदासजीने दोषोका ब्रहुत 
कुछ परिहार करनेकौ चेष्टा की है उनके (मानस! मे भी अज्ञ ओर 
अश्रद्राट खोग' दो-तीन स्थर्छोपर सन्देह, तर्क ओर अश्रद्धा कर 
वैठते हँ | उनका कहना है कि रामने वालिको छिपकर्‌ वाणद्धारा 
मारा, गरपणखाके साथ मजाक करिया ओर अग्नि-परौक्षामे उत्तीर्ण 
हो जनेपर भी निरपराधिनी सीताका परित्याग करके खोकनि> दा- 
को अधिक महत्व देकर न्याय ओर आत्मवरल्की न्यनता 
दिखटायी । इसके सिवा श्रीराम साधारण म्नुष्योकी भति सीता- 
के ये विलाप करने ओर जोर-जोरसे रोने खो । इसी प्रकार 
शरीकृष्णकी वा-खीटमे वे चोरी, व्यभिचार ओर शूठ आदिके 
दोष ट्गाते हँ । उनके प्रोढावस्थाके कायम भी अनेक दो्षो- 
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का कल्पना करते रहते ै-जैसे युधिष्ठिरको मिध्याभाषणके 
चयि प्रेरित करना, युद्धकषत्रमे शा धारण न करनेकी प्रतिज्ञाको 
तोड़कर आवेङा ओर क्रोधे आकर उन्मत्तकी भाँति भीष्मके 
रम्युसत दोडना । इन स्यर्छोपर उन्हं श्रीकृष्णे मिथ्याभाषण, 
प्रतिज्ञाभग ओर अनुचित व्यवहारके दोष प्रत्यश्च दष्िगत होते है} 
कहटनेका तात्पयं यह है किं दोष देखनेवाछोको तो निर्विकार 
अवतारोमे भी दोष मिल ही जाते हैः । तत्र दृसरोकी तो बात हयी 
व्या हे ? परन्तु बात तो यह है कि हम विषय-विमूढ्‌ जीव 
भगवान्‌की खीठा ओर उनके कार्योको क्या समञ्च १ उनपर किसी 
प्रकारका कानून तो लागू है नहीं ओर यदि है भी तो हम उसे समङ्ख 
ही कसे सकते हैँ ? जवर ज्ञानीकी क्रियाओंको समञ्नेमे ही हमारी 
सुद्धि जवाब दे देती है तो फिर साक्षात्‌ मायापति ररक कार्योको 
विचारने ओर समञ्जनेकौ हममे योग्यता हयी क्या है यदि हम 
खभाव-दोषसे उनको तककी कसौटीपर कसनेका निन्दनीय 
प्रयास करे तो वह हमारी य॒क्ति ओर तकके आधारपर ही ईश्वरकी 
सिद्धि इ । फिर इदवरमे शद्वरत्व ही क्या रहा ए एेसी दरामे तो 
कोई भी व्यक्ति श्रद्धाके योग्य प्रमाणित नही होता-किसीपर 
भी श्रद्धा न्ह को जा सकती | 


पर, हमे यह बात भटीाँति समञ्च टेनी चाहिये कि उत्तम 
क्रियारीट ज्ञानीकौ समस्त त्रियाओको हम सम्म नहीं सक्ते ¦ 
अतः उनमें शङ्का करनी किसी भी प्रकारसे उचित नदीं है | 
यदि श्रद्राकी कमीके कारण उनमें को$ दोष दीखमभी जाय तो 
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विचारद्रारा मनमें समाधान करनेकौ चेष्ठा करनी चाहिये । इतना 
करनेपर भी यदि सन्तोषनदहो तो श्रद्र। ओर विनयपूवक उन्हें 
पुरकर भी सन्देह निवृत्त किया जा सकता हे । महात्मार्ओको 
न पहचाननेमे प्रधान हेतु अन्तःकरणकरी मलिनितासे पैदा इई 
अश्वद्रा हीह । जव्र हम किसी महापुरुपके पास जते तो 
अश्रद्राको प्रायः साथदही वेकर जाते हें | हम इसी वातकी 
परीक्षा करते फिरते हें करि किन महात्माजीमें कितना पानी है| 
दुःखकी बाततो यह दहै कि हम एक साधारण वैदयकी भी इतनी 
परीश्वा नर्द{ करते । वह चाहे नितान्त अज्ञदी दहो, पर फिर भी 
हम अपना जीवन सवेतोभावेन उसके समर्पण कर देते है । यदि 
चह विष पिला देतो मभौ हम उसे पीनेमे नहीं हिचकते । मेर 
कटनेका यह अभिप्राय नहीं करिंको$ ठोगी मनुष्य महात्मा वन 
बेठाहोतो उसमे अन्धे होकर श्रद्धा कर खेन चा दिये । 
शरदा करनेकी आवद्यकता है सच्चे महापुरुषे, पर जवतक 
दमक। एस पूणं महात्मा न मिरे, तवतक हम जिन्हे अपनी बुद्धि- 
से अच्छे पुरुष स मञ्च, उरन्दके सद्गुणोको ग्रहण करना चाहिये । 
द्णण ता किसीके मी नहो ठेने चाहिये । उपनिषदूे कहा है- 


यान्यनवद्यानि कमोणि । तानि सेवितव्यानि नो 
इतराणि ॥ यान्यसाकर सुचरितानि । तानि त्वयोपासयानि 
नो इतराणि ॥ (तेत्ति० १1११।२) 

गुरु कहता दै-हे रिष्य | जो राख्लोक्त कर्म हे न्टका 
तुम्हें आचरण करना चाहिये, राखविरुद्रका नहीं; हम्म भी जो 
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अच्छे कर्म है केवर उन्हीका तुम्हं अन॒करण करना उचित है, 
दृसरे ८ निन्दनीय ) कर्मोका नहीं ।' 
पणं महात्माओंके दर्खन हो जार्यै तव तो कहना ही क्या 
टे, क्योकि उनके मुखसे जो शब्द निकठ्ते हैँ वे पूर्णतः तुले इए 
होते टे । जेसे एक व्यापारी अपनी दृकानका मार तौल-तौर्करं 
ग्राहकोको देता है--अन्दाजसे नहीं । इसी प्रकार महापुरुषकी 
वाणीका प्रव्येक शब्द उसके हृदयरूपी तराजूपर त॒ुल-त॒टकर आता 
है । उनके वाक्य अमूल्य होते हैँ, उनकी क्रियाए' अमूल्य होती 
हैँ ओर्‌ उनका भजन अमूल्य होता है | उनके मन, वाणी ओर 
दारीरके प्रत्येक कायें महत्वपूर्णं ओर ताचिक होते ह । उनकी 
मोन--अक्रिय-अवष्थामे मी विद्व-कल्याणका उपदेश भरा रहता 
है 1 अतः उनका भाषण, स्पर्च, दर्खन, कर्म, ध्यान ओर य्टोतक 
कि उनकी क्र इ वस्तु भी पवित्र समञ्च जाती है । भगवान्‌ने 
रेसे दी महापुरुषोका अनुक्ररण करना वतटाया हे । 
यद्यदाचरति शरष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स॒ यत्प्रमाणं ङुरुते ठोकस्तदनुवतेते ॥ 
( गीता ३।२१) 
वे जो कुछ प्रमाणित कर देते हे ( खयं चाहे न करे ओर 
केवर कह द्‌ कि मँ अमुक कार्यको अच्छा मानता द्र ) ठोग उसी- 
को प्रामाणिक मानने ठगते हैँ । उनका उपदेश, उनको किया इअ 
नमस्कार, उनके साथ किया हआ सम्भाषण-समी कुर कल्याण- 
कारक होता है । ज्ञानःप्रा्िद्रारा आत्मोद्धारके ल्यि उन पुरुषोकी 
रारण ग्रहण करनी चाहिये । मगान्‌ श्रीकृष्णे कडा दे-- 
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तद्द्वि प्रणिपातेन पयिपरिरनेन सेवया) 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्त्चदर्थिनः॥ 


( गीता ४।३४) 

हे अजु न | उन तस्वको जाननेवाटे ज्ञानी पएुरुपोसे. भटी- 
मोंति दण्डवत्‌-प्रणाम, सेवा ओर निष्कपट-भावमे किये इए प्रदरनो- 
दवारा उस ज्ञानको जानो, वे मम॑को जाननेवाटे ज्ञानीजन तुम्हें 
उस ज्ञानका उपदेदा करेगे | 

इस प्रकारके पुरुष यदि हमे मिक जार्यँ ओर फिर हम उन्दें 
पह चानकर, उनका अमोघ सद्धं करं तथा उनकी वातोको रोहे- 
कौ ख्कीर--ई्चरकी आज्ञाके तुल्य मानकर कामपे खावें तो हम 
अपना तो क्या, दृ सररोका भी कलयाण करनेमे समर्थ हो सकते हें ! 
गङ्गाके स्नान-पानसे जिस प्रकार वाहर-भीतरकी पत्रता होती हे, 
उससे भा बदृकर्‌ महात्माओंका स्न पावन करनेवाटा होता ह । 
दुभाग्यवरा यदि एसे सिद्र भक्तोकी प्राप्तिन हो अथ्वा होकर भी 
यदि हम उन्दं पहचान न सके तो दृसरे दमे शाखो ओर दैवी- 
सम्पदावाटे साधकोको आधार बनाना चाहिये । राधो 
अधिकता ओर उनमें प्रतिपादित विपर्योकी गृढताको न समञ्च 
सकने के कारण केवर गीता ही हमारे य्यि पर्याप्त हो सकती हे, 
क्योकि भगवानने इसमे सव्र शाखोका सार भर दिया है | अतः 
सवंलका नाड होनेपर भी गीता ओर महात्मा पुरुषोकी बात नहीं 
टार्नी चाहिये । इतनी श्रद्रा हो जानेपर फिर कल्याण होनें 
देरीका कोई काम नदीं । जिस माताके गर्भसे रेस सुपुत्र उत्पन्न 
दो, वह निस्सन्देह दी पुण्यवती ओर सौमाग्यश्ालिनी है । 


((-0 2181 ५211 ।<8॥. 14111260 0 €8010011 


महापुरूषोंकी मिमां १२्५्‌ 


पुत्रवती युवती जग सोई । रघुवर-भगत जासु सुत होई ॥ 
सो कर उमा धन्य सुनु, जगत-पूञ्य सु नीत । 
भ्रीरघुबीर-परायण, जेहि नर उपज विनीत ॥ 
एसे महापुरुष भागीरथीकी तरह खयं पवित्र ओर दृसरोको 
भी पवित्र करनेवाठे होते हे । शाखकारोने तो महात्माओंकी महिमा 
गङ्गासे भी बढ़कर बतटयी है । इस विप्रयक्री निप्नरठिखित कथा 
प्रसिद्ध है-- 


एक वार्‌ गङ्घाने ब्रह्माजीकरे पास जाकर यह प्राना कौ कि 
"महाराज ! असंख्य पापियोके दठ सुञ्मे स्नान करके अपने 
अनन्त जन्मोके पाप छोड जाते है, फिर मेरे ष्यि भीतो कोई 
ठेसा उपाय होना चाहिये किं जिससे मै भी पापयुक्त ओर पवित्र 
बन सक ।' इसके उत्तरमे ब्रह्माजी वोटे--शङ्घे ! सन्तोके हीते 
इए तञ्चे चिन्ता ही किस बातकी है ९ उनके चरण-स्परमात्रसे 
तरे समस्त पापका तत्कार विध्वंस हो जायगा ।› वास्तवमें सन्तोकौ 
चरण-रजमे रेसी अद्भत शक्ति है किं उसे मस्तकपर रखते ही 
मनुष्य पवित्र हो जाता है । से भगवद्भक्त पवित्रको भी पवित्र करनेवाखे 
ोते हैः । ^तीथीकुवन्ति तीथाीनि ।' ( नारद्‌ सू° ६९) बे जहाँ तप 
करते हे वही भूमि तीथं बन जाती है । तीर्थोका तीर्थ सन्तो ओर 
्रभुके सगसे हौ माना जाता है । जँ भगवान्‌ने वास किया 
अथवा महापुरूषोने तपस्या की वही स्थान तीर्थं बन गया । 
कपिलायतन ओर भारद्वाज-आश्रमके दर्खनार्थं टोग इसीच्यि जाते 
है कि वहाँ कपिक ओर भारद्वाजने तपस्या की थी । पचचवटी ओर 
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चित्रकूटकी पवित्रता भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र नीके वँ निवास करने- 
के कारण ही मान्य है | नर्‌-नारायणकी तपोभूमि होनेके कारण 
ही बद्रिकाश्रमके दर्डना्थं खोग कठिन कष्ट सहटकर भी जाते हैँ । 
पुरुको वानर-सेनाने वनाया था, इसीसे आज सेतुबन्ध-रामेदवरके 
पाप्राणखण्डाको छोग पूञ्य. मानतेदं | भक्त जो क्रिया कर जाते 
हे, वह खखों वर्पोके वाद भी पृजित होती है । नैमिपारण्यमें 
सन्त एकत्र होकर हरि-चचां किया करते धे, इसीसे वह स्थान 
तीथं माना जाता है । अवध ओर सरयृकी महिमाका प्रधान 
कारण श्रीरामावतार ही है । मधुरा, गोकुट ओर ब्रन्दावन आदि 
तीयं श्रीकृष्णावतारके कारण ही इतने अधिक मान्य ओर पनित 
ह । संसारम जितने भी तीर्थं ओर देवस्थान हैः उन सवकी महिमा- 
के प्रधान कारण भगवान्‌ ओर उनके भक्त ही है | परमपावनी 
मागीरथी प्रसु-चरणेके प्रमवसे हौ सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है - 
सघोतसामसि जाहवी । 
(गीता १०।३१ ) 


कर्ट-कर्टीं तो मक्तकी महिमा मगवानसे भी व्रदृकर 
बतखायी गयी हे । यथा-- 


मोरे मन प्र अस बिखासा ) रामते अधिक रामक दासा ॥ 
राम सन्धु, घन सजन धीरा } चन्दन तरु हरि, सन्त समीरा ॥ 


इन च)पाह्यान श्रारामका निन्दा नर्हा समञ्चनी चाहिये 
इनसे उनकौ महिमा आर भी बढती है । यचपि प्रत्यक्षे इनके 
द्वारा भक्तोकी महिमा ही प्रकट होती है पर वस्तुतः यह महिमा 
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त ॥ 
^ 


महापुरूषोंकी महिमा १२७ 
मगवान्‌की ही दै, क्योकि उनकी महामहिमासे हयी भक्त महिमा- 
न्विति होते है । एेसे महापुरुषोका सङ्ग मिट्ना वड़ा ही कठिन 
दै, पुण्यक प्रमावसे ही उनकी प्राति होती है-- 
पुण्य-पुज्ञ विन मिलहि न सन्ता । सत्सङ्कति संखतिकर अन्ता! 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी कहा है- 

अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 

तेऽपि चातितरन्त्येव मत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ 

( गीता ५३।२६. 

"दूसरे यानी जो मन्द्-बुद्धिवाठे पुरुष दहै वे खयं इसं 
प्रकार न जानते इए दृस्ते यानी तच्छके जाननेवाटे महापुरुषो- 
से सुनकर उपासना करते है-उनके कहटनेके अनुसार ही 
श्रद्रासहित तत्पर होकर साधन करते है (इससे) वे खुननेके 
परायग हए पुरूष भी मृत्युरूपं संसार-सागरसे निस्सन्देह तर जाते हे । 

वेद, उपनिषद्‌, इतिहास, पराण सभी शाम स्थान-स्थान- 
पर महापुरुषोकी महिमाका एक खरसे गान क्रिया गया है । फिर 
परमात्माकी गुणगरिमाकी तो बात दही क्या है ? उनकी महिमाका 
जितना भी गान किया जाय, समी थोडा है । महात्ाओंकीं 
अथवा वैभव-सम्पनन सांसारिक छोगोकी जो कुछ भी बडी-से-बडी 
महिमा हमारे देखने-सुननेमे आती है, बह सब्र वास्तवमे भगवान्‌- 
की ही महिमा है । भगवानूने कहा है-- 

यदयद्धिमूतिमत्सच्चं  श्रीमदूजितमेव वा । 


तत्तदेवावगच्छ त्यं मम॒ तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥ 
( गीता १०। ४१) 
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८ अज्ञ न ! जो-जो भी रेच्चर्ययुक्त, कान्तियुक्त ओर राक्तियुक्त 
-वस्तु"है उस-उसको त्‌ मेरे ही तेजके अंडासे उत्पनन इई जान ।' एेसे 
महामहिम प्रसुके या प्रेमी भक्तके समागमद्रारा भी जो सचुन्प खाभ 
नहीं उठा सकते, उनके ट्य मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने ठीक दही 
कटा टै-- 

जे न तरिं भवक्ागरर्हि, नर समाज अस पाय । 

ते कृतनिन्दक मन्दमति, आतमहन गति जाय ॥ 

सन्त-रिरोमणि तट्सीदासजीने तो साधु-सङ्घके सुखको 
-सुक्तिके खुखसे भी अधिक आदर दिया है- 


तात खगे-अपवगे-सुख, धरिय तुला इक अङ्क । 
तङ न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव सतसंग ॥ 


उन्हाने तो यहोतक कह दिया है कि विना सत्सङ्घके 
मनुष्यका उद्धार हो ही नदीं सकता-- 


विु सतसंग न हरिकथा, तेहि चिनु मोह न भाग । 
मोह गये बिनु रामपद, होइ न दद अनुराग ॥ 
इस प्रकार महात्माओके अमोध सङ्क ओर महती कृपासे जो 
ज्यक्ति परमात्माके रहस्यसहित प्रभावको त्से जान जाता है 
वह खयं परम पवित्र होकर इस अपार संसतार-सागरसे तरकर 
रूसरोको भी तारनेवाटा बन सकता है । 
-- यतित 
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जन्म कमे चमे दिव्यम्‌ 


4. ,: गवान्‌के जन्म-कमकौ दिव्यता एक अलौकिक ओर 
भ । ) रहस्यमय विषय है, इसके तको वास्तवमे तो भगवान्‌ 
‰&& ही जानते है, अथवा यत्किञ्चित्‌ उनके वे भक्त जानते 
९ दह जिनको उनकी दिव्य मूर्तिका प्रत्यक्ष दर्खान हआ हो; 
परन्तु वे भी जसा जानते है कदाचित्‌ वैसा कह नहीं सकते । 
जवर एक साधारण विषयको भी मनुष्य जिस प्रकार अनुभव करता 
है उसी प्रकार न्ह कह सकता, तत्र देसे अोकिक विषयको को$ 
कसे कह सकता है १ इस विषयमे विस्तारपूर्वक सुक्ष्म विवेचनरूपसे 
राखो प्रायः स्पष्ट उल्टेख भी नहीं मिक्ता, जिसके आधारपर 
मनुष्य उस विषयमे कुछ विरोष समज्ञा सके । इस सितिमे यचपि 
इस विषयपर छिखनेमं मै अपनेको असमर्थ॑मानता हँ, तथापि 
अपने मनोरन्ननाथं अपने मनके बु भावोको यत्विश्चित्‌ प्रकटः 
करता द्रु | 
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भगवान्‌का जन्म दिव्य ठ अलोकिक है › अद्भुत टे । इसकी 
दिव्यताको जाननेवाठा करोड़ों मनुष्योमं शायद दही कोई एक 
होगा । जो इसकी दिव्यताको जान जाता है वह मुक्त दहो जाता 
है । खयं भगवानने गीताम कदा दै-- 

जन्म कमं च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तच्छतः । 

त्यक्त्वा देहं पुनजन्म नैति मामेति सोऽन ॥ 

(४।& ) 

"हे अजुन ! मेरा जन्म ओर कर्म दिव्य अर्थात्‌ अटोकिक है, 
इस प्रकार जो पुरुष तत्त्वे जानता है, वह रारीरको व्यागकर फिर 
जन्मको नहीं प्राप्त होता, किन्तु स॒ञ्लको ही प्राप्त होता है ।' 

इस रहस्यको नदीं जाननेवाटे छोग कहा करते हैः किं निरा- 
कार सचिद्‌ानन्दघन परमात्माका साकाररूपमें प्रकट होना न तो 
सम्भव है ओर न युक्तिसंगत ही है । वे यह भी राङ्का करते है 
कि सवेव्यापक, सवत्र समभावसे सित सवं राक्तिमान्‌ भगवान्‌ पूण- 
रूपसे एक देरामे कंसे प्रकट हो सकते दहै? ओर भी अनेक 
प्रकारकी राङ्काएं की जाती हैँ । वास्तवमे ेसी शङ्काओंका होना 
कोई आश्चयैकी वात नर्हा है । जव मनुप्य-जीवनमे इस खोककी 
किसी अद्भुत वातके सम्बन्धमे मी विना प्रत्यक्षज्ञान इए उसपर 
पूरा विश्वास नदीं होता, तव भगवानके विषयमे विश्वास न होना 
आश्वर्यं अथवा असम्भव नहीं कहा जा सकता । भौतिकः विषयको 
तो उसके क्रियासाध्य हानेके कारण विज्ञानके जाननेवाटे किसी 
भी समय प्रकट करके उसपर विश्वास करा भी सकते है, किन्तु 
परमात्मासम्बन्धी विषय बड़ा ही विलक्षण है| प्रेम ओर श्रद्भासे 
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खयमेव निरन्तर उपासना करके ही मलष्य इस तच्वका प्रत्यक्ष 
कर सकता है । कोई मी दृसरा मनुष्य अपनी मानवी शक्तिसे ससे 
प्रकट करके नही दिखा सकता । भगवानने कहा है-- 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव विधोऽ्जन 
ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टं च परंतप ॥ 
( गीता; 9१। 4४) 
हे श्रेष्ठ तपवाटे अजु न ! अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार 
मरे प्रत्यश्च देखनेके स्यि ओर तसे जाननेके स्यि तथां 
प्रवेरा करनेके स्यि अथात्‌ एकीभावसे प्राप्त होनेके स्यि भी 
ठाक्य द्र |' 


विचार करनेपर यह प्रतीत होगा कि एेसा होना युक्तिसंगत 
ही है । प्रहादको भगवान्‌ने खम्भेमेसे प्रकट होकर दर्शन दिया 
था । इस प्रकार भगवानके प्रकट होनेके अनेक प्रमाण रासे 
विभिन स्थलोंपर मिरूते हँ । सवेराक्तिमान्‌ परमात्मा तो असंम्भवको 
मी सम्भव कर सकते है, फिर यह तो सर्वथा य॒क्तिसंगत दै } 
भगवान्‌ जवर सर्वत्र विमान टै तव उनका स्तम्भयेसे प्रकट हो 
जाना कौन आश्वयकी वात है १ यदि यह कह कि निराकार 
सवव्यापक परमात्मा एक दशमे पूर्णरूपसे वते प्रकट हो सकते 
हे तो इसका समञ्ञानेके टिये हम अभिका उदाहरण सामने रखते 
हे, यचयपि यह सम्पूणरूपसे पर्याप्त नहँ है क्योकि परमात्माके 
सदर व्यापक वस्तु अन्य कोद है ही नही, जिसकी परमात्माके 
साथतुटनाकी जा स्के । 
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अद्धितच्व कारणरूपसे अर्थात. परमाणरूपसे निराकार है 
ओर रकम समभावसे समी जगह अग्रकटख्पेण व्याप्त है| 
ठकडियोके मथनेसे, चकमक-पत्थरसे ओर दियासटारकौ रगड्से 
अथवा अन्य साधनोद्ारा चेष्टा करनेपर वह एक जगह अथवा 
एक दी समय कई जगह प्रकट होती हे; ओर जिस स्थानसे अञ्चि 
प्रकट होती है उस स्थानमें अपनो पृण राक्तिसे ही प्रकट होती 
ह | अशिक छोटी-सी शिखाको देखक्रर कोई यह कटे किं यहाँ 
अञ्चि पृणंखूपसे प्रकट नर्द है, तो यह उसकी मूर टै । जहाँपर 
भी अचि प्रकट होती है वह अपनी दाहक तथा प्रकारक शाक्ति- 
को पूर्णतया साथ रखती इई दी प्रकट होती है ओर आवद्यक 
दोनेपर वह जरसे प्रज्व'केत होकर सारे ब्रह्माण्डको भस्म करनेमें 
समथं हो सकती है । इस तरह पूर्णशाक्तिसम्पनन होकर एक 
जगह या एक ही समय अनेक जगह एकदेशीय साकारखूपमे 
प्रकट होनेके साथ ही वह अध्रि अन्यक्त- निराकाररूपमे सर्वत्र 
व्याप्त भी रहती है । इसी प्रकार निराकार सर्वघ्यापी विज्ञाना- 
नन्दघन अक्रियरूप परमात्मा अग्रकटरूपसे सव जगह व्याप्त होते 
हए भी सम्पूणं गुर्णसि सम्पन्न अपने पूर्णप्रमावकरे सहित एक जगह 
अ थवा एक ही कारम अनेक जगह प्रकट हो सकते है ; इसमे 
आश्चयंकी कोन-सी वात है इस व्रकार्‌ भगवान्‌का प्रकट होना 
तो सवं प्रकारसे युक्तिसंगत ही है| 


कोई-कोई पुरुष यह शंका करते है कि भगवान्‌ सर्वशाक्ति- 


मान्‌ दै, वे अपने संकल्पमात्रसे ही रावण ओर कंस आदिको 
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दण्ड द्‌ सकते थे, फिर उन्हे श्रीराम ओर श्राकृष्णके रूपमे अवतार 
खेनेकौ क्या आवस्यकता थी ? यह डंका भी सर्वया अयुक्त है । 
इदवरके कन्यके विषयमे इस प्रकारकी शंका करनेका मलुष्यको 
कोई अधिकार नहीं है तथापि जिनका चित्त अन्ञानसे मोहित 
हे उनके मनम ठेसी शंकरा हो जाया करतीं है । भगवानके अव- 
तरणमे बहत-से कारण हो सकते है, जिनको वस्तुतः वे ही 
जानते हें । फिर भी अपनी साधारण वुद्धके अनुसार क कारणो- 
मसे एक यह भी कारण सम्म आता है कि वे संसारके जीवोपर 
दया करके सगुणरूपपरमे प्रकट होकर एक रेसा ऊँचा आदर्श ॑रख 
जाते हँ संसारको एेसा सुम ओर सुखकर मुक्ति-मा्ग वतख 
जाते हं जिससे वतमान एवं भावी संसारके असंख्य जीव परमेश्वर- 
के उपदेश ओर आचरगको लक्षये रखकर उनका अनुकरण 
कर कृतार्थं होते रहते है । 


मगवान्‌के जन्म ओर विग्रह दित्य होते दहै, यह व्डे ही 
रहस्यका विषय है । भगवान्‌का जन्म साधारण मनुष्योकी भोति 
नहीं होता । भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब कारागारमे वसुदेव-देवकौवे 
सामने प्रकट हए, उस समयक्रा श्रीमद्धागवतका प्रसंग देखने ओर 
विनारनेसे मनुष्य समञ्च सकता है कि उनका जन्म साधारण 
मनुष्योकी भाति नहीं इआ । अव्यक्त सदचिदानन्दघन परमात्मा 
अपनो खटा से ह ङा ख, चक्र » गदी: पु दुसहित विष्णुके रूपमे 
वहां प्रकट इए । उनका प्रकट होना ओर पुनः अन्तर्थान होना 
ठनकौ खतन्त्र खीटा है, वह हमरोगोके उत्पत्ति-विनाराकी तरह 
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नदीं है । भगवान्‌की तो बात ही निराटीहे । एक यागी भौ 
अपने योगव्रख्से अन्तर्धान हो जाता ह ओर पुनः उसी खरूपं 
प्रकट होकर दर्न देता है परन्तु उसकी अन्तर्धानकी अवस्थामें 
उसे कोई मरा इ नहं समञ्चता । जवर महर्पिं पतञ्जलि आदि 
योगके ज्ञाता एक योगीकौ रेसी शक्ति वतते है तत्र परमात्मा 
ईश्वरके ल्यि अपने पहले रूपको छिपाकर्‌ दृसरे रूपे प्रकट होने 
आदिमे तो वड़ी वात ही क्या है ? अवध्य ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
का अवतरण साधारण छोकद्ष्टिमे उनके जन्म लछेनेके सद्रा ही 
हआ, परन्तु वास्तवमे वह जन्म नहीं था, वह तो उनका प्रकट 
होना था । श्रीमद्धागवतमें श्रीञ्युकदेवजी कहते है. - 


छृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमखिलात्मनाम्‌ । 
जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति मायया ॥ 
(१०। १४।५५) 
आप इन श्रीकृष्णको सम्पूर्णं भूतप्राणियोके आत्मा जाने । 
इस छोकमें भक्तजनोकरे उद्धारके स्थिते ही भगवान्‌ अपनी मायासे 
देदधारी-से प्रतीत होते है |! 


जवर भगवान्‌ दिव्यरूपे प्रकट इए तवर माता देवकी उनकी 
अनेक प्रकारसे स्तुति करती दई कहती है 


उपसंहर विश्वात्मन्नदो रूपमलौकिकम्‌ । 
शङ्कचक्रगदापडभ्रिया जुष्ट चतुर्भुजम्‌ ॥ 


( श्रीमद्धा० १०।३६।३०) 
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हे विग्ात्न्‌ | आप राङ्क, चक्र, गदा, पद्म ओर श्रीसे 
सुरभित चार्‌ मुजावे अपने इस अद्भत रूपको छिपा टीजिये ।' 
देवकीके प्रार्थना करनेपर भगवान्‌ने अपने चतुमुंजरूपको च्पा- 
कर द्विमुन वाख्कका खूप धारण कर लिया | 
इत्युक्तवाऽऽसीद्ररिस्तष्णीं भगवानात्ममायया । 
पित्रोः संपश्यतो; सद्यो बभूव प्राकृतः रि्युः ॥ 
(९१०।३।४६) 
इससे उनका प्रकट होना ही स्पष्ट सिद्ध होता है । गीता- 
मे भी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीने अजु नके प्राथना करनेपर पहले 
उसे अपना विश्वरूप दिखाया, फिर उसीकी प्रा्थनापर चतुय ज- 
रूप धारण किया ओर अन्तम पुनः द्विमुजूप होकर दशन 
दिये । इससे प्रकट होता है कि भगवान्‌ अपने भक्तोकी इच्छाके 
अनुसार उन्दे दर्शन देकर अन्तर्धान हो जाति हें । इस प्रकार 
भगवान्‌के प्रकट ओर अन्तर्धान होनेको जो छोग मनुप्योके जन्म 
ओर मरणके सदश सभञ्चते टै वे भगवान्‌के तत्वको नरह जानते, 
अपने जन्पकी दिव्यताको दिखाते इए भगवान्‌ गीतामे अजु न- 
के प्रति कहते ह, 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भ्‌ तानामीश्वरोऽपि सन्‌ 
प्रकृतिं खामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ 
(४1६) 
मे अविनारीखरूप, अजन्मा होनेपर्‌ भी तथा सव॒ भूत- 
प्राणियोका ईर होनेपर भी, अपनी प्रकृतिको अधीन करके 
योगमायासे प्रकट होता द ॥ 
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इस छोकमे “अपिः ओर सन्‌ राब्दोँसे भगवान्‌का 
यह कथन स्पष्ट है कि मेरे प्रकट होनेके तचवको नहीं जानने 
वाटे मूर्खोको मे अजन्मा होता इञ भी जन्मता इृआ-सा प्रतीत 
होता ह्रु | जव भ सगुणरूपसे अन्तर्धान होता ह्व तव मेरे इस 
छिपनेके रहस्यको न जाननेवटे मूर्खोकी दृष्टिमे मै अविनाडी, 
विनाराभावको प्राप्त होता इृआ-सा प्रतीत होता ह्र । जव रँ 
टीटासे साधारणरूपमे प्रकट होता द तव उसका यथार्थं मर्म॑ न 
जाननेवठे मृटोकौ दृष्टम मेँ सर्वव्यापी सच्िदानन्दघन परमात्मा 
सारे भूतप्राणिर्योका ईर होता इआ भी साधारण मनुष्य-सा 
प्रतीत होता रह | 
उपयुक्त वर्णनसे यह सिद्ध हो जाता है कि भगवानूका प्रकट 
होना ओर अन्तर्धान होना मनुष्योकी उत्पत्ति ओर विनाशक 
सदररा नर्हा हे । उनका जन्म मनुष्योके जन्मक्री भति होता तो 
एक श्षणके अन्द्र एक शरीरसे दृसरे शरीरका पु रिवि्त॑न करना 
जसे उन्होने देवकी ओर अजु नके सामने किया था, कमी नहीं 
वन सकता | 
मलुप्के रररके विनाडाकौ तरह भगवानके दिव्य वपुका 
विनाश भी नहं ¡ समञ्लना चादिये । जिस शरीरका विना होता 
है वह तो यर्दा पड़ा रहता है, विन्तु देवकीके सामने चत्भज- 
रूपके ओर अजु नके सामने विरूप ओर चतुभुं जरूपके अद्य 
हो जानेपर्‌ उन वपुओंकी वर्ह उपर्च्चि नहीं होती । इतना दही 
नही, भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीने जिस देहसे एक सो पचस वर्ष 
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तक खोकहितके च्यि विविध खाए की वह देह भी अन्तमे 
नदीं मिटा । वे उसी खीखामय वपुसे ही परमधामको पधार गये । 
इसके वाद्‌ भी जव-जव भक्तन इच्छा की, तव-तव उसी स्याम- 
युन्दर-दारीरसे पुनः प्रकट होकर्‌ उन्दे दर्शन देकर कृतार्थं किया । 
यदि उनके देहका विनारा हो गया होता तो परमधाम पधारनेके 
अनन्तर इस प्रकार पुनः प्रकट होना कैसे बनता 

इससे यह बात सिद्ध इर कि भगवान्‌का अन्तर्धान होना हयी 
अपने परमधाममें सिधारना है, न कि मनुष्यदेहौकी भाँति विना 
होना । श्रीमद्धागवतमे मी छा है.-- 

रोकाभिरामां खतं धारणाध्यानमङ्गलम्‌ । 

योगधारणयाग्रेययाऽ्दग्ध्वा धामाविश्चत्खश्म्‌ ॥ 

(९१।३१॥ 8 

(भगवान्‌ योगधारणाजनित अ्चिके द्वारा धारणाध्यानमे मगङ- 
कारक अपनी छोकाभिरामा मोहिनी मूर्तिको भस्म किये विनादही 
इस अपने डारीरसे परमधामको पधार गये ॥ 

भगवान्‌का प्राकट्य भूतप्राणिर्योकी उत्पत्तिकी अपेक्षा ही 
नदीं, किन्तु योगियोके प्रकट होनेकी अपेश्ना भी अत्यन्त विरुक्षणं 
है । वह जन्म दिव्य है, अलोकिक है, अद्भुत है । भगवान्‌ मूख 
प्रकृतिको अपने अधीन कयि हुए ही अपनी योगमायासे प्रकट 
हाते द । जगते छोटे-बडे समी चराचर जीव प्रकृतिके ओर 
अपने गुण, कमं, खमावकरे वमे इए प्रारन्धके अनुसार खुख- 
दुःखादि भोगोको भोगते है । यदपि योगीजन साधारण मलुरष्यो- 
कौ भांति ददवरकी मायाके ओर अपने खभावके पराधीन तो 
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नहीं है तथापि उनका जन्म मृ प्रकृतिको वदामे करके इदवरकी 
भोति रखीटखामात्र नद होता । परन्तु परमात्मा किंसीके वडामे हो- 
कर प्रकट नहं ह।ते । वे अपनी इच्छासे केवर कारुण्यतावरा ही 


1 
भ 


अवतरित होते हे, इसील्ियि भगवान्‌ने गीतामे कदा है-- 


प्रकृति खामधिष्ठाय संमवाम्यारममायया ॥ 
(४।६) 
इदवरका प्रकट होना उनकी टीला है, ओर जीवोका जन्म 
टेना दुःखमय हे; इश्वर प्रकट होनेमे सर्वथा स्वतन्त्र है ओर जीव 
जन्म ठेनेमें सवथा परतन्त्र हैँ । श्खरके जन्ममे हेतु है जीवोपर 
उनको अहेतकौ दया, ओर जीर्वोके जन्ममें हेतु है उनके पूर्करत 
ुमाद्युभ कमं । जीरके शारीर अनित्य, पापमय, रोगग्रस्त, ठो किक 
ओर पाञ्चमोतिक होते हैँ एवं ईश्रका शारीर परमदिव्य अग्राक्त 
होता ठे । वह पान्चभोतिक नहो होता | श्रीमद्भागवते ब्रह्माजी 
कहते दै 


अस्यापि देव वपुषो मदूनुग्रहस्य 
५ खच्छमयसखन तु भूतमयख कोऽपि 
नेशे महि त्ववसितुं मनसान्तरेण 
साक्षात्तव किञुतात्मसुखानुभूतेः॥ 
( १०।१४।२) 
हे देव { आपके इस दिव्य प्रकट दहकी महिमाको भी कोई 
नहीं जान सकता, जिसक्रौ रचना पञ्चभूतोसे न होकर मुञ्लपर 
अनुग्रह करनेके च्य अपने मक्तोकी इच्छके अनुसार ही दई है । 
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फर्‌ आपके उस साश्नात्‌ आत्मसुखानुभव अर्थात्‌ विज्ञानानन्दघन 
खरूपको तो हमलोग समाधिके द्वारा भी नहीं जान सकते ॥' 


इससे भी यह बात समज्षमे आती है किं भगवान्‌का शरीर 
खोकिक पञ्चभूतोसे बना इआ नहँ था । वह॒तो उनका खास 
संकल्प है, दिव्य प्रकृतियोंसे बना है, पाप-पुण्यसे रहित होनेके 
कारण अनामय अर्थात्‌ रोगसे रहित एवं विद्ध है । विन्ञानानन्द- 
घन परमात्माके सगुणरूपमें प्रकट होनेके कारण ही उक्त रूपको 
आनन्दमय कहा है । मानो सम्पूर्णं अनन्त आनन्द ही मूर्तिमान्‌ 
होकर प्रकटो गयादहै, या यो समञ्चिये कि साक्षात्‌ प्रेम ही 
दिव्य मृति धारणकर प्रकट हो गया हौ | इपीसे जो उस आनन्द 
ओर प्रेमार्णव द्यामसुन्दर दिव्य रारीरका तत्व जान ठेता है वह 
प्रमे स॒ग्ध हो जाता है; आनन्दमय बन जाता है । प्रेम ओर 
आनन्द वास्तवमे एक ही चीज है, क्योकि प्रेमसे ही आनन्द 
होता है । ग्रकृतिके सम्बन्ध तिना मनुष्यकौ चर्म-दृष्टिसि वे द्ष्टि- 
गोचर नहीं हयो सकते । इसील्ियि परमेश्वर अपनी प्रकृतिके शुद्ध 
स्वको साथ स्यि इए प्रकट होते है अर्थात्‌ जिन दिव्य राब्द्‌, 
स्पर्छ, रूप, रस, गन्ध आदिका योगी ठोगोको अनुभव होता है उन्दी 
दिव्य घातुओंसे सम्बन्ध किये इए भगवान्‌ प्रकट होते है भर्तोपर 
अनुग्रह कर वे विज्ञानानन्दघन परमात्मा जव अपने भक्तौको ददान 
देकर उनसे वातौखाप करते है, तव अपनी खीटास्े उपयुक्त दिन्य 
तन्मात्राओंको खाधीन करके ही वे प्रकट हआ करते है, करयोकि 
नेत्र खूपको देख सकता है, अतएव मगवानको रूपवाका बनना 
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=, 


पड़ता है; त्वचा स्पर्शांको विवय करती है, अतएव भगवान्‌को 
स्पर्रावाखा बनना पड़ता है; नासिका गन्धको विपय करती है, 
अतएव भगवान्‌को दिव्य गन्धमय वपु धारण करना पडता है । 
इसी प्रकार मन ओर बुद्धि मायाका कार्यं होनेसे मायासे सम्मिकिति 
वस्तुको ही चिन्तन करने ओर समञ्नेमे समथ हैँ । इसय्ि निराकार 
सर्वव्यापी विज्ञानानन्दवन परमात्मा प्रकृतिके गणोसदहित अपने 
भरक्तोको विरोप ज्ञान करानेके स्यि साकार होकर प्रकट होते है, 
प्रकृतिके सहित उस शुद्र सचिदानन्दघन परमात्माके प्रकट होनेका 
तत्व सव्रको समञ्जमे नहा आता । इसीष्यि भगवानने गीता- 
मे कहा है-- 
नाहं भरकाशः सवस्य योगमायासमावृतः । 
मूटोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्यय्‌ म्‌ ॥ 
नीं ॥ (७ । २६) 
नां यागमायासे छिपा हआ मँ सवके प्रव्यक्च नहीं होता 
द्र, इसीव्यि यह अज्ञानी मनुष्य सञ्च जन्मरहित, अविनाशी 
परमात्माको तत्वसे नहीं जानता है अर्थात्‌ मुञ्चे जन्मने-मरने- 
वारा मानता है | 
तत्वको न जाननेके कारण ही ोग भगवान्‌का अपमान 
मी किया करते हँ ओर मगवानके राक्ति-सामर्ध्यकी सीमा बोधते 
हए कट देते हं कि विज्ञानानन्दघन निराकार परमात्मा सा कार- 
रूपे प्रकट हो ही नर्हा सकते । वे साक्षात्‌ परमेश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णो परमात्मा न मानकर एक मनुष्यविरेष मानते है 
मगवान्‌के सम्बन्धमं इस प्रकारकी धारणा करनी किसी चक्रवती 
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विश्व-सम्राट्‌को एक साधारण ताल्टुकेदार मानकर उसका अपमान 
करनेकी भाँति ईश्वरकौ अवज्ञा या उनका अपमान करना है । 
भगवान्‌ने गीताम कहा मी है-- 


अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तद्धुमाश्चितम्‌ । 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ।॥। 
(३8 । ११) 
(सम्पूणं भूतोके महान्‌ ईशररूप मेरे परमभावको न जानने- 
वाठे मृढलोग, मनुष्यका शारीर धारण करनेवाले मुञ्च॒ परमात्माको 
तच्छ समञ्चते है अर्थात्‌ अपनी योगमायासे संसारके उद्धारके चयि 
मनुष्यरूपमे विचरते इए सुञ्को साधारण मनुष्य मानते है 


इससे यह वात सिद्ध हो गयी कि निराकार सबेव्यापी 
भगवान्‌ जीर्वोके ऊपर दया करके धर्मकी संस्थापनाके स्यि दिव्य 
साकाररूपसे समय-समयपर अवतरित होते हे । इस प्रकार शद्ध 
सद्धिदानन्द निराकार परमात्माके दिव्य गु्णोके सहित प्रकट 
होनेके तत्लको जो जानता है बही पुरूष उस परमात्माकी दया- 
से परमगतिको प्राप्त होता है| 

जिस प्रकार भगवान्‌के जन्मकी अलोकिकता है उसी प्रकार 
भगवानके कर्मोकी भी अलोकिकता है । इसस्यि भगवान्‌के 
कर्मोकौ दिव्यता जाननेसे पुरुष परमपदको प्राप्त हो जाता दै। 
भगवानके कर्मोमिं क्या दिव्यता दै, उसका जानना क्या है 
ओर जाननेसे सक्ति कौसे होती है, इस विषयमे बुक टिखा जाता 
है । मगवानके कर्मोमिं अहेतुकी दया, समता, खतन्त्रता, उदारता 
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दक्षता ओर प्रेम आदि गुण भरे रहनेके कारण मनु्योकी तो 
बात ही क्या, सिद्ध योगियोंकी अपेश्वा भी उनके कर्मोमिं अत्यन्त 
विखक्षणता होती है । वे सवंशाक्तिमान्‌ , सर्वसामर््यवान, असम्भव- 
को मी सम्भव कर देनेवाटे होनेपर भी न्यायविरुद्र कोई कार्य 
नहीं करते, उन विज्ञानानन्दघन भगवान्‌ श्रीकृष्णने सर्व भूत- 
प्राणियोपर्‌ परम दया करके घर्मकी स्थापना ओर जीवोका 
कल्याण किया | उनकी प्रव्येक त्रियामे प्रेम एवं दक्षता, निष्कामता 
ओर दया परिपृणं दै । जव भगवान्‌ बृन्दावनमे थ, तव उनकी 
वारखीखाकी प्रत्येक प्रेममयी क्रियाको देखकर गोप ओर मोपि्योँ 
सुग्च हो जाया करती थी भगवान्‌ श्रीक्रष्णके तच्चको जानने- 
वाठे जितने भी स्ी-पुरुष थे, उनमें कोई एक भी एेसा नहीं था 
जो उनकी प्रेममयी टखीटाको देखकर मुग्ध न हो गया हो | 
उनक। मुरटीकौ तानको घुनकर्‌ मनुप्य तो क्या पञ्ु-पश्तीतक 
सुग्ध हौ जाते घे | उनके शरीर ओर वाणीकी चेष्ठा ए टरेसी 
अद्भुत ्थ, जिनका किसी मनुष्यमं होना असम्भव हे | प्रोढ- 
अवस्थामे भी उनके कर्मोकी विलक्षणताको देखकर उनके 
त्वक जाननेवाटे प्रेमी भक्त पद-पदपर मुग्ध हआ करते ये। 
अजुन तो उनके कर्म ओर आचरणोपर तथा हाव-भाव- 
चेष्टाको देख-दे खकर्‌ इतना मुग्घदहो गया था कि वह सदा उनके 
इशारेपर कटपुतदीकी भांति क्म करनेके चि तैयार रहता था । 
भगवान र कोई कतव्य न होनेपर भी वे केवर जीवों- 
को सन्मागमं कगानेके य्यि ही कर्म किया करते है । गीता 
मगवान्‌ने खयं कदा है-- "= त ऋ १। चि 
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न मे पाथोस्ि कतेव्यं त्रिषु लोकेषु किंश्चन । 
नानवाप्नमाप्नव्यं वतं एव च कर्मणि ॥ 


(३।२२) 
हे अन ! यदपि मुञ्चे तीनो लोकोमे कुछ भी क्तन्य नहीं 


हे तथा किंच्चित्‌ भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहींहैतो भी 
मे कममे ही वतत | 


भगवान्‌को समता भी बड़ी प्रिय थी | इसय्यि गीताम भी 
उन्दने समताका वणेन करिया है-- 


सुहन्ित्रायुदासीनमध्यखदवेष्यबन्धुषु | 
साधुष्वपि च पापेषु समुद्धिविशिष्यते ॥ 
(६ । ई) 

सुद्‌, मित्र, वैरी, उदासीनः मध्यस्य, द्वेषी ओर बन्धुगणो- 
ते तथा घर्मासमाओंमे ओर पापियोमें मी जो समान-भाववाटा है, 
वह अति श्रेष्ठ है ।' 

गीताम केवर कहा ही नी, अपितु काम पडनेपर भगवा नने 
अपने मित्र ओर वैसियोकरे साथ वतव भी समताका ही किया] 
महाभारत-युद्धके प्रारम्भमें दुयोधन ओर अ जुन युद्धके लिये मदद 
मोगने द्वारिका गये ओर दोनोहीने भगवानूसे युद्धमे सहायताकी 
` ग्राथना कौ | भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा करि एक ओर मेरी एक 
अक्षोदिणी नारायणी सेना है ओर दृसरी ओर मै अकेका ह, पर 
मै युद्रमे हथियार नदी गा । इससे यह वात सिद्ध इई किं 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुन ओर दुर्योधन दोनोके साथ समान 
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ज्यवहार क्रिया 1 यदं यह विचारणीय विषय ह कि भगवान्‌ श्री- 
कृष्णको अजुन कितना अधिक प्रिय था, वे कहनेको ददी दो 
छारीर ये । महाभारत मोसल्पर्वमे वसुदेवजी अचं नसे कहने लगे-- 


योऽद तमर्जुनं विद्वि योऽजुनः सोऽहमेव तु ॥ 
य॒दुब्रूयात्तत्तथा कायेमिति बुध्यस्व भारत । 
(£ 1 २१-२२) 
हे अजुन ! त्‌ समन्न, श्रीकृष्णने मुञ्चे कहा-जो मैँरसो 
अजुन दै ओरनजो अजुनदहैसो्मैँ ह्र, वह जैसा कहे, आप 
वैसा दी कीजियेगा ।' 
तथा श्रीमद्भगवद्रीतामे मी भगवानने कहा है-- 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रदं दयेतदुत्तमम्‌ ॥ 
(४।३) 
इतना होते हए मी वे अपने प्रिय सखा अजु्नके विप्षमे 
ख्डनेवाटे उसके शत्रू दुर्योधनको भी समान-भावसे सहायता 
करनेको तैयार हो गये । जो अपने मित्रका रात्र होता है वह 
अपना शत्रू, ठी समञ्च जाता है । महाभारत उदयोगपर्बमे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण जव्र सन्धि कराने गये तव उन्हौने खयं यह कहा भी था- 


यस्तान्देष्टि स मां द्वेष्टि यस्तानचु स मामनु । 
एेकात्म्यं मां गतं विद्धि पाण्डवेधमचारिभिः ॥ 
(8१1२८) 
(जो पाण्डवोका वैरी है, वह मेरा वैरी है ओर जो उनके 
अलुकूठ है, वह मेरे अनुकूट है । मेँ धर्मात्मा पाण्डवोसे अट्ग नहीं 
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ह । एसा होनेपर भी भगवानने दुरयोधनकी सैन्यवकसे सहायता 
की । संसारम एेसा कौन पुरुष होगा जो अपने प्रमी मित्रके रात्र - 
को उससे युद्ध करनेके कार्यम सहायता दे । परन्तु भगवानकौ 
समताका कायं विलक्षण था । इस मददको पाकर्‌ दर्योधन भी 
अपनेक) कृतकृत्य मानने ख्गा । ओर उसने एसा समञ्च कि मानों 
मैने श्रीकृष्णको ठग ल्या-- 


कृष्णं चापहृतं ज्ञात्वा सम्प्राप परमां मदम्‌ । 
दुयोधनस्तु॒तत्सेन्य॑ समादाय पाथेवः ॥ 
( उद्योगपवं ७। २३४) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रभावको दुर्योधन नही जानता था, 
इसलिये उसने इसमे उनकी उदारता ओर समता तथा महत्ताका 
तत्व न जानकर इसे मूखेता समञ्च । जो ठोग॒महान्‌ प्ररुषोके 
ग्रभावको नहीं जानते, उनको उन महापरुषोकी क्रियाओंके अन्दर 
दया, समता एव उदारता आदि गुण दृष्टिगोचर नहीं होते । 
दुर्योघनके उदाहरणसे यह बात प्रव्यक्त प्रमाणित होती है । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण जो कु मी करते ये, सवके अन्दर समता, 
निःखाथता, अनासक्ता आदि भाव पूर्णं रहते थे, इसीसे वे कर्मो 
के दवारा कमी छ्पायमान नहीं होते ये। गीताम उन्होने 
कहा भी है- 


के 


चातुण्यं मया ॒सषटंगुणकर्मविभागदाः । 


तख ॒कतोरमपि मां बिद्धचयकृतारमव्ययम्‌ ॥ 
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२४८६ तत्त्व-खन्तम णि 


न मां कर्माणि छिम्पन्तिन मे कर्मफले स्प्हा 
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिने स वध्यते 
( ७ । 9२-१४ ) 
पे अजग्न ! गुण ओर कर्मके विभागसे ब्राह्मणः, क्षत्रिय 
वैद्य ओर द्र मेरेद्ारा रचे गये है) उनके कताकौ भी मुञ्ज 
अविनाशी परमेचवरको त॒ अकता ही जान । क्याकिं कर्माके फलम 
मेरी स्पहा नदी टै इसलिये मुञ्चको कमं ट्पायमान नर्द; करते । 


इस प्रकार जो स॒ञ्जक्रो तच्चसे जानता दै वह भी कर्मासि नहा | 


बधघता । तधा- 


नच मां तानि कमोणि निवध्न्ति धर्नजय । 
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कृम॑स ॥ 
(६।६) 
ठ अजुन | उन कर्मोमिं आसक्तिरहित ओर उदासीनके 
स्दरदरा सित इर सुश्च परमात्माको वे कमं नरह वाँधते ।' 


भगवान्‌की तो बात ही क्या हे, त्वक जाननेवाटा पुरुष 
भी करमेमिं छिपायमान न्दी होता । अव्र यह वात समञ्लनेकी है 
कि उपयुक्त इटोकोके तखक्रो जानना क्या है १ बह यही दहै करं 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको कर्मोमिं आसक्ति, विषमता ओर फठकी इच्छा 
नदीं रहती थी । जो मनुप्य यह समञ्चकर्‌ किं कर्मोमि आसक्ति; 
फ़ट्की इच्छा एवं विषमता ही बन्धनके हेतु ठै, इन दोषोको स्याग- 
कर अहङ्काररहित होकर कमं करता है, वही कर्मोकि तच्वको 
जानकर कर्म करता है । इस प्रकार कर्मके तच्वको जानकर कमं 
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करनेवाला कर्मके द्वारा नहीं ्वेधता । ेसा सङ्कर जो खयं इन 
ोर्घोको त्यागकर कमं करता है वही इस तत्वको समञ्जता ह । 
जसे संखिया, पारा आदिके दोषोको मारकर उनका सेवन करने- 
वाटेको हानिकी जगह परम लाभ परचता हे, इसी प्रकार विषमता, 
अभिमान, फट्की इच्छा ओर्‌ आसक्तिको त्यागकर कर्मो सेवन 
करनेवाला मनुष्य उनसे न नैँधकर मुक्तिको प्रप्त होता है । 


दूघमे विष मिखा इआ है, यह जानकर को$ भी मनुष्य उस 
दुघका पान बर्ह करता है, यदि करता है तो उसे अत्यन्त मूढ्‌ 
समञ्नना चाहिये । इसी प्रकार कमोमि आसक्ति, कर्तु-अमिमान, 
कटक इच्छा ओर विषमता आदि दोष विषसे भी अधिक विष 
होकर मनुप्यको बार्‌-बार मृव्युके चक्रमे डाल्नेवले है । जो 
परुष इस प्रकार समञञता ह वह उपयुक्त दोषोसे सुक्त होकर कमी 
कमं नह्‌। करता । 

भगवान्‌ श्रीकरष्णके कर्मोमिं ओर भीं अनेक विचित्रता ए है 
जिनको हम नहीं जान सकते ओर जो यत्किञ्चित्‌ जानते है 
उसको भी समञ्ञाना बहत कठिन है । हम तो चीज ह क्या = 
भगवान्‌कौ टीलखओंको देखकर्‌ ऋषि, सुनि ओर देवतागण्‌ भी 
मोहित हो जाया करते ये । श्रीमद्धागवतपे छख है कि एक समय 
श्र कृष्णचन्द्रजीकौ ीटाओंको देखकर ब्रह्मजीको भी मोह हो 
गया धा, उन्होने ग्वाखत्राके सहित वच्डोको ठे जाकर एकं 
कन्दरामं रख दिया, महाराज श्रीकृष्णचन्द्रजीने यह जानवर तुरन्त 
वेसे ही दृसरे म्वाठ्वाठ ओर वछ्डे रच च्थि ओर गों तथा 
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९५८ ` तच्व-चिन्तामणि २ 


मोपियो आदि किसीको यह माटम नदीं इंआ कि यह वाख्क तथा 
बच्डे दूसरे दी हं । 

स्तवने ब्रह्माजी -जेते महान्‌ देव शदवरके विपयमें मोहित ह 
जार्यै, यह वात युक्तिसे सम्भव नर्ह। माद्धम होती, किन्तु इदवरके 
य्यि कोई वात भी असम्भव न्दी है | वे असम्भवक। भी सम्भव 
करके दिखा सकते देँ । विचारनेकी वात टै करि इस प्रकारके 
अोकिक तथा अदधत क्म साधारण मनुष्यकी तो बाती क्या 
है योगीखोग भी नर्द कर सकते । ॥। 

परमात्माकरे जन्म ओर कमकी दिव्यताका विषय वडा 
अटोकरिक ओर रहस्यमय है । अजु न भगवान्‌का अव्यन्त श्रिय 
सखा था, इसीट्ियि भगवानने यह अव्यन्त गीपनीय रहस्य अजु न- 
के प्रति कहा था 

इस प्रकार भगवान्‌के जन्म ओर्‌ कमकी दिव्यताको जो तच्वसे 
जानता है वही भगवान्‌को तच्वसे जानता है । अतएव हम सवको 
इसके तत्वको समञ्चनेकी कोशिश करनी चाहिये । जो पुरुष इस 


तखको जितना ही अधिकः समञ्नेगा, वहः उतना ही आनन्दम 


मगध होता हआ परमात्माके नजदीक पर्चेगा । उसके कमेमिं भी 
अटोकिंकता भासने ख्गेगी ओर्‌ वह भगवान्‌के ग्रमावको जानकर्‌ 
त्रेममे मुग्ध हो रीघ्र ही परमगतिको प्राप्त हो जायगा | 
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नि | -- ">+ 4 
। | व च हें 
~ए क सजनने निम्नटिखित प्रश्च किये हें । प्रश्न महच्वके हे | 
सक्षेपमं उत्तरसहित प्रश्न प्रकारित किये जाते हें । प्रश्चोकी भाषामें 
कुछ सुधार किया गया हे | 


{५ क, 


क्या पृणीवतार मगवान्‌ श्रीकृष्ण आदिके पाञ्चभौतिक 
स्थूट रारीर होते हें 

२- साधारण जीवोके रारीरका अभिमानी तो जीवात्मा होता 
हे परन्त॒ अवतार-दारीरका अभिमानी कोन होता है? 





२-यदि सगुण रईश्वरको ही उस शरीरका अभिमानी माना 
जाय तो जो विदात्मा इस समस्त विदवका अभिमानी है, वहं 
केवर एक इारीरका अभिमानी कसे हो सकता है ? 


४-एक रारीरका अभिमानी है तो उसमे कुं सेद होगा 
या नहीं यानी बह जिस प्रकार सामान्य-ल्पसे सव स्थानम है, 
उससे अवतार-ररीरमे कु विरोष रूपसे है या नहीं 


“-श्रीमद्रगवद्रीतासे पवेके किसी म्रन्थमे अवतारवबादका 
बीजरूपसे भी वर्णन है क्या ? | 
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१५९० तरअ-चिन्तामणि २ 
इनका क्रमङाः उत्तर इस प्रकार दै-- 
( १ ) भगवान्‌का जन्म ओर उनका विग्रह स्वा दित्य 
एवं अट।करिक है । मलिन विकाररूप पञ्चमहाभूत जो हमरागोँ- 
; दषटिगोचर होते है, भगवान्‌का शरीर उनसे बना इआ नहीं 
हाता | तखक्रो न जाननेवाटे अज्ञ मनुष्योको एसा दही प्रतीत 
होता ह क्रि भगवान्‌ श्रीकरृष्णका रीर हमटोगो-जेता ही हे । 
भगवान्‌ कहते हं 
नाई प्रकाशः सवख योगमायासमाव्रतः । 
मू दोऽयं नाभिजानाति रोको मामजमव्ययम्‌ ॥ 
( गीता ७।२६) 
अपजानन्ति मां मूढा मादुषीं तनुमाभितम्‌ । 
परं भावमजानन्तो मम॒ भूतमहेश्वरम्‌ ॥ 


( गीता & 1 ११) 
अपनी योगमायासे छिपा इअ मै सव्रके प्रव्यप्न नह्य होता 


ह, इसव्ि अज्ञानी मनुष्य मुञ्च अजन्मा, अविनाशी परमात्माको 
(तसे ) नहीं जानता, वह मुञ्चे जन्म ठेने ओर मरनेवाखख 
समञ्चता है | नि 

सम्पूणं मूतोके महान्‌ शखरखूप मेरे परम भावको न जानने- 
वाटे मृढटढग मनुप्यक्रा शरीर धारण करनेवाटे मुञ्च॒ परमात्माको 
तुच्छ समञ्चते हैँ, अथात्‌ अपनी योगमायासे संसारके उद्धारके स्यि 
मनुप्यरूपमे टीका करते इए मुञ्चको साधारण मनुष्य मानते हैँ ।' 

भगवान्‌ के परमतचवको जाननेवारे वड़्भागी परर्षोको तो 
भगवानका शरीर सवथा दिव्य ही प्रतीत होता है, उनकी दष्टिसे 
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मगवान्‌का यथाथं खरूप कमी ओ्चक नहीं होता, इसीसे वे मुक्त 
होते हँ । खयं मगवान्‌ कहते टै-- 
जन्म कमं च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः । 
त्यक्त्वा देहं पुनज॑न्म नेति मामेति सोऽन ॥ 
(गोता ४8) 
हि अजुन ! मेरा जन्म ओर कम दिव्य अर्थात्‌ अटोकिक 
दै, इस प्रकार जो पुरुष तसे जानता है वह शरीरको त्यागकर 
पुनः जन्मको प्राप्त नहीं होता । वह तो सुज्ज ८ परमात्मा) को 
ही प्राप्त होता है ।' | अ 
सर्वहाक्तिमान्‌ सच्चिदानन्दघन परमात्मा अजन्मा, अविनाशी, 
सर्वभूतोके परम गति ओर परम आश्रय है, वे केवट घमकौ स्थापना 
ओर संसारका उद्रार करनेके च्ि ही अपनी योगमायासे सयुण- 
खूप होकर प्रकट होते हैः । उनके समान सुद्‌, प्रेमी ओर पतित- 
पावन दसरा कोई नहीं है । एसा समञ्चकर जो पुरुष परमेश्चरका 
अनन्य प्रेमसे निरन्तर चिन्तन करता इभ आसक्तिरहित हो 
संसारम वर्तता है, वही वास्तवमे उन्हे तवसे जानता है । एेसे 
तच्चज्ञकी दृष्टि ही वास्तविक दृष्टि है । जो रोग मायाके आवरणसे 
टव रहनेके कारण वास्तवेक दृष्ठिसे शन्य है, वे परमात्माके 
साकाररूपकरा विकारौ पाञ्चभोतिक मानते है । असस्मे न तो 
भगवान्‌का शारीर ही साधारण प्राणियोका-सा है ओर न उनका 
अवतरण ही जीरवाकरी उत्पत्तिके समान है । जीव मायावद्ध है, वह 
उसीके नियन्त्रणमें पाप-पुण्योकरे अनुसार परवशा इआ जन्म-मरण- 
को ग्राप्त होता ह । भगवान्‌ कहते हैँ 
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१५२ तस्व-चिन्तामणि २ 

भूतग्राममिमं कृ्स्नमवशं प्रकृतेवशात्‌ ॥ 

( गीता § 1 ८) 

श्रकृतिके वरासे परतन्त्र हए इस सम्पूर्णं मूतसमुदायको मँ 
रचता द्र | परन्तु भगवान्‌ इस प्रकार पाप-पुण्यका फ भोगनेके 
व्यि पाप-पुण्यसे परवरा होकर जन्म ग्रहण नहीं करते । ्रक्रति 
ओर माया उनकी चेरी है) शक्ति टै, वे प्रकृतिको अपने अधीन 
करके यद्ध संकल्प ओर शुद्ध स्तवसे टीरामात्रसे ही रोकोद्धार 
ओर ध्म-संस्थापनके च्यि प्रकट होतें | वे मायाको अधीन 
बनाकर टीकासे ही शरीर धारण करते हैँ । उनका टीटाविग्रह 
उन युद्ध महामभू्तोका होता है, जिन भूतोकी दिव्य मात्राओंका 
योगीगण॒ योगवलसे अनुभव किया करते है | दिव्य स्वका 
शारीर होनेके कारण उसमे किसी भी शारीरिक ओर मानसिक 
विकारको किञ्चित्‌ मी स्थान नहीं होता | इसीसे उसको “अनामयः 
क ह । इसी कारण किसी भी प्रामाणिक ग्रन्थे कटी ठेसा 
ल्टेख नहीं मिक्ता कि अवतार-ररीरको कमी कोद रोग हआ 
हो । भागवत, महाभारत आदि ग्रन्धोमे अवत रके लिये (अनामयः 
राब्द्का प्रयोग तो बहत स्थानोंपर मिरुता है । 


जव एक योगी मी अपनी योगराक्तेके बसे अनेक शरीर 
धारण कर सकता है तव महान्‌ योगेश्वरेश्वर मायाके खामी खीटा- 
मय भगवानके च्य एकसे अनेक रूपोमे प्रकट हो जाना कौन 
ब्ग वात हे £ इसी लीटाका नाम योगमाया हे । अपने अवतार- 
जन्म प्राक्त मनुष्योके जन्मसे भिन प्रकारका सिद्ध करते इए 
भगवान्‌ कहते दै-- 
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अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृतिं खामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ 
( गीता ७।६) 

"मे अविनाशीखरूप अजन्मा होनेपर भी तथा समस्त भूत- 
प्राणियाका इश्वर होनेपर भमी अपनी प्रकृतिको अधीन करके योग- 
मायासे प्रकट होता द| 

यहां “मायाः शब्द टीखाका वाचक है, व्रकृतिका नहीं । 
प्रकृतिः शाब्द तो अल्ग आया ही है, भायाः भी उसी अर्थे 
होता तो इसका प्रयोग व्यर्थं होता | इस छोकमे आया इ 
अपिः शाब्द भी इस सिद्धान्तका समर्थन करता है कि भगवान्‌ 
उत्पन्न नर्द होते--उत्पन इए-से प्रतीत होते है, अजन्मा रहनेपर 
भी जन्मते इए-से दिखायी देते है । वे अपनी टीटासे टोकटष्टिः 
मे मनुष्य प्रतीत होते हैँ | भगवान्‌के विग्रहका यह रहस्य साधा- 
रण मनुप्योके मन-बुद्धिसे परेकी वात है । भगवद्रपमे सित परम 
भक्त महात्मा रोग ही भगवत्करृपासे इसे जान सक्ते हे । 
सो जानहि जदि देह जनाई । जानत तुमहिं तुमहिं होई जाई ॥ 

(२ ) भगवान्‌के शरीरम कोड भी अभिमानी नहीं होता । जव 
अज्ञान-दरासे ज्ञान-दरामे पदं चे इए एक जीवन्मुक्तका कार्य मी 
दोहाभिमानीके विना चरु जातो है, तव श्रीभगवान्‌के दिव्य रारीर- 
मे भिन्न अभिमानीके अध्यारोपकी क्या आवस्यकता है १ उस 
दिव्य शरीरके दवारा सवव्यापी विज्ञानानन्दघन परमात्माकी सत्ता- 
स्फृत्तिंसे कायं होते है । छोगोको सम्ञानेके च्यि यह कहा जा 
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सकता है कि द्ध ब्रह्मके साथ समश्टिचेतन--जो एक ही त्व- 
रूप परमात्मा है, वही अभिमानीके सदश खित प्रतीत होता हे। 
यदि यह कहा जाय करि सृष्टिकर्ता शर्‌ उसमे अभिमानी दतो 
इससे सृष्टिकर्ता खर अपने शुद्र सचिदानन्दघन त्रह्मचरूपसे 
अलग कर दिये जाते हैं| यदि कोई सजन यह कहं कि हम 
वास्तवे तो मायाविरिष्ट ईर ओर युद्ध व्रह्मक्रो प्रथक्‌ पथक्‌ नही 
मानते, केवर लोगोको समञ्चानेकरे ल्यि सृ्टिक्रतां समश्टेचेनन 
अशमे हौ अध्यारोप करके उसे ओपचारिक अभिमानी मानते हँ 
तो इसमे कोई आपत्ति नहीं है | 


(३) यह तोक्हा हीजा चुका किं ईश्वर वास्तवमे उस 
दारीरका अभिमानी नहीं होता । विद्वका अभिमानी एकदेशीय 
दरीरका अभिमानी कँसे वन सक्ता है १ यह एक साधारण-सौ 
वात हे ओर्‌ विचार करते ही समक्षे आ सक्रती है । जव 
सम्पूणं विद्यमे व्याप्त असिका अभिमानी देवता एक होनेपर मौ 
( अव्यक्तरूपसे अश्िके सवत्र व्यापक रहते हए भी ) अनेक भिन- 
भिन्न स्थानोमें व्यक्त ग्रज्वछित मूर्तिं धारण करके उसका अभिमानी-सा 
चन, स्रकी दी इई आइतियोको ग्रहण कर्‌ उनके अनुसार फक 
देता है, तव सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाश्रय, सर्वव्यापी परमात्माके चि 
देता करनेमं कोन-सा आर्य है जैसे एक विरोप स्थाने 
परज्वटित व्यक्त अङ्धिका अभिमानी वाकी आडतियोको ग्रहण 
करता हआ भौ अन्य सव्र जगहोसे टृप्त नहीं हो जाता, इसी 
प्रकार परमात्माके एक जगह प्रकट हो जानेस अन्य सम्पूर्ण स्थानोँ- 
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मे उसका अभाव नहा हो जाता । शाखोके अनुसार जव अभि, 
इन्द्र, वरुण आदि देवगण स्तुति-आराधनासे प्रसन हो एक ही 
साथ अनेक स्पानोमें प्रकट होकर उपासकोको उनके भावानुसार 
वर देनेकी राक्ति रखते है तो फिर सर्वदेवदेव भगवान्‌के रेसा 
करनेमें क्या आश्वर्यं है ५ 

„ ( ¢ ) भगवान्‌ शरीरके अभिमानी तो नहीं है परन्तु अवतार- 
दारीरमं उनका विरोषत्व अवद्य हे, वह शरीर वास्तवमे उनकी 
दिव्य मृति ही है । सव्र जर्मैह 'समानभावसे सर्वडाक्तिमत्ताके साथ 
विराजित होनेपर भी अपने अवतारमे वे विरोषरूपसे हँ । जैसे सव 
जगह समानमावसे व्याप्त हौनेपर मी हृदयतरै भगवान्‌का विरोषरूपसे 
रहना माना गया है । (सर्वस्य चाहं ह्रे सानि विष्टा (४५। ९१५. 
दि सर्वस्य रिष्ठितम्‌ (8 ₹ । ९७) !ईखरः सर्वमूतानां हृदे ऽजुन 
तिष्ठाति (४८ । $ ¢ ) आदिसे सिद्ध है । उनमें भी ज्ञानीके हृदयम तो 
उनका ओर मी विशेषरूपे रहना बतलाया गया है । भगवान्‌ 
कहते हें 

समोऽहं सवभूतेषु न मे दवेष्योऽस्ि न प्रियः 
ये भजन्ति तुमां भक्ल्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 
*" (गीता & 1 २६ ) 
भिं सत्र मूतोमे सममावसे व्यापक द, न को$ मेरा अग्रिय 
है ओर न प्रिय है परन्तु जो भक्त मुञ्चकरो प्रेमसे भजते है वे मुञ्चमं 
ओर म भी उनमें (प्रव्यश्न प्रकट) रँ |! इस प्रकार जवर भक्तीके 
हृदयमे भगवान्‌ विशेषता सिद्ध दहै तव अपने परम दिव्य व्यक्त 
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रीटाविग्रहमें विदोषतासे होना तो प्रत्यन्त ही सिद्ध ह । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपने चयि खयं कहते ह-- 


ब्रह्मणो दहि म्रतिष्ठाहममृतस्यान्ययस्य च | 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यकान्तिकस्य च ॥ 

(गीता १४।२७) 
हे अजुन ! अविनारी परत्रह्मका, अमृतका, नित्य घर्मका 
ओर अखण्ड एकरस आनन्दका मै ही आश्रय द्ग! 


सयका ग्रकादा सव्र जगह सर्मौन होनेपर भी काठ ओर 
कचमे प्रत्यक्ष मेद्‌ प्रतीत होता है । काठमे प्रतिव्रिम्ब्र नहीं होता, 
पर कचमं होता है। करविमे भी सूर्यमुखी कोँचमे तो 
इतनी विदोपता है कि उससे रू ओर कपडे भी जटः 
जाते हं । सवत्र व्याप्त होनेपर भी संसारके पदारथोकी अपेक्षा हदय- 
म विरोषता है, ज्ञानी या भक्तके हदयमे उससे भी अधिक विरोषता 
हे । अवतार-विग्रहमे तो उन सवसे अधिकः विरोषता हे । वह तों 
उनका रूप ही हे, इससे उसके कार्यं भी सव भगवद्रूप ही है| 


( "+ ) अवतारवादका वणन अनेक ग्रन्थोमे है । श्रीवाल्मीकिः 
रामायणम ( जो जगृतमे आदिकाग्य माना जाता हे ) ही अवतार- 
वादका स्पष्ट वणन है| कल्याणके रामायणांकः मे प्रकाशित 
वाल्मीकीय रामायणसते अवतारवादकी सिद्धिः शौर्षक ठेख ध्यानपूर्वकः 
पटना चाहिये । 
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< 422 भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ पूणं ब्रह्मके अवतार 
थे या यो कहिये कि साक्षात्‌ पूणं ब्रह्मदही 
श्रीकृष्णरूपमें ्रकट इए है उनके दिव्य गुण, 
प्रभाव ओर खीटाओंकी आश्चर्यमयी उषदेशग्रद 
८८1५ मधुर ठीठाओंसे हमारे प्राचीन ग्रन्थ भरे पड 
है । श्रीमद्भागवत, महाभारत, जैमिनीय अखमेध ओर अन्यान्य 
पुराण आदिमे भगवानके प्रेम, प्रभाव ओर टर्यकी अटोकिक 
बाते स्थान-स्थानपर प्रसिद्ध हें । जन्मते ही चतु जरूपसे प्रकट 
होकर पिर छोटे बार्क्र बन जाना, यशोदा मेयाको मुखके 
अन्दर ब्रह्माण्ड दिखकना, गोप-बाक्क ओर बछृडोकी नवीन 
सृष्टि करना, अक्र रजीको मागं ओरं जरे अन्द्र एक ही 
साथ दोनो जगह एक ही रूपमे दशेन देना, कंस आदि 
, महान्‌ अघुरौका ठीखामात्रसे विना कर देना, गुर, ब्राह्मण ओर 
देवकीजीके मृत पुत्रोको खा देना, विविधरूपोसे एक दही साथ 
सम्पूर्णं रानि्योके महोमे निवास करना, द्रौपदीके स्मरण करते 
हयी उसका चीर बदा देना, दुर्वसाजीके आतिध्यके समय संकटापन्न 
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दरोपदौके स्मरण करते ही अचानक वहाँ प्रकट हो जाना, कोरर्वो- 
कौ शस्षभामे विराटृरूप दिखाना, प्रिय भक्त अजु नको भक्ति ओर 
ज्ञानका रहस्य समञ्चाते इए उसे विद्वरूप ओर चतुयजरूपसे दडंन 
देना, अजु नकौ रन्ताके चयि जयद्रथवधके समय सूर्यका अस्त 
दिखाकर पिर सूयंको प्रकट कर्‌ देन › युद्धके अन्तमं अज्ुनको 
पहटे रथसे नीचे उतारकर्‌ पिर स्वयं उतरते हयी रथका जख्कर्‌ 
मस्म हाते दिखटाना ओर्‌ यह कहना कि यह रथ तो भीष्म, 
दरोणादिके वारणेसे पहठे ही दग्ध हो चुका था, परन्तु मने अपने 
सकल्पसे इसे टिका रक्खा था; रारराय्यापर्‌ पडे इए भीप्मकी सारी 
पीडार्ओको टरकर्‌ उन्हें अतुरु वट, तेज ओर ज्ञान प्रदान करना ॥ 
ऋषि उन्तङ्कको अपना अछोकिक प्रभाव ओर देदवयैयुक्त रूप 
व ग्रत परौक्षितको जीवित करना, अश्वमेधयज्ञके समय 
पाण्डव।कर स्मरण करते ही द्ारकासे अचानक रातके समय आ 
जाना, सुधन्वासे ट्डते इए अजुनके द्वारा याद करनेपरं तरन्त 
उपस्थित होकर रथकी ट्गाम हाथमे ठे टेना ओर शरीरस हित दही 
परम धाम पधारना आदि अनेकों अदत कर्मोकी कथाओंके पदनेसे 
यह स्पष्ट सिद हो जाताहैकि एेसे कर्म॒ मनुप्यके ्यि तो 
असम्भव ् | टी देवताओंकी शक्तिसे भी अतीत है । इस छोटेसे 
ठेखमे अति संक्षेपके साय भगवानके जु अ हत कर्मोका दिग्दर्शन 
कराया जाता है| ॥ 


मगवान्‌ श्रीकृष्णचनद्रजी प्रेम ओर आनन्दकी तो मूर्तिं ही 
थे । उनका अवतार प्रेम ओर धर्मके संस्थापन ओर प्रचारक्रे चियि 
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दी इआ था । भगवान्‌ने विद्युद्ध प्रेमका जो विशाक प्रवाह बहा 
दिया उसे एक वार्‌ समञ् लेनेपर एसा कोन है जिसका हृदयं 
द्वित ओर आनन्दसे पुख्कित न हो जाय । परन्तु उनकी प्रेम- 
मयी खीला ओर उनके गहन प्रेमके तवका ज्ञान उनके अनुग्रहसे 
ही हो सकता है । श्रीमद्धागवत आदि पुराणोमे गोपियोके साथ 
भगवान्‌के प्रेमके व्यवहारका जो वणन आता है उसे पढनेपर 
मनुष्यकरे हृदयमे अनेक प्रकारक शंकां उत्पन होती हे । अक्षरोके 
अर्थसे तो उस प्रेमं विषय-विकार्‌ ही टपकता हे, परन्तु यह 
प्रसंग विचारणीय है । यदि गोपियोके साथ भगवान्‌का विषय-जन्य 
अनुचित प्रेम होता तो उद्भव-सरीखे महात्मा ओर गौराङ्ग महाग्रसु- 
सदश त्यागी भक्त ओर सन्तजन उसकी कमी प्रशंसा नरह करते । 
गोपियोका त्रेम मूर्खतपूर्णं नहीं था, वे श्रीकृष्णको साक्षात्‌ भगवान्‌ 
समञ्चती थी । खयं गेपियोके वाक्य है - 
न खद गोपिकानन्दनो भवानखिलदेहिनामन्तरात्मदव्ट्‌। , 
विखनसाथितो विश्वगुप्षये सख उदेयिवान्‌ सात्वता इर ॥ 
( श्रीमद्धा० १०।३१।४)} 
हे सखे ! ब्रह्माकी प्राथनापर आपने विदवके पाङ्नके चये 
सात्वत ८ यदु ) कुर्म अवतार छया है | आप केवर यरोदाके 
ही पुत्र नदी है, वास्तवमे आप समस्त प्राणियोके अन्तरात्माके 
सक्षी है इससे सिद्ध होता है क्रि उनका प्रेम वियुद्र ओर 
्ञानपृणं था । उनके प्रेमकी समी सन्त-पुरुषोने सराहना की है । 
इतना ही नही, खय भगवानूने भी उनके प्रेमकौ सहिमा गाय हे 
ओर अजु नसे कहा है कि-- 
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निजाङ्गमपि या गोप्यो ममेति सथ्रुपासते। 

तामिर्विना न मे पाथं निगृढम्रेमभाजनम्‌ ॥ 

दहे पार्थं | जो गोपियाँ अपने शरीरकौ भेरा ( कृष्णका ) 
है" एेसा समन्नकर ही सँभाट रखती हैँ उन्हे छोडकर मेरे निगृट 
ग्रेमका पात्र ओर कोई नहीं है ।' | 

इसके अतिरिक्त भगवान्‌ खयं ज्ञानखरूप है, उनमें तो विषय- 
विकारकी आदांका ही नहीं की जा सकती । कोई यह प्ते किं 
फिर भागवत आदि पुराणोमे वर्णित वैषयिक प्रसंगोंका क्या अर्थ 
है । मेरी साधारण बुद्धिके अनुसार तो इसका यदी उत्तर है कि 
उन राब्दोका मत्व समञ्जनेकी कु भी आवद्यकता नहीं हे; 
इतिहासः स्मृति, पुराण आदि ग्रन्थे जँ कहं भी ईधरपर ञ्जठ, 
कपट, व्यभिचार आदि दोपोका आरोप प्रतीत हा ओर मद, मास 
आदिक सेवन तथा असत्य, दम्भ, व्यभिचार आदि दोषोका विधान 
` मिठे, उन पक्तियोको छोडकर हयी जेष सदुपदेराको ग्रहण करना 
ओर तदनुसार आचरण करना चाये । | 


संसार्‌ परिवतनशीर है । देश, काट, वस्त॒ आदिका प्रति- 

क्षण परतन होता रहता है । पुरानी घटनाओं समयका वहत 

म्यवधान पड़ जानेके कारण समयके परिवर्तनसे शाखोके वर्णनको 
सारी वातांका परा मतट्व ठीक-टीक सममे नहीं आता । इसके 

सिवा दीर्ध॑काठ्तक देशपर विधर्मियोका आधिपत्य रहनेके कारण 
इमारे शास्म धमके विपरीत च्ूठ, कपट, चोरी आ दि कुभाव 
सेड दिये गये हां तो भी कोई आश्चयं नहीं है । अतएव पुराणोकी 
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समी वातोको अक्षराः समञ्ञाने ओर उनकी पूवापर पूरी 
‰ खटा बठकर्‌ उन्हं मिथ्या या सव्य सिद्ध करनेका दायित्व हम 
साधारण ठोगोको अपने ऊपर नहीं ठेना चाहिये । क्योकि हमटोग 
सवज्ञ नह । € । इसके सिवा भगवान्‌ संसारमे अवतार प्रहण करके 
ज। खीला करते है उनमें कहीं शाकी मर्यादाके विपरीत दोषका 
अभास दिखायी द्‌ तो इस विषयमे मनम यही निश्चय रखना 
चाहिये करं मगवानूमे कोई दोष कमी हो नहीं सकता । भगवान्‌ 
ओर उनके कमं सर्वथा दिव्य है । साथ ही पराण-इतिहास आदिको 
भी असत्य नही कहा जा सकता । 

भगवान्‌के टीलामय दिव्य जन्म-कर्मका रहस्य सम्पूरणरूपसे 
तो देवता ओर महर्धियोके मी समञ्मे नहीं आ सकता । भगवानने 
खयं ही कहा है-- 


नमे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः । 
अहमादिर्हि देवानां महषींणां च स्वश ॥ 
( गीता १०।२) 
मेरी उत्पत्तिको अथात्‌ विभूतिसहित छीटासे प्रकट होनेको 
न देवताखोग जानते है ओर न महर्षिगण ही जानते है, क्योकि 
मै सव प्रकारसे देवताओं ओर महर्षियोका भी आदिकारण ह | 
यद्यपि इतिहास-पुराण आदि शासखौके रस्चयिता ऋषि तको 
जाननेवटे सिद्ध महापुरुष ओर योगी ये, तथापिवे मी भगवान्‌ 
श्रीराम आर्‌ श्रीक्रष्णकी टीला ओर उनके प्रमावको सम्पूर्णरूपसे 


स करनेमं अतुमूर्ू प | हू 1 (0.५ मह्न । कृपा वर्ना 
९१ 
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हो जो कुछ च्लिादहैसो सत्य ही है, अल्पबुद्धि हानेके कारण 
हमलोग उनके भावोको ठौक-ठीक समञ्च न्ह सकते ओर अपनी 
अल्पनज्ञताका दोष उन महात्माओंके मत्थे मते हं | 
महाभारत आदिसे यह स्पष्ट सिद्ध है किं अवताररूपमे प्रकट 
इए भगवानको सव्र ऋषिगण नहं पहचान सकते ये । उनमेसे 
को$-को$ तच्चत्रे्ता महात्मा महर्पिं हौ भगवान्‌की कृपासे उनको 
जानते थे-- 
तम्दरी कृषा तुमह रघुनन्दन । जानत भक्त भक्त-उर चन्दन ।! 
क्योकि भगवान्‌ जिस रारीरमे जन्म ग्रहण करते दै उसी 
रारीरके समान सव चेष्टा करते हे । जव भगवान्‌ मनुष्य-ररीरमं 
अवतीणं होते हैँ तव मनुष्यके अनुसार चेष्टा करते हैँ । उस समय 
उनके मनुष्योचित कर्मोको देखकर म॒निगणोको भी श्रम हो जाता 
हे, फिर मनुप्यांकी तो वात ही क्या है १ श्रीवरिषठजीने कहा दै-- 


देखि क अ 


-देखि आचरण तुम्हारा । होत मोह मम हृदय अपारा 
महाभारतके अद्वमेधपवके "३ वें अन्यायमे कथा है कि 
कोरव-पाण्वोके युद्धकी समा्षिके वाद युधिष्ठिर महाराजसे आनना 
ठेकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण हस्तिनापुरसे जा रहे ये । मागमे मरस्थलमे 
निवास करनेवाठे गुरु-भक्त तपखी ऋषि उत्तङ्कसे उनकी मेंट इई । 
पाँच पाण्डवोकं सिवा अन्य सारे कोरवोके विनाशक वात भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके मुखसे सुनकर ऋषि उत्तङ्कको बडा क्रोध आ गया 
ओर वे उनसे बटे करि आपने सव्र प्रकारसे शक्तेसम्पनन होनेपर 
भी युद्धका निवारण न्ह किया, इसच्यि मँ आपको शाप दूंगा! | 
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भगवान्‌ बड़ दयाटु ये, उन्होने सुनिको शाप देनेसे रोककर कहा 
किं, ह तपसिश्रष्ठ ! तुमने अपने गुरुको सेवा करके परतन किया 
दै, जिससे तुम्हारे तपका वडा तेज है, नै उस तपका नादा 
कराना नह। चाहता, सुञ्ञपर व॒म्हारे शापका कोई असर नदीं 
होगा, शाप देनेसे त॒म्हारे तपका नाड ह्यो जायगा । इसच्यि त॒म 
मेरे अध्यात्म-विषयक आत्मतत्व ओर प्रभावकी बातें सुनो । 
तदनन्तर ५ वं अध्यायमं ऋषि उत्तङ्कके पूचछनेपर भगवान्‌ने 
अपने अवतार ठेनेका कारण तथा प्रभाव ओर खरूपका वर्णन 
किया-- 

बहीः संसरमाणो वे योनीर्वत्तीमि सत्तम 1 

धमसंरक्षणाथोय धर्मसंस्थापनाय च ॥१३॥ 

तेसतर्वेषेश स्पे त्रिषु लोकेषु भार्गव । 

अहं विष्णुरहं बरह्मा शक्रोऽथ प्रभवाप्ययः ॥१४॥ 

भूतग्रामस्य सवख सरष्टा संहार एव॒ च । 

अधर्मे वततंमानानां सर्वेषामहमच्युतः ॥१५॥ 

धमेख सेतुं बध्नामि चक्ति चरति य॒गे 

तास्ता योनीः प्रविश्याहं प्रजानां हितकाम्यया ।१६॥ 

हे द्विजवर, भागव ! मँ घर्मकी र्ता ओर स्थापना करनेके 
व्यि बहत-सी योनिरयोम उन-उन योनियोके वेष ओर रूपोसि यक्त ` 
हआ तीनो रोकोमे अवतार धारण करता ह । मे ही विष्ण, ब्रह्मा 
ओर इन्द्र ह | म ही उत्पत्ति ओर्‌ प्रख्यशूप हूं तथा सकट भूत 
समुदायका रचनेवाढा ओर संहार करनेवाला भी मै ह| नैः 
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अच्युत परमात्मा परिवर्तनरीट युगो प्रजाके हितकी कामनासे 
मिन-मिनन योनि्यमिं प्रवेदा करके अधर्मे वर्तनेवाठे समस्त प्राणियो- 
के खयि धर्मक्री मर्यादाको दढ करता द्र} 
यदा त्वहं देवयोनौ वत्तामि भृगुनन्दन । 
तदाहं देववत्सवमाचरामि न संशयः) १७॥ 

दहे भृगुनन्दन ! जवर मेँ देवयोनिमें प्रकट होता द्भ तव 
निःसन्देह देवताओकिे समान ही समस्त आचरण करता द्भ ।' 

यदा गन्धवैयोनौ वा वत्तामि भृगुनन्दन । 

तदा गन्धवेवत्सवेमाचरामि न संशयः ।१८॥ 

हि भागव ! जवर मेँ गन्धवयोनिमें प्रकट होता द तब निःसन्देह 
गन्ध्वेकरि समान ही समस्त आचरण करता ह |' 

“ = ऋ क, वर्तामि १ 

नागयोनो यदा चेव तदा वर्तामि नागवत्‌ \ 

यक्षराक्षसयोन्योस्त॒ यथावद्धिचराम्यहम्‌ ॥१९॥ 

"जव में नागयोनिमें उत्प होता तो नार्गो-जैसा वर्तव 
करता द्र ओर जव यश्च-राक्षसोकी योनियोमें उत्पन होता ह तो 
उरन्हके अनुखूप आचरण करता द ।' 

माजुप्ये व॒त्तमाने तु कृपणं याचिता मया । 

न च ते जातसम्मोहा वचोऽगृह्णन्त मोदिताः ।॥२०॥ 

इस समय मनुष्ययोनिमं उत्पन्न होकर मनुप्य-जैसा आचरण 
करते हए भने दीनतापूर्वक उन ठोगोसे प्रार्थना की परन्तु ते 
मोहसे अन्धे ह। रहे थे) अतः उन मृटधोने मेरा कहना न माना ॥' 
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इस प्रकार भगवानके प्रभाव ओर खरूपकी बात सुनकर 
ऋषिको भगवान्‌ श्रीकृष्णके साक्षात्‌ परमात्मा होनेका पूर्णं विश्वास 
हो गया ओर्‌ ऋषिने विनीतभावसे भगवानूसे विश्वरूप-दर्शन 
करानेके चयि प्राथेना की । छषिकी ्रार्थनापर भगवानने अनुग्रह 
करके उन्हं अपना विश्वरूप दिखाया, जिसे देखकर उत्तङ्क-ऋषि 
भगवान्‌कौ स्तुति करने गे । तदनन्तर ऋषिको वरदान देकर 
भगवान्‌ द्वारिकापुरीको पधार गये । 

ऋषि उत्तङ्कके इस दृष्टान्तसे यह सिद्ध होता है कि भगवान- 
की कृपा विना यज्ञ, दान, तप ओर गुरु-सेवन आदि करनेवाटे 
तपसखी ऋषि मी भगवान्‌के अवतार-विग्रहको पहचान नहीं सकते । 
भगवान्‌ दया करके जिसको अपना परिचय देतेहै, वे ही उन्हें 
पह चान सकते है ओर फिर उनकी कृपासे तदुप हो जाते है । 
सो जानि जेहि देह जनाई । जानत तुमि तमहं दै जाई ॥ 

जवतक भगवान्‌ खयं द्या करके अपनेको, नहीं जनाते, 
तबतक दूसरे हारा जनाये जानेपर भी भगवान्‌को नहीं जाना 
जा सकता । संजयके बहत कुछ समज्ञाने ओर प्रभाव बतरनेपर 
भी धृतराष्टने सगवान्‌को नह जाना । महाभारत-उदयोगपर्वके 
६८ वें अध्यायमें कथा है-- संजय दृत बनकर्‌ पाण्डवोके पास 
जाते है ओर बह से ठोटकर्‌ भगवान्‌ वेदव्यासजीकी आज्ञासे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रभाव ओर्‌ शखर-सम्बन्धी तच्चका वर्णन करते है 

यतः सत्यं यतो धर्मो यतो हीरा्जवं यतः । 

ततो भवति युतः, कृष्णुस्तुतो जयः ॥ ९ ॥¦ 
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दद तत्त्व-चिन्तामणि २ 


(जँ सत्य है, जहोँ धमं हे, जहाँ खना है, जहाँ सर्ता 
डे वहीं कृष्ण है ओर जहाँ कृष्ण है वहीं जय है | 

प्रथिवीं चान्तरिक्षश्च दिवं च पुरूषोत्तमः । 

विचेष्टयति भूतात्मा क्रीडन्निव जनार्दनः ॥१०॥ 

"सव प्राणिर्योके आत्मखरूप पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण खेर 
करते इए-से प्रथिवी, अन्तरिक्ष ओर देवरोकको घुमा रहे हैं ।' 

स कृत्वा पाण्डवान्सत्रं लोकं सम्मोहयनिव । 

अधमेनिरतान्मूढान्दग्धुमिच्छति ते सुतान्‌ ॥११॥ 

“वे ही भगवान्‌, रोर्गोको मोहित करते इए-से पाण्डवोँको 
निमित्त वनाकर्‌ अधर्भनिरत तुम्हारे मूखे पुत्रको मस्म करना 
चाहते हँ ।' 


कालचक्रं जगचक्रं युगचक्रं च केदावः | 
आत्मयोगेन भगवान्‌ परिवर्तयतेऽनिम्‌ ।।१२॥ 
भगवान्‌ केराव काठचक्र, जगचचक्र ओर युगचक्रको अपनी 
योगरक्तिसे निरन्तर घुमाते हैँ ।' 
करस्य च हि मृत्योश्च जङ्गमस्थावरस्य च । 
भगवानेकः सत्यमेतद््रवीमि ते ॥१३॥ 
भे आपसे यह सत्य कहता दँ किं वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण अके 
ही काठः ग्रत्यु ओर चराचर समस्त जगत्का शासन करते है 
हेशामपि महायोगी सर्वस्य जगतो हरिः । 
कमाण्यारभते कतं कीनाश इव वर्धनः ॥१४॥ 
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महायोगी श्रीकृष्ण सम्पूणं जगत्का रासन करते इए ही 
किंसानकौ तरह जगत्‌की बृद्धि करनेके स्यि कर्मोका आरम्भ 
करते हें ।' 

तेन॒ वञ्चयते लोकान्मायायोगेन केरावः । 

ये तमेव प्रपद्यन्ते ते न युद्यन्ति मानवाः ॥१५॥। 

(भगवान्‌ केराव उस अपनी योगमायासे मनुष्योको ठगते हें | 
जो मनुष्य केवर उसीकी रारणमे चटे जाते है, वे मायासे मोहित 
नहीं होते ।' 


यह सुनकर धृतराष्ट्र संजयसे पृते ह किं “माधव श्रीकृष्ण 
सव रोकोके महान्‌ स्वर्‌ है, इस बातको त्‌ वसे जानता है ओर 
म उन्हें क्यों नही जानता £ संजय कहते है, हे राजन्‌ ! 
जिनका ज्ञान अज्ञानके द्वारा टका हुआ है, वे भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
नही जान सकते । आपमे वह ज्ञान नहीं है, इसच्यि आप नहीं 
जानते, मै जानता द | तदनन्तर उद्योगपर्वके ७० वें अध्यायमे 
फिर धरतराष्टने संजयसे पृछा कि े संजय ! श्रीक्रष्णके विषयमे 
सै त्से पृच्छता ह, त्‌ सुञ्चे कमलनयन श्रीकृष्णकौ कथा सुना, 
जिससे मँ श्रीकृष्णके नाम ओर चरित्रोंको जानकर पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्राप्त होऊं । इसके वाद संजयने श्रीकृष्णे 
नाम, गुण ओर प्रभावका अनेक शोकम वर्णन क्यातो भी 
धृतराष्ट्र भगवान्‌ श्रीकृष्णको भीमां ति नहीं पहचान सके । इससे 
यह्‌ बात सिद्ध होती हे कि जिसपर भगवान्‌कां द्या होती हे १ 
वही भगवान्‌को पहचान सकता है । 


((-0 0181 ५8111 ।<80॥. 14111260 0 6810011 








१६८ तच्व-चिन्तामणि २ 


भगवान्‌की प्रत्येक क्रियाम विखक्षण भाव भरा है | वे सवे- 
 दाक्तिसम्पन, बुद्धिके सागर ओर वड़े ही कुरा थे । उनकी कोई 
भी क्रिया या उनका एक भीं संकल्प कमी निष्फल नहीं होता 
था | करटं उनकी कोई चेष्ठा निष्फक हई है तो वह उनकी 
इच्छासे ही इई है । उस निष्फटतामे वडा रहस्य भरा रहता हे | 
भगवान्‌ जव पाण्डववोके दृत वनकर हस्तिनापुर गये ओर उनके 
सन्धिरूप कायकी सिद्धि नहीं इई, इसमे यदी कारण है कि 
उनक) सन्धि करानेकी इच्छा ही नहीं थी । यह बात दूत तनकर 
जाते समय द्रौपदीके साथ उनकी जो बातचीत दइ हे, उससे 
स्पष्ट सिद्ध है द्रौपदी उस समय अनेक विलाप करती इं 
(सदहाभारत उ्ोगपवं अध्याय ८२ मे) मगवाने प्रार्थना करती है- - 


उता पद्राजस्य वेदिमध्यात्‌ समुत्थिता ) 
वष्टुन्नस्य | भगिनी तव कृष्ण प्रिया सखी ।२१॥ 
आजमङ्कल भ्रान्ता स्तुषा पाण्डोर्महात्मनः । 
माष] पाण्डुपुत्राणां पञ्चेन्द्रसमवर्चसाम्‌ ।२२॥ 
सुता मे पञ्चभिर ¦ पञ्च जाता महारथाः । 
अभिमन्युयथा कृष्ण तथा ते तव धर्मतः ॥२३।! 
साहं केशग्रहं पराप्ना परिक्लिष्टा सभाङ्गता । 
परयता पाण्डुपुत्राणां त्वयि जीवति केराव ॥२४। 
हे कृष्ण | यज्ञवेदीसे उत्पन्न इई राज। दर पदकी पुत्री, धृष्ट- 


॥. न 


युप्नकी बहिन, आपको प्यारी सखी, आजमीट-कुल्मे व्याह गयौ 
महात्मा पाण्डुकी पुत्रवधू, इन्द्रके समान तेजसी पो पाण्डुपत्रोकी 


((-0 2181 ५211 ।<8॥. 1411260 0 €8010011 


भगवान्‌ श्रीङकष्णक्ा प्रभाव १६६ 


महाराणी, उन पोच वीरोसे उत्पनन पाँच महारथी पुत्र जो कि धम- 
के नाते अभिमन्युके समान ही आपको प्रिय है, उनकी मातारेसी 
मे पाण्डुपुत्रोके देखते इए ओर हे केराव ! आपके जीवित रहते 
हए केडा पकड़कर सभाम छायी गयी ओर दुःखित की गयी थी |' 

जीवत्सु पाण्डुपुत्रेषु पाश्चाकेष्वथ इष्णिषु । 

दासी भूतासि पापानां सभामध्ये व्यवस्थिता ॥२५॥ 

(पाण्ड्पुत्रोके, पाञ्चालके ओर दृष्णियोके जीवित रहते इए 
भी पापियोकौ सभाम लायी जाकर, मै दासी बना खी गयी थी ।' 

निरमर्षेष्वचेष्टेषु प्रे्षमणेष॒ पाण्डुषु । 

पाहि मामिति गोबिन्द मनसा चिन्तितोऽसि मे ।॥२६॥ 

"यह सव देखते हए भी पाण्डव जव क्रोधरहित ओर निश्चेष्ट 
ही बने रहे तवर हे गोविन्द ! मेरी रक्षा करो' रेसा मैने मनसे 
चिन्तन किया था }' 

अयन्ते पृण्डरीकाक्ष दुःशासनकरोद्घतः । 

स्तव्यः सवेकार्येषु परेषां सन्धिमिच्छता ।२६॥ 

हे पुण्डरीकाश्च ! शत्रओकै साथ सन्धि करते समय सवर 
कामोमे यह दुःशासनके हाथसे खीची इई मेरी वेणी आपको याद 
रखनी चाहिये | 

दुःशासनथूजं श्यामं संच्छिन्नं पांशुगुण्डितम्‌ । 

यद्यहन्तु न पर्यामे का शान्तिहृदयस्य मे ॥२५॥ 

यदि मेँ दुःशासनकी स्याम अजाको कट्कर धूलिं सनौ 
हइ नद देखंगी तो मेरे हृदयको कैसे शान्ति मिलेगी ? 
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इत्युक्त्वा बाष्परुद्धेन कण्ठेनायतलोचना 

रुरोद कृष्णा सोत्कम्पं सस्वरं वाष्पगद्रदम्‌ ॥४२॥। 
 शोकावश्द्र कण्ठे इस प्रकार विलाप करके विराढनेत्रा 
द्रोपदी, कोपती इई गद्वद्‌ होकर उचखरसे रोने ख्गी ।' 

द्रोपदीके वचन सुनकर भगवान्‌ दया करके कौरवोको नष्ट 
करनेकी घोर प्रतिज्ञा करते हए कहते है 

चलेद्धि दिमवान्‌ शेलो मेदिनी शतधा फलेत्‌ । 

द्योः पतेच सनक्षत्रा न मे मोषं वचो भवेत्‌ ।४८॥ 

“भटे ही हिमाख्य पवेत विचछित हो जाय, प्रथिवीके सैको 
ट्कडे हो जारे, ताररोके सहित खरग गिर पडे, पर मेरे वचन व्यर्थं 
नहीं हो सकते | । 

सत्यं ते प्रतिजानामि ढृष्णे बाष्पो निगरद्यताम्‌ । 

हतामत्रान्‌ श्रिया युक्तानचिरादुदरक्ष्यसे पतीन्‌ ॥४९॥ 

हे दोपदी ! अश्रुओंको रोको, भ तुम्हारेसे सत्य प्रतिज्ञा 
करता ह्रं कित्‌ अपने पतिर्योको शीघ्र ह राज्यश्रीसे युक्त ओर 
निहत-रात्र, अर्थात्‌ जिनके दात्र "मर्‌ चुके है एेसे देखेगी ।' 

इससे सिद्र है कि भगवानको युद्ध अवश्यमेव कराना था | 
केवर संसारक मर्यादा रखनेके स्थि तथा अपने प्यारे पाण्डवोका 
कटक दूर क्टूनेके स्यि हौ उनका हस्तिनापुर जाकर सन्धिके 
ल्यि चेष्टा करना समञ्ञा जाता है | 

युद्धम अख ग्रहण न करनेकी प्रतिज्ञा करके प्रिय मक्त भीष्म 
के चयि चक्र ग्रहण करनेमें भी उनकी इच्छाही कारण है| 
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भीष्मपवेका यह प्रसंग देखनेसे माट्म होता है करि यह बडे ही 
रहस्य ओर वीर-रससे भरी इई प्रेममयी टीटखा ह । भीष्मपितामह 
बड़ ही भक्त ओर श्रद्धालु ये । उनकी प्रसननताके स्यि ही भगवान्‌- 
ने यह विचित्र क्रिया कौ | वास्तवमे भगवान्‌की सम्पूणं क्रियां 
निर्दोष ओर दिव्य हैँ । उनकी दिन्यताका जानना साधारण बात 
नहीं है । 

भगवान्‌के अनन्त दिव्य गुणोकी महिमा कौन गा सकता है 
संसारमें क्षमा, दया, रान्ति आदि जितने गण दीखते हे, तेज, 
रेदवर्य आदि जितनी विभूतियाँ प्रतीत होती है, राक्ति ओर प्रताप 
आदि जितने उच भाव है, उन सबको भगवान्‌ श्रीकृष्णके तेजके 
एक अंदाका ही विस्तार समञ्लना चाहिये । भगवान्‌ खयं कहते है - 


यद्यद्धिभूतिमत्स्वं श्रीमदूर्जितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥ 
अथवा बहुनैतेन # ज्ञातेन तवाञेन । 
विष्टभ्याहमिदं कत्छमेकांरोन सितो जगत्‌ ॥ 
( गीता १० 1 ४१-४२ ) 
'जो-जो मी विभूतियुक्त अथात्‌ रेदवयेयुक्त एवं कान्तियुक्त 
ओर शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको त मेरे तेजके अरासे ही उत्पन 
इई जान । अथवा हे अजुन } इस बहुत जाननेसे तेरा क्या 
प्रयोजन है, मै इस सम्पूर्णं जगत्‌को ८ अपनी योगमायाके ) एक 
अदामात्रसे धारण करके सित द | 





((-0 0181 ५8111 ।<80॥. 14111260 0 6810011 








५१ 


रधर दयाल ओर न्यायकाय है 





चचिदानन्दघन अखिक विखेश्वर परमदयाल परमेश्रकी 
` सत्ताक। खकार करनेवाटे प्रायः समी मतके रोग 
इस वातको सौकार करते हैः कि श्र दया ओर 
न्यायकारी है । ईश्वरम केवर दयादुता या केवर 
न्यायकारिताका एकाङ्गी माव नहीं है, उसमे ये दोनों 
ही गुण एक हा समय, एक ही साथ पूर्णरूपसे रहते है ओर 

जीरवोके प्रति व्यवहार करनेमे दोनों ही भावोसे एक ही साथ काम 
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ईश्वर दया ओर न्यायकारी दै ९७२ 


टेते हैँ । इसपर कुछ रोग रेसी शङ्का किया करते हैँ किं न्याय 
ओर दया दोनों गुण एक साथ कैसे रह सकते हैँ £ अदाकतमं 
न्यायासनपर वैठा इआ जज यदि दयाके वडा होकर दण्डके योग्य 
वास्तविक अपराधी व्यक्तिको विल्कुर दण्ड न द या उचितसे कम 
दे, तो क्या उसकी न्यायमं कोई वाधा नही आती £ अथवा यदि 
वह अपराधीको पूरा दण्ड दे दे तो उसकी दया वहाँ क्या विल्कुख 
वकार नहीं रह जाती है £ इसी प्रकार ईशरके व्यि भी क्यो नीं 
समञ्लना चाहिये £ 


इस शंकाका उत्तर देना सहज काम नहीं है । परमात्माके 
राणोका विवेचन करना ओर उनपर टीका-रिप्पिणी करना सुद्ल-नैसे ` 
मनुष्यके स्यि तो निरा ठ्डकपन ही है, परन्तु अपने चित्त- 
विनोदार्थं परमात्माके गुणगानकी भावनासे यत्किश्चित्‌ प्रयत्न किया 
जाता है । वास्तवमे मन॒ष्यक्रत कानूलके साथ रईद्वरके कान्‌ूनकां 
समता कदापि नहीं की जा सकती । मनुष्य यदि खाथंसे कानूल 
नं बनाता तो उसपर वातावरण ओर परिस्ितिका प्रभाव तो 
जरूर ही पडता] भविष्यके विवेचनमे भी वह सवथा निभू 
नही समज्ञा जा सकता, आसक्ति या अन्य किसी कारणव उसमे 
अन्यान्य प्रकारसे भी भूलके स्यि गजाङ्डा रह सकती है, परन्तु 
इदवरमे भूकके स्यि तनिक भी गंजाइदा न्ह है । इसके सिवा 
ईदवर दया, न्याय ओर उदारताकी अनन्त निधि होनेके कारण 
उसके कानूनमे भी दया , न्याय ओर उदारताकी बाइल्यता रहती 
है । सच्ची बात तो यह है कि जगतको सत्य समञ्चनेवाखा मनुष्य 
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स्वाथहीन न होनेके कारण न्याय, दया ओर उदारतासे भरे कानून 
वना ही नहीं सकता । सव प्रकारे खाथरहित, सरके सुद्‌, 
दयाके समुद्र महापुरुष, जिनके सुदता, दया, प्रेम, वात्सल्यता 
आदि गुर्णोका थाह ही नहीं मिक्ता, भटे ही वैसे नियम वना 
सकं, साधारण मनुष्योका तो यह काम नहीं है । अतएव यदपि 
मानवी कानूनके साथ इद्वरीय कानूनकी तुलना तो हो ही नहीं 
सकती, तथापि विचार करनेपर मनुष्यमें मी दया ओर न्याय दोनो - 
का एक साथ रहना सिद्ध हो सकता है । इसके ययि कुछ कल्पित 
उदाहरण दिये जाते है | 


र कडार नामक्र एक व्यापारीके दो हजार रुपये नारायण- 
साद्‌ नामक कायम ख्नेये। नारायणप्रसाद सचा ओर $मानदारं 
पदमा चा, परन्तु कदं तरहकी आपत्ति आ जनके कारण 
उसका सारा रोजगार नष्ट हो गया, धरकी सारी सम्प त्ति, यहाँ 
तक कि ५४ पल्तीके सुहागके गहने भी विक्र गये ओर वह चा्खीसं 
रुपये मासिकपर एक जगह नौकरी करने छगा । इतनी कम 
आमदनीमे डत ही सुचिर उसके बड कुटुम्बक पेये अनाज 
पहं चता 7; परन्तु चारों ओर फटी इई वेकारीमें अधिककी कहौं 
ग ज्र ह। नर्हा थी । रामखालने रुपर्थोके लिये तकादा दयुरू 
किया, परन्त॒ नारायणप्रसाद किसी तरह रुपये नष्ट दे सका | 
रामलखटने अदार्तमे नाडिदा कर दी । जिस जजें सामने मुकदमा था 
वह वडा ही नेक, कानूनका जानकार्‌, न्यायकारी ओर योध 
था । नारायणप्रसादने जजकी सेवामे उपसित होकर कहा कि 
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ईश्वर द्या्ठुं ओर न्यायकारी रै १७५ 


(जूर्‌ ! मुञ्चे सेठ रमटाख्के दो हजार रुपये जरूर देने हैँ ओर 
म मरतेदमतक उन्हें दंगा, परन्तु इस समय मेरी बड़ी ही तङ्क 
हारुत हे, मेरे घरमे एक पैसा भी नहीं है, न कोई मिल्कियत ही 
है, आप भटीभोंति जोँच करटं । मै चारीस रुपये मर्हानेपर 
एक जगह नौकर टँ, घरमे रुडके-वच्चे मिलाकर सव आठ प्राणी 
है, उनकी गुजर बड़ी कठिनितासे होती है तथापि मे किसी तरह 
कष्ट सहकर मी दो सो रुपये साखाना किरतके हिसावसे रामखाल- 
जीको दूँगा । इतनेपर मी रामार्जी सुञ्चे वाध्य करेगे ओर आप 
जेर मेजेगे तो मै जेर चखा जाऊँगा, पर इन्सोव्विण्ट (दीवाख्िया) 
नौं होऊंगा, पर इस हारुतमे मेरे बाठ-बरच्चोपर्‌ आफतका पहाड़ 
टट पड्गा । इज्‌रको जेसा अच्छा रगे वैसा ही करे ॥' 


नारायणप्रसादकी सच्ची बाते सुनकर जज प्रसन हो गया, 
उसने का कि (माई, त॒म अपने महाजनको समञ्ञा-बुञ्ञाकर ८।क 
कर छो, तम्हारी रेसी हारुतपर उसे जरूर तुम्हारी रातं मान 
ठेनी चाहिये ।' नारायणप्रसादने रामटार्काो बहत समञ्नाया, 
बत विनय-प्रार्थना की, परन्तु रामटाटने कहा किं भभ किसी 
तरह नदीं मानूगा ।' अदारुतमे मामला पेश इआ । रामटारुके 
द्‌ रुपये नारायणप्रसादको देने हे, यह सावित हो गया) 
जजने जांच करके इस ॒बातका पता खगा लिया कि नारायण- 
प्रसादने अपनी जो हारत बतलायी थी सो अक्षरशः सत्य हे, खयं 
रामलखन भी इस वातको मंजूर किया । इसपर रामटारके मने 
करनेपर भी जजने नारायणप्रसादके कथनानुसार २००) साखना- 
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की किदत करके उसपर दो हजारकी डिग्री दे दी । जजकी दया- 
टुता देखकर नारायणप्रसाद विह्वल हो गया । क्या इस पैसच्ें 
जज अन्यायी समञ्चा जायगा ? क्या उस्तका यह काम रितखोरी- 
का माना जायगा, अथवा क्या इसमें दयालुता नहीं मानी जायगी ९ 
इसमं दया ओर न्याय दोनों ही हैँ । जव यकौ कानूलमें ठेसा 
होता है, तव श्रीभगवान्‌ अपने भक्तको उसकी इच्छासार पफैसटा 
दे दं तो क्या इसमे उनकी दयाटुता या न्यायमं कोईदोष आता है 

अव्र फोजदारीके दो उदाहरण देखिये-- 

गोविन्दराम ओर रामप्रसाद एक दी मुहल्ट्े रहते ये, बे 
आपसमे सदा ही तकं-वितकं किया करते । तकम ठडारई्का डर 
रहता ही हे । एक दिन परस्पर शाखार्थमे रामप्रसाद को अपने 
विपरीत सिद्धान्त सुनकर गुस्सा आ गया । क्रोधे मनुष्यकी बुद्धि 
मारी जाती है । अतः उसने दो-चार हाथ जोरसे गोविन्दरामपर 
जमा दिये । गोविन्दरामने उसपर फोजदारी दावा कर दिया । 
रामप्रसादको इस वातका पता रगते ही उसने मेजिष्रेटकी सेवा- 
मे जाकर सारौ वातं सच-सच कह दं । उसने कहा कि ष्म 
खोग धमके सुम्बन्धमें आपसमे विवाद्‌ कर रहे थे, गोविन्द्रामने 
सु्च नयाययुक्त ही फटकारा था | परन्तु अपने मनवे वहत 
विपरीतः हानेसे सज्ञे गुस्सा आ ही गया, जिससे मेरद्यारा यह अपराध 
वन गया । ज। उ दोष है सो वास्तवमे मेरा ही है, ञ्चे अपनौ 


करनीपर वड़ा ही पश्ात्ताप है, अव आपजो बु आज्ञा करे 
[न क. १ ॥ ~ [ब्‌ 
वही करनेको मँ तेयार द्रं ।' मैजिषटेठने कटा कि ‹ भाई, मै इसमे 
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ईश्वर दयाल्यु ओर न्यायकारी है १७७ 
कु भी नही कर॒ सकता, तुम गोविन्द्रामके पास जाकर उससे 
श्मा-प्राथना करो, वह चाहे तो तुम्हें श्चमा कर सकता हे, तुम्हारे 
व्यि यही सव्से सरक उपाय है | मेजिषटेटकी बात सुनकर 
रामप्रसाद गोविन्दरामके धर गया ओर उसके चरणमिं पड़कर्‌ 
अपना ५ दोष साकार करते इए क्षमा-ग्रार्थना की ओर कटा किं 
अव मेँ आपकी चरण-शरण आ पड़ा ह, मैं जरूर अपराधौ 
पर्‌ मुञ्चे छोडना पड़्गा ।' उसका अनुनय-विनय सुनकर बी 
उसके हृदयमे सचा पश्वात्ताप देखकर गोविन्दराम राजी हो गया 
ओर उसने मुकदमा उठानेकी दरखास्त दे दौ । मैजिष्ेटने 
द्रखास्त क करके रामप्रसादको बेदाग छोड़ दिया | क्या 
इसमं | कोड भी मनुष्य यह कह सकता है कि गोविन्दराम या 
मेजिष्टेये को$ अन्याय किया, या उन्होने दया नहीं की एक 
समय भक्त अम्बरीषका अपराध करनेपर दुर्वासा मुनिको भगवान्‌ 
भ्रीविष्णुने भी उसीकी शरणमे मेजा था, वहो जानेपर अम्बरीषने 
चक्रसे विनय करके उनके प्राण बचा दिये यथे ! दया ओर्‌ न्याय 
दोनों ही क्रियाए साथ-साथ सम्पनन इई । 


४ शिवराम नामक एक भटे खभावक्] सदाचारी मनुष्य एक 
गोबमं रहता था, उसी गमे एक डाकूका धर था । शिवराम 
कमी-कभी उससे उकंतीकी घटनाः सुनता था | कुसङ्घका फक 
बहत छरा होता है । शिवरामका मन एक दिन ठ्ठचाया, डोमने 
उसकौ बुद्धि व्रिगाड दी, परिणाम -ज्ञानशून्य होकर वह नन्दराम 
नामक गृहस्थके घर्‌ डाका डाख्क्र्‌ तीन हजार रुपये नकद्‌ ओर 
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लुक गहने द्टट काया । आत्मरक्ताके स्यि रोकनेवारोपर्‌ दौ-चार 
खावियां भी जमा दी। 


धरन ठेकर धर पद्व॑चा ओर अपनी खस सारा हाट का | 
रिवरामकी पल्म वडा साध्वा थी, उसे सखामाक्ं इस कुकरत्यको 
सुनकर वडा दुःख इआ । उसने चरणोमं सिर ठककर्‌ स्वामाकि को 
घर्म सुञ्चाया ओर प्राना की किं, यह धन अभा अपि ख्दा 
दीजिये । शिवराम वास्तवमे अच्छा आदमी था, बह उकता-पडावाख 
तो था ददी नही, कुसद्घसे उसकी बुद्धि नष्टा गयी थी | ज्ञाकं 
समञ्ञानेपर उसे अपना अपराध दीपककी व्योतिकी भोति स्पष्ट 
दीखने ख्गा । पत्तीकी सखाहसे वह तुरन्त धन लेकर कर्क्टर्‌ 
साहेवके वंगटेपर्‌ गया ओर रुपये तथा गहने उनके पास रखकर 
आत्मसमर्पण करते इए उसने गिडगिडाकर कहा कि 'मुञ्चसे बडा 
भारी अपराध हो गया, कुसद्घसे मेरे मनम छोभपेदा हो गया था, 
जिससे मेरी मति मारी गयी, मेने बेचारे नन्दरामको अन्यायरूपसे 
सताया ओर बह कुक किया जो मेरे वाप-दादोमे किसीने भी 
नदौ किया था। मेरा अपराध किसी प्रकार क्षम्य तो नीह 
परन्तु मै आपके शरण द्वै, आप सज्ञे वचाहये, भविष्यमें मे कमी 


ठेसा करुकम नदी कर्ट॑गा 1' कख्क्टरको उसकी वातपर विश्वास ` 


हो गया, उसने सोचा कि यदि इसकी नीयत खराब होती तो 
भाट ठेकर हाजिर क्यों होता  कल्क्टरने उसे वहीं रोककर 
पिके द्वारा नन्दरामको बुखवाया । नन्दराम पुङिसिमे इत्तखा 
करने जा ही रहा था कि उसको एक कानिष्टेवङने आकर कटा 
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उम्हार भर जिसने कती कौ है, वह माठसमेत कल्क्टर सा हेतरके 
वंगटे पर हाजिर है, साहेवने तुम्हे अमी बुलाया है । माङ मिटने- 
क वात खनते ही नन्दरामको वड़ी खुदी इई ओर वह तुरन्त 
दी सिपाहीके साथ साहेवके वंगट्पर जा पर्चा । उसे देखकर 
शिवरामने उसके चरण पकड़ स्यि ओर अपना अपराध क्षमा करनेके 
च्य रो-रोकर प्रार्थना करने ठ्गा.। नन्द्रामने उसकी एक भी 
नही, सुनी ओर कहा कि शतुञ्चे जेर भिजवाये विना नँ कमी नहीं 
छोड़ गा ।' मामला कोर्टमे गया, क्क्टर साहेवके पू्ने पर रिव- 
रामने बही वाते साफ-साफ़ फिर कह दी जो उसने वंगट्पर कही 
थी» इसपर साहेवने नन्दरामसे पूछा कि, "वताओ, इसकी चाल- 
चल्नके सम्बन्धे तुम्हारा क्या खयार है £ नन्दरामको खीकार 
करना पडा कि, भें इसे जानता ह, यह अच्छे घरानेका ङ्डका 
है, उाकुओंकौ सङ्गतिसे ही इसको दर्द्धि पैदा हई होगी परन्तु 
इसे सजा जरूर मिरनी चाहिये, नही तो यह किर रेते दी काम 
करेगा ।* कलक्टर्‌ दया था, वह शिवरामकी सरट्ता ओर सत्य- 
तापर मुग्ध हो गया ओर उसने भविष्यके खयि सावधान करके 
दिवरामको छोड दिया ।' इस प्रकार दया करनेवाला कलक्टर्‌ क्या 
अन्यायी समञ्चा जायगा १ इसी प्रकार्‌ सचे ओर सरल हृदयसे 
भगवान्‌ शरण होनेपर वे भी सुक्त कर देते है । 


यहा पर्‌ यह प्रश्न उठ सक्रताहै, ये सब उदाहरण तो 
साधारण अपराधोके है, लून आदिके माभलेमे विपक्षके लोग राजी 
ह} लाय॑तो भी न्यायकारी जज अपराधीको नहीं छोड सकता, 
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यदि छोड देता है तो वह अव्य ही अन्यायी समञ्च जाता है । 
इसका उत्तर देनेसे पूर्वं यह समञ्ना चाहिये, खून या मलुष्य-वघ 
तीन प्रकारसे किया जाता है । न्यायके चयि, भूट्से, या जन- 
बूञ्चकर अन्यायसे । न्यायके स्यि किया जानेवाखा मजष्य-वध तो 
खनके अपराधमें गिना दी नदीं जाता । निःखार्थभावसे धमकी 
रक्चाके चयि, छोकदहितके लये, न्यायरक्ताके चि या आत्मरश्चाके चये 
जो नर-वध होते है, उनमें तो मारनेवाखा दण्डनीय ही नदीं होता । 
अपराधीको न्याययुक्तं फांसीकी सजा देनेवाटे जज या फोसीकी 
सजा पाये इए मनुष्यको फँसीपर्‌ स्टकानेवाटे जछछादको कोड 
अपराधी नीं मानता । यथाथमे डाकुओंसे घन-प्राणको वचानेके 
सिये उनपर शख-ग्रहार करनेवाठा भी पुरस्कारका पात्र समज्ञा जाता 
है । हाठ्मे एक वंगाटी युवतीने बुरी नीयतसे घरमे घुस अने- 
वाटे एक नोजवानको मार्‌ डाठा था । वह पकड़ी गयी, परन्तु 
कोर्टने उसके कार्यकी प्ररंसा करते इए उसे छोड दिया । अवद्य 
दी मनुप्यके न्यायमें इस गर्तीके च्ि गुजाहृश रह सकती है 
कि वह किसी स्थरं न्यायानुकूढ कम करनेवाटेको भी दण्डनीय 
समञ्च ठेता है परन्तु अन्तर्यामी सर्वतोचक्चु परमात्माके यहो तो 
देसी भूककी कोई सम्भावना ही नहीं । 


दूसर्‌ प्रकारका खन भूख्से होता हे । रेसे खनका अपराधी 
कसूर्‌वार तो समञ्चा जाता है, क्योकि उसकी असावधानीसे ही 
नर-हत्या होती है, परन्तु उसका कसूर पहट्की अपेश्चा बहुत 
हल्का समज्ञा जाता है । रसा अपराधी चेष्टा करनेपर्‌ ट भी 
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जाता है या कोशिराकी कमीसे उसे वु सजा भी हो 
सकती हे । 


तीसरे प्रकारका खून क्रोध, छोभ, वैर आदिके कारण 
जानःनञ्लकर किया जाता है, रेसा अपराधी कसूर सात्रित 
ोनेपर य्दोके कानूनके अचुपार्‌ प्रायः न्यायाख्यसे नहं 
ट्ट सकता । 


इनमं पहटेके उदाहरण तो दिये जा चके है, रेते ओर भौ 
अनेक उदाहरण भिर सकते हे । श्री खडगवहादुर नामक नैपाटी 
युवकने अत्याचारी हीराखार अग्रवाटको मार्‌ डाखा था, उसे 
हल्का दण्ड मी हो गया था परन्तु छोगोके कहनेपर वाइसरायने 
उसे छोड दिया । 


दूसरेके खयि निम्नट्खित उदाहरण दिया जाता है-राज- 
पूतानेके एक गोवमे रामसिंह नामक एक राजपूत नवयुवक जंगल- 
मे पहाड्ीके नीचे नि्ाना मारना सीख रहा था, पास ही उसका 
मित्र सजनसिंह खडा था । निदानेपर मारनेके चये वह॒ वन्दृक- 
काधोड़ादवाहीरहाथा कि सामनेसे एकः आदमी जाता 
दिखायी पड़ा, उसको चानेक स्यि उसने हाथ घुमाया, घोडा 
दव गया ओर्‌ गोटी ट््टकर्‌ पास खड दए सजनर्िहके हृदयको 
चीरकर पार हो गयी, वह धड़ामसे गिर पडा । रामसिंहके होरा 
हवा हो गये । पुञ्सि आयी । रामसिह खूनके अपराधमे पकड 
गया, एक तो उ -अप्रतेष्छाधसे पतिप्रके णस्मेकणटुःख था ओर 
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ह 
दूसरा यह राजसंकट ! वेचारेकी वडी ही दुर्दशा थी । कोटे 
मामला परा हज । रामरसिहने सारी घटना सच-सच सुनाकर 
दुःख प्रकट करते इए क्षमा मोगी । हाकिमन सजनसिटकं धर्‌ 
वालोसे पूछा कि, 'आपटोग सच कँ कि आपकी समसे 
रामसिहकौी नीयते कोई दोप था या नदीं £ यह जिस गरतीको 
बता रहा है उसके सम्बन्धमे आप लोगोकी क्या धारणा 
` है १ उन छोगोने कहा कि हमटोग भी इस वातपर तो विश्वास 
करते है कि इसकी नीयत सजनर्सिंहको मारनेकी न्दी थी, वह 
इसका मित्र मी था, हमरोग भी उस समय बही उपसित थ, 
परन्तु इसकी असावधानीसे वह मारा गया, अतएव इसे दण्ड 
अवद्य मिर्ना चाहिये ।' हाकिमने उसकी नीयत ओर सत्यतापर 
विश्रासकर्‌ आगेके स्यि सतव करते दप उसेवे दाग छोड दिया | 
क्या इस प्रकार दया करनेवाटे हाकिमको कोई अन्यायी कह 
सकता है £ जवर मनुष्य भी इस तरह दया ओर न्यायका वर्ताव 
एक साथ कर सकता है तव शरण जानेपर न्यायकी रक्षा करते 
इए दी परमात्मा उसके अपराधोको क्षमा कर दे, इसमे क्या 
आश्चयं है 

इस उदाहरणपर्‌ एक प्राचीन गाथाका स्मरण हो आता है 
जिसमें भूटसे अपराध करनेवाछे परम धार्मिक पुरुषको भी दण्ड 
भोगना पड़ा था । इतिहास महाराज दररथका है, जिनके हाथसे 


मात-पितृमक्त श्रवणक्रुमार मारा गया था। इस इतिहासको 
ठेकर रोग यह अश्च) क्रिय पतेः ० हिति (जव महाराज 
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दरारथका भसे किया इआ अपराध क्षमा नहीं इजआ तव यह कैसे 
माना जा सकता हे किं भूक्से कयि इए अपराधीका अपराध 
क्षमा हो जाता है 2 इस रांकाका उत्तर इतिहाससदहित 
इस प्रकार है- 

महाराज दरारथ एक समय रातको वनमे हिंसक पदञ्युओंके 
रिकारके ल्य गये थे । एक जगह उन्होने नदीम हाथीकी गजंना- 
का-सा शब्द सुनकर तीक्षण राब्दवेधी वाण मारा, उसी क्षण 
किसीके कराहनेकी स्पष्ट आवाज आयी ओर यह राब्द सुने कि 
८अरे, सञ्च निर्दोष तपखीको चिना अपराध किसने मारा मेने 
किसीकी क्या बुराई की थी जो इस प्रकार सुञ्चे मार डाङा;, अव 
मेरे वृदे मा-वापकी कोन सेवा करेगा £? उन्हे कोन खिखवे- 
पिरवेगा ® इन दयनीय राब्दोको सुनकर दरारथके हदयमे बड़ 
व्यथा इई, उन्होने घवराये इए दोडकर नदी-तीरपर आकर देखा 
तो एक जटाधारी तपखी ऋषि खूनसे क्थपथ पड़े हैँ । दरारथके 
क्षमा-ग्रार्थना करनेपर ऋषिने कहा किं भेर अन्धे मा-बाप प्यासे 
ये, मै उनके स्यि जक भरने आया था, धडा मरनेमे राब्द 
इआ इसीपर तमने बाण मार दिया । मेरे माता-पिता मेरी 
वाट देखते होगे, जाकर्‌ उन्ह यह वृत्तान्त कहो, उनको 
प्रसन करो, जिससे वह तमह राप न दे दं | मेरे शारीरसे 
बाणनिकाठदो, म्चे वद् पीडाहो रही है। ठम रहम 
हत्याका पाप नहीं रगेगा, क्योकि मै श्रवणक्ुमार नामक वेदय 
हर |! इसपर दशरथजीने उनका बाण निकाटा ओर उसके 
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निकर्ते ही श्रवणके प्राण भी निक गये। राजा जर टेकर्‌ 
श्रवणके माता-पितके पास गये । वे पुत्रकी प्रतीक्षा कर 
रहे ये, पैरोकी आहट सुनकर उन्होने देरसे आनेका कारण 
पुछा । दरारथने अपना नाम-पता वताकर्‌ वडी ही विनयके साथ 
सारा हाक उन्दं सुनाया ओर्‌ जक पीनेके च्यि प्रार्थना की । बहे 
दम्पति एक वार मूर्छित ह्यो गये, फिर होराम आकर कहने र्गे- 
राजन्‌ । अपना यह अद्युभ कर्म तुम खयं आकर हमसे न कहते 
तो तुम्हारे सिरके हजारों ट्कड़ हो गये होते । तुमने भूट्से यह 
कायं किया है, करीं जान-रञ्कर्‌ करते तो समस्त ॒रघुकुर ही 
नष्टहो जाता | अव हम दोनोको भी वहींटे चो ।' दरारयं 
दोर्नोको वहं ठे गये। वे दोनों पुत्रके ररीरको स्परां करके 
व्ह गिर॒ पड़े ओर माँति-भाँतिसे विप करने को । दुखी 
ऋषिने मरते समय कहा- दरारथ जैसे मै आज पुत्रवियोगके 
दुःखसे मर रहा ह वैसे ही तुम्हारी मर्य भी पुत्र-बियोगके 
शोकसे ही होगी ।' इतना कहकर वे दोनों भी परटोक 
सिधार गये । 


तदनन्तर राजाने यज्ञ किया जिसके फरखरूप राजाके 
श्रीराम, सक्ष्मण), भरत, रात्रुघ् ये चार्‌ पुत्र इए। श्रीरामको 
वनवास हआ ओर इसी पुत्र-वियोगवे कारण ही राजाकी मृल्य॒ 
हृदं । यह इतिहास है । इससे राजाको दण्ड अवद्य मिटा प रन्त॒ 
यह दण्ड वास्तवमे बहत ही अल्प था । पुत्र वनवासी इए न कि 
श्रवणकी भांति उनका चिर-वियोग हो गया था | हमारी समञ्जसे 
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यदि राजा दरारथ विरोष चेष्टा करते तो सम्भवतः यह दण्ड मीं 
क्षमा हो सकता था । राजाकी व्याकुक दशाको देखकर श्रवणने 
तो अपनी ओरसे उन्हे क्षमा कर ही दिया था ओर माता-पिताको 
समञ्ानेके ल्यि मेजा था । इसी प्रकार ॒श्रवणके माता-पिताकी 
विरोष दया हो जाती तो वह्यं से भी दशरथजी बेदाग चछ्रुट सके 
ये । उन्होने जितनी कोरिरा की, उतना ही कायं मी इजा । 
कोरिदा करना मी प्रायश्चित्त ही है । सम्भव है महाराज दशरथ 
उस समय परमेश्वरसे विरोष प्राथना करते ओर श्वर चाहते तो 
श्रवणकरुमारके पिताकौ बुद्धिम पवित्रता ओर दयाका सञ्चार करके 
उनके द्वारा दरारथको क्षमा करवा देते । यदि रेसा होता तो 
ईचरके न्यायम कोई भी दोष नहीं समज्ञा जाता 

बात तो यह है कि मनुष्यके द्वारा वैसा भी अपराध रर्यो 
न बन जाय, ईश्रकी रारण होकर उसके अलुकूक प्रायधित्तादि 
उपाय करनेसे, विना ही भोग किये उसके पाप क्षमा हो सकते 
ह । प्रायित्त आदि उपायोसे भी फल्भोगके समान ही पापोका 
नादा हो जाता है, क्योकि प्रायथित्त भी एक प्रकारसे भोग हीह) 


अवदय ही वतमानकारके कानूनमे तीसरे प्रकारके जान-वृञ्च- 
कर बुरी नौयतसे किये हए खूलके च्य दयाका एसा को प्रयोग 
नहीं मिरु सकता , जिसका उदाहरण देकर इद्वरकी दया समञ्चायी 
जा सके परन्तु इतना तो सभीको मानना होगा किं सचे न्याय- 
कारी प्रजाहितेषी राजाका उदस्य भी तो दण्डके कानूल वनने 
ओर तदनुसार दण्ड दनेमे अपराधीपर दया करना ही होता हे । 
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न्यायी राजा अपराधीको दण्ड देकर उसे शिश्वा देना अ।र उसका 
सुधार करना चाहता है, द्वेषसे उसे द:ःख पटं चाना ओर अकारण 
ही उसकी हत्या करना नहीं चाहता । हत्याका उदेद्य तो द्वेषपूणं 
ओर प्रतिर्हिसाव्रत्तिवाठे मनष्यका ही हो सकता है | इतना होने- 
पर मी न्याय-परायण राजाकी तुरना इद्वरके साथ कदापि नदीं 
की जा सकती | इद्वरका कानून दया, सुदता ओर जीवोके 
हितसे पणं होता है | हम लोग तो उसकी कल्पनातक भी नहीं 
कर्‌ सकते | 


इ्वरका दण्ड भी वरके सद्र होता है । ईश्वरके न्यायसे 
परियादी ओर असामी दोर्नोका ही परिणामे हित ओर उद्भार 
दाता है, यही उसकी विरोपता है । परम दयालुं परमात्माके 
कानूनके अनुसार जो अपराधी अपनी भूल्को सचे दिरते खीकार 
करता इआ भविप्यमं पिर अपराध न करनेकी प्रतिज्ञा करता है 
आर्‌ सचे ददयसे ईशवरके दरण होकर सर्वखसहित अपनेको उसके 
चरणोमें अपेण कर्‌ देता है एवं श्धरकी कड़-से-कडी आज्ञाको-- 
उसके भयानक-से-भयानक विधानको, उसके प्रत्येक न्यायक्रो 
सानन्द खीकार्‌ करता तथा उसे पुरस्कार समन्चताहै, साथ ही 
अपने किये इए्‌ अपराघोके स्यि क्षमा नहीं चाहकर दण्ड अ्रहणं 
करनेमं खुशी होता है । रेते सरलमावसते सर्व अर्पण करनेवाछे 
रारणागत भक्तको भगवान्‌ अपराधोसे स॒क्त करके उसे अभय कर 
देते है । इसमं दयाटु ईखरका न्याय ही सिद्र होता है। रेसे 


न 


भावव भक्तको दण्डसे मुक्त करना ही परमात्माके राज्यका दया 
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ईश्वर दयां ओर न्यायकारी दै १८७ 


ओर न्यायपूर्णं नियम है । इसीसे भगवानमें दया ओर न्याय दोनों 
एकः ही साथ रहते हैं | 


श्रीगीताजीमें भगवान्‌ स्पष्ट कहते है 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हिं सः ॥ 

कषिप्रं मवति धमात्मा श॒श्वच्छान्ति निगच्छति । 

कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ 

सर्वधर्मान्परित्यज्य सामे शरणं व्रज । 

अहं त्वा सबैपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 

(8 । ३०-३१; १८। ६६) 

"यदि को$ अतिराय दुराचारी भी अनन्य-मावसे मेरा भक्त 
हआ मुञ्चको निरन्तर मजता है वह॒ साघु ही मानने योग्य है, 
्योकि वह यथार्थं निश्वपवाटा है, उस्ने भलीमोँति निश्चय कर्‌ 
लिया हे कि परमेश्वरे मजनके समान अन्य कुछ भी नह है ।' 
अतएव वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है ओर सदा रहनेवाङी 
परम शान्तिको प्राप्त होता है, हे अजुन ! तू निश्चयपूवेक सत्य 
जान कि मेरा सक्त ( कदापि ) नष्ट नर्द होता ।' इसलिये सब 
कमेकि आश्रयको व्यागकर्‌ केव एक सुज्ज सचिदानन्दघन वासुदेव 
परमात्माके ही अनन्य हारणको प्राप्त हो, मै तज्ञ समस्त पापोसे 
स॒क्त कर दृगा, त्‌ श्लोक न कर ! 


र म = ऋं 
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भगवानफी दया 
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4 र य मित सज्ञे ई्षरके सद्गुणोके सम्बन्धे छिखनेको कहते 
( इ, / ५. परन्तु मै इस विषयमे अपनेको असमथं समन्ता द 
न _ {रके सद्गरणोका को पार नहीं है । संसारमें 
> 1 जितने उत्तम गुण देखने, सुनने ओर पदनेमे आते है, 
0 वे सभी परिमित--ससीम हैः ओर उस अप्रमेय--असीम 
परमात्माके एक अरकं दारा प्रकारित हो रहे है । श्ट्का्ेन 
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भगवानकी दया १८६ 


स्थितो जयत्‌? ( गीता १०। ४२ ) । परमात्माके गु्णोका सम्यक्‌ 
प्रकारसे वणेन कोई भी नहीं कर सकता । वेद-शाखमे जो कुछ 
कहा गया है, वह सवथा खल्प ही है, अन्य गुणोकी बात तो 
अख्ग रही । उस दयामयकी केवर एक॒ दयाके विषयमे खया 
किया जाय तो मुग्ध हो जाना पड़ता है । अहा ! उसकी असीम 
दयाकी थाह कौन पा सकता है £ जव एक दयाका वर्णन ही 
मलुष्यके स्यि अराक्य है तो स्पूर्ण॒सद्गुणोका वणेन करना 

असम्भव है । छोग उन्हे दयासिन्धु कहते है, वेद-शाखोने भी उनको 

दयाका समुद्र वताया है, परन्तु विचार करनेपरं प्रतीत होता है 

कि यह उपमा समीचीन नहीं है, यह तो उसकी अपरिमित दया- 

के एक अंामात्रका ही परिचय है । क्योकि समुद्र॒ परिमित है 
ओर सत्र ओरसे सीमावद्ध है परन्तु अपस्मिय परमात्माकी दया तो 

अपार है.उसकरे साथ अनन्त समुद्रौकौ भी तुलना नहीं कौ जा सकतं। 

अवरय ही जो उन्हे दयासिन्धु ओर दयासागर वताते है, मै उनका 

निन्दा नहीं करता । कारण, संसारम जो बडी-से-बड़ी चीज प्रत्यक्ष 

देखनेमे आती है, वड़ोके साथ उसीकी तुलना देकर कोग 

समन्चाया करते हे | 


जहाँ मन ओर बुद्िकी पहं च नदी, बहो एकवारगी उसका 
वाणीसे तो वर्णन हो ही कैसे सकता है १ तथापि जो कुछ वर्णन 
किया जाताहे सो वाणीसे दी किया जाता है, चाहे वह कितना 
ही क्यों न हो, इसथ्यि मगवानकी दयाका जो `वर्णन वाणीसे 
किया गया हे, वह पर्याप्त नहं है । शरक दया उससे बहत ही 
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अपार है । परमात्माकी दया सर पृण जीवापर इतनी अपार दहै कि 
जो मनुष्य इसके तच्चको सम्ञ्ञ जाता है वह भी निभेय हो जाता 
है, शोक-मोहसे तर जाता है, अपार शान्तिको प्राप्त होता है ओर 
वह खयं दयामय ही बन जाता है । एसे परुषकी सम्पूर्ण क्रियाओं- 
मे भी दया भरी रहती है । उससे किसीकी भी र्हिसातोदो ही 
नर्हा सकती । 


दयामय परमात्माकी सव जीवोँपर्‌ इतनी दया है कि सम्पूण- 
रूपसे तो उस दयाको मनुष्य समञ्च दी नही सकता । वह अपनी 
समङ्चके अनुसार अपने ऊपर जितनी अधिक-से-अधिक दया 
समञ्जता है, वह मी नितान्त अल्प ही होती है | मनुष्य शर 
दवाकर यथार्थ कल्पना ह नरी कर्‌ सकता | भगवान्‌की वह 
अनन्त द्या सवके ऊपर्‌ समभावसे गंगाके प्रवाहकी भोति नित्य- 
निरन्तर चारों ओरसे बह रही है । इस दयास्े जो मनप्य जितना 
खाभ उठाना चाहता है, उतना ही उठा सकता है । देदकी वात 
है कि रोग इस रहस्यको न जाननेके कारण ही दी हो रहे है । 
यह उनकी मूखंता ह । इन टोगेोकी वही दरा समञ्चन चादिये, 
जसी उस मृखं प्यासने मनुष्यकी है जो निव्य-निरन्तर शीतट 
सुमधुर जख्कां प्रवाहित करनेवाटी भगवती गंगाके किनारे पडा हो 
परन्तु ज्ञान न होनेके कारण जर न ग्रहणकर प्यास मारे 
तडप रहा हो | 


४ ~> अप = 

ईश्रका दया अपार्‌ हं परन्तु जो जितनी मानता है उतनी 
र उसकः ^ =>, ट्स ¢ 
ही दया उसको फर्ती हे इसल्यि उस ईशरकी जितनी अधिक-से- 
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भगवानको दया १६९ 


अधिक दया तुम अपने ऊपर समञ्च सको उतनी समञ्चनी चाहिये } 
तुम्हारी कल्पना जितनी अधिक होगी, तुम्हं उतना ही अधिकः 
लाम होगा । यद्यपि भगवानकी दयाका थाह उसी प्रकार किसीको 
नदी मिरुता, जसे विमानपर वैठकर आकाशम उडनेवाठे मनुष्य- 
को आकाराका थाह नहीं मिरता, परन्तु इस दयाका थोडा-सा 
रहस्य जाननेपर भी मनुष्य कृतक्रत्य हो जाता है । जसे अथाह 
गद्धाके प्रवाहमेसे मनुष्यकी प्यास बुञ्चानेके च्यि एक छोटा गगा- 
जलह पर्याप्त हैवेसे ही उस अपार, अपरिमित दयासागरकी 
दयाके एक कणसे ही मनुष्यकी अनन्त जन्मोकी शोकायि सदाके 
स्यि शान्त हो जाती है । यह तुख्ना भी प्यीप्त नहीं हे, क्योकि 
साधारण जख्बुद्धिसे पीये इए गङ्गाजक्के एक कोटे जक्से तो 

मनुष्यकी प्यास थोडी देरके ख्यि शान्त होती है, परन्तु ईश्रकी 
दयाके कणे तो भय, शोक ओर दुःखोकी निदृत्ति एवं शान्ति 
ञओर परमानन्दकी प्राप्ति सदाके च्यि हो जाती है । अतएव सव 
क्ते चाहिये कि उस्र परमेश्वरके शरण होकर उसकी दयाकौ 

खोज करे । 


भगवान्‌की दया सर्वथा-सवदा ओर सव॑त्र भ्या है ! सुख 
या दुःख, जय या पराजय जो बुछछ भी प्राप्त होता है, वह ईशर 
की दासे पूणं है ओर खयं श्शरका ही किया हुआ विधान दे । 
उसीकी दया इस रूपमे प्रकट इई है । मनुष्य जव इस रहस्यको 
जान ठेता है तब उसे सुख ओर विजय मिख्नेपर जो हषं प्राप्त 
होता है, वही दुःख ओर पराजयम भी होता है । जवतक दैद्वर- 
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के विधानमे सन्तोष नदीं है ओर सांसारिक सुख-द्ःखादिकी 
भ्राप्षिमे हषं-शोक होता है, तवतक मनुष्यने भगवान्‌की दयाके 
तत्वको वास्तवमें समन्चा ही नहीं ह । जव रको कर्मोकि अनु- 
सार फठ देनेवाखा, न्यायकारी, परम प्रेमी, परम हितैषी, परम 
दया ओर सुद्‌ समञ्च छया जायगा, तव उनके किय इए सभी 
विधानम आनन्दका पार न रहेगा । विषयी ओर पामर पुरुषोके 
हृदयम तो खपुर, धन-घामकी प्राते क्षणिक आनन्द होता है, 
किन्तु दयाके मर्मज्ञ उस पुरुषको तो पुत्रकी उत्पत्ति ओर नामे, 
नके खाभ ओर हानिमे, ररीरकी नीरोगता ओर रुणतामे तथा 
अन्यान्य सम्पूणं पदार्थोकी प्रापि ओर विनादामे, जैसे-जैसे वह 
अगवानक्रौ दयाकरे प्रभावको समञ्जता जायगा, वैसे-वैसे ही निव्य- 
निरन्तर उत्तरोत्तर अधिकाधिक विलश्चण आनन्द, रान्ति ओरं 
समताकी ब्रद्धि होती जायगी | 


जो पुरुष भगवान्‌की दयाके यथार्थं प्रभावको जान छेता हे, 
उसके उद्रारकीं तो बातही क्याहै वह दूसरोके च्यिमभी 
सुक्तिका दाता वन जाता है | क्योकि भगवत्कृपा एसी ही वस्तु 
डे .। अह भगवच्ृपा मूकको वाचाङ वना देती है ओर पङ्कको 
पवत छघनेकौ क्ति देती है । संसारम न ह्योनेवाठे कास वह 
द्या करा देती है । परमात्मा सर्व-सम हे, उनके य्यि कोई भी 
काम अाक्य नहीं है । जीव सवर व्रकारसे असमर्थ हे, पर 
परमेशवरकी दया ओर आज्ञासे वह भी चाहे सो कर सकता हैः । 
मच्छर्‌ व्रह्मा वन सकता है । अव यह प्रन उठता है कि जव 
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सभी जीरवपर भगवान्कौ दया सर्वथा अपार ओर सम है, तव 
उनकौ दुदेशा क्यों हो रही है £ इसका उत्तर यह है कि लोग 
भगवान्‌कौ दयाके प्रभावको नहीं जानते । एक दरिदरिके धरम 
पारस है, परन्तु जैसे वह पारसका ज्ञान न होनेके कारण दरििता- 
के दुःखसे दुखी हो दीनताके साथ भीख मोंगशता फिरता है वैतत 
ही दयाके तच्चको न समञ्लनेके कारण सव जीव दुखी हो रहे है । 
लोगोको चाहिये कि वे दयाके तच्छको जाननेके च्य तत्पर होकर 
चेष्टा करं । परमात्माकौ दया जाननेके स्यि मनुष्यको परमेश्वरसे 
नित्य गद्गद-वाणीसे विनयपृणं प्रार्थना करनी चाहिये । प्रार्थनासे, 
भजन-ध्यानसे, उसकी दयाके महच्वको यक्किञ्चित्‌ जाननेवाठे 
पुरुषोका सङ्ग करनेसे, सत्‌-शाखोके विचारसे ओर परमेश्वरके किये 
हए समस्त विघानोमे दयथाकी खोज करनेसे मनुष्य दयाके तत्वको 
जान सकता हे । |# 

यद्यपि भगवान्‌की दयाके तच्वकों वतानेवाठे महात्माओंका 
मिना बहत कठिन है तथापि चेष्टा करनी चाहिये । जो महात्मा 
दयाके महच्वको कुछ जानते हँ वे भी जितना जानते ह उतना 
वाणीद्रारा वर्णन नहं कर सकते । क्योकि भगवान्‌की इतनी दया 
है कि सारे संसारकी दयाको इकट्ी करो तो वहं भी दयासागरकी 
दयाके एक कणके बरावर नहीं हो सकती । 


जिसके घरमे पारस है उसकी दरिदिताका नारा-जैसे पारस- 


कै प्रभावको जानते ही हो जाता है, वैसे ही भगवान्‌कौी दयाके 
प्रमावको समञ्ञनेपर मनुष्यके सव प्रकारके दुःखोका सवथा नारा 
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हो जाता है । जो मनुष्य भगवान्‌की दयाके प्रभावको जान जाता 
डे, बह पद-पदपर उस दयाटुका स्मरण करके नित्य-निरन्तर 
आनन्दम हवा रहता है । अपने एेसे प्रियतम सुददको कोई केसे 
भूक सकता है ? वह जो कुछ क्रिया करता है, सव उस परम 
दयाट परमेश्वरकी आज्ञानुसार ही करता ह । उसकी कोड भी 
क्रिया परमात्माकी इच्छाके विपरीत नदं हो सकती । जव साघारण 
सत्पुरुष ही अपने उपकारी ओर दयादुको भूलकर उसके विपरीत 
क्रिया नहीं करता तव परमात्माकी दयाके प्रभावको जाननेवाठे 
महात्मा पुरुष परमात्माको कैसे भूर सकते हँ ओर कैसे उनके 
विपरीत कोई क्रिया कर सक्ते? रेसे परुषोद्वारा किया इआ 
अव्चरण ही सदाचार" कहटाता है ओर छोग उसे प्रमाण मान 
कर्‌ उसीके अनुसार चल्ते हैं | 
यद्यदाचरति श्रष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स॒ यत्प्रमाणं रुते लोकस्तदलुवतेते ॥। 
(गीता३।२१) 
अव यह समञ्ना चाहिये किं दया किसको कहते हैँ । 
किसी भी दुःखी, आत-प्राणीको देखकर उसके दुःख एवं आर्तता- 
की निवृत्तिके खियि अन्तःकरणमें जो द्रवतायुक्त भाव चैदा ह्येता 
हे उसीका नाम दया है।' परमेश्वरकी यह दया सव जीवोपर 
समानमावसे सदा-सवेदा अपार है । जीव कितना भी परमेश्वरके 
विपरीत आचरण कर, परन्तु परमेश्वर उसको सदा हयी दयाकी 
टृष्िसे देखते हेः । इसके उपयुक्त हमे संसारमे कोई उदाहरण ही 


नहीं मिता । माताका उदाहरण दिया जाता है, वह कुछ अंशामे ठीक 
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मी है । वारक बहत कुपात्र ओर नीच चरृत्तिवाखा है, नित्य अपनी 
माताक) सताता है, गाटी देता है, ठेसा होनेपर भी माता बाल्क- 
के मंगल्की ही कामना करती है, कभी उसका पतन या नारा 
नहं । चाहती । यह उसकी दया है, परन्तु भगवान्‌की दयाको 
समञ्चनेके स्यि यह टष्टान्त सर्वथा अपर्याप्त है । ठेसा भी देखा जाता 
हे कि विदोष तङ्ग करनेपर दुःख सहनेमे असमर्थं होनेके कारण 
स्ाथवरा माता भी बाटकको व्याग देती है ओर कमी-कभी उसके 
अनिष्टकी इच्छा भी कर्‌ सकती है परन्तु परम पिता परमेश्वरके 
कोई कितना ही विरुद्ध आचरण क्योन करे, वहकमीन तो 
उसका त्यागही करते है ओर न अनिष्ट ही चाहते है| यह 
उनकी परम दयाटुताका निदरन है । विपरीत आचरण करने- 
चाटेको भगवान्‌ जो दण्ड देते है वह भी उनकी परम दया है । 
वारुकके अनुचित आचरण करनेपर जैसे गुरु उसके हितके ययि 
एवं उसे दुराचारसे हटानेके ल्ि दण्ड देता है अथवा जेसे चोरी 
करनेवारी ओर डाका डाटनेवाटी प्रजाको न्यायकारी राजा जो 
. उचित दण्ड देता है, वह गुरु ओर राजाकी दया ही समञ्ची जाती है 
वैसे ही परमात्माखूप गुरुके किये हए ॒दण्ड-विघधानको भी परम 
दया समज्ञनी चाहिये । यह उदाहरण भी पर्याप्त नहीं है । गरु 
तथा राजासे भूर भी हो सकती है, किसी अन्य कारणसे भी वे 
प्रमादवरा दण्ड दे देते है, परन्तु दखवरका दण्ड-विधान तो केवर 
दयाके कारण ही होता है । हम जव पर॒मात्माकी दयापर विचार 
करते हँ तो दमं पद-पदपर्‌ परमात्माकी दयाके दर्शन होते है | 
प्रथम तो पररमेरवरके नियमोकी ओर ही देखिये, वे कितने दयापे 
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भरे है । को$ जीव कैसा भी पापी क्यो न हो, अनेक तियक्‌- 
योनियोके मोगनेपर उसको भी अन्तमे परमात्मा मनुष्यका शरीर 
देते दही हैँ | यदि उसके पापोकी ओर ध्यान दिया जाय तो उसे 
मन॒ष्यका शारीर मिल्नेकी बहत ही कम गुंजाइदा रह जाती हे । 
परन्तु यह उस्र परमात्माकी हेतुरहित परम दयाका ही कायंदै जो 
पुनः उसको मनुष्य-दारीर देकर सुधारका मोका देता हे | 
गोसादंजी कहते है-- 
आकर चाररूाख चौरासी । योनिन भ्रमत जीव अविनासी ॥ 
कवर्हक करि करुणा नरदेदी । देत ईश विन देतु सनेही ॥ 
दसरा कानून दै, कोई कैसा भी पापी क्यो नहो, जव 
वह भगवान्‌कौ शरण हो जाता है अर्थात्‌ अव्रसे सम्पूर्णं पार्पोको 
छोडकर भगवानके अनुकूल वन जाता है तो भगवान्‌ उसके 
पिच्टे सारे पाप नाराकर्‌ उसे तत्काल सुक्ति-पद दे देते है। 
मगवान्‌ श्रीराम कहते है-- 


सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
अभयं सवेभूतेभ्यो ददाम्येतद्रतं मम ॥ 
(वा० रा० &। १८।३३) 
तीसरा कायदा है कि एक साधारण-से-साघारण मन॒ष्य भी 
परमात्माको प्रेमसे भजता है, तो परमेश्वर भी उसको उसी प्रकार 
मजते है । ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ ।* (गीता 
¢ | ११) इतना ही न्ह, परमेद्वरके भजनके ग्रतापस्ते उसके 
पूर्वके किये इए सब पापोका नादा हो जाता है ओर वह शीघ्र ही 
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परम घमात्मा बनकर दुकंभ परम गतिको प्राप्त होता है । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके वचन है-- 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ 

क्षिप्र भवति धमोत्मा शख्वच्छान्ति निगच्छति । 

कोन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ 

(गीता & । ३०-३१) 

जो परमेद्वरकी भक्ति करता है, उसकी वे सव प्रकारसे 
रक्षा ओर सहायता करते है एवं उचित बुद्धि देकर इस असार 
संसारसे उसका उद्धार कर देते है । 

आप विचारिये कि इन कानूलोमें परमात्माकी कितनी 
भारी दया भरी है । यही नही, भगवान्‌के समी नियम इसी 
ग्रकार दयापूणं है । विस्तार-भयसे यहो नदीं छ्वि जाते । रसे 
दयाभरे नियम संसारम माता, पिता, गुरु, राजा आदि किसीके 
ही यहाँ नहीं हं । 

अव द्सरी ओर ध्यान दीजिये, शद्वरने . हमारी सविधाके 
च्य संसारम प्रथिवी, जक, अच्नि, वायु, आकारा, सूय, चन्द्रमा 
आदि रेसे-रेसे अद्भुत पदाथ बनाये है जिनसे हम आरामसे 
जीवन धारण करते हे ओर सुखसे विचरते है । यह सव चीज 
सव्रको धिना मूल्य विना किसी रुकावट्के पूरी मात्रामे समान- 
भावे सहज ही प्राप्त है । कोई वैसा भी महान्‌ पापी क्यो न 
हो, भगवानके इस दानसे बह वञ्चित नदीं रहता । 
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संसारके विषयोकी भी रचना श्खवरने इस दगसे कौ दै कि 
उनकी अवस्थापर विचार करनेसे मी वडा उपदेशा मिक्ता हे । 
दम जिस-किंसी भी पदार्थकी ओर नजर उठाकर देखते हे, वही 
क्षय ओर नाश होता हआ प्रतीत होता है । यह भी एक दया- 
क। ही निदर्दान है । संसारके इन सव्र पदार्थोको देखनसे हमे 
यह उपदेड मिख्ता है कि खी, पुत्र, धन, संसारके सम्पूणं पदाथ 
एवं हमारा दारीर भी श्षणभंगुर ओर नाशवान्‌ है, इसख्िये हमको 
उचित हे करि अपने अमूल्य समयको इन विषयोके भोगनेमें व्यथं 
न वितां | . 


परमात्माकी दया तो समानभावसे सवपर सदा ही है, 
परन्तु मनुष्य जवर परमात्माकी रारण हो जाता है तव $द्वर 


उसपर विरोष दया करते हैः । जैसे सुनार सुवर्णको आगमे तपा- - 


कर्‌ पवित्र बनाता दहै, वैसे ही परमात्मा अपने भक्तको अनेक 
प्रकारक विपत्तियोके द्वारा तपाकर पवित्र बना क्ते टै । जब 
भक्त ग्रह्ादने भगवान्‌की शरण खी, तवर पहटे-पहटे उसपर कैसी- 
कोसी विप्तिया आयो ! वह्‌ अग्निम जाया गया, जलम इबाया गया, 
उसे विष पिलाया गया, वह शखोसे कटाया गया । परन्त॒ जैसे-जैसे 
उसे संकर्टोकी प्राति अधिकाधिक होती गयी, वैसे-ही-वेसे दयाका 
अनुभव अधिकतर होता गया ओर इस कारण वह परमपवित्र 
होकर अन्तमे परमात्माको प्राप्त हो गया | कोमोकी दृष्टि तो 
यही वात है किं प्रहादको बहुत दुःख ज्ञेकना पुटा, उसपर अनेक 
अत्याचार हए, उसे बड़ी-बड़ी विपत्तियोका सामना करना पडा । 
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कोई-कोई भोटे भाद्‌ तो यहाँतक भी कहते हैँ कि भगवान्‌की भक्ति 
करनेवार्छको भगवान्‌ उत्तरोत्तर अधिक विपत्ति देते है, परन्तु वे 
वेचारे इस बातको समश्नते नहीं कि भगवान्‌की विधान की इ 
इस विपत्तिम कितनी भारौ सम्पत्ति छिपी रहती टै । 

प्रह्ाद इस तत्वको समञ्लता था, इसलिये उसे इन विपत्तिर्यो- 
मे भगवदयारूपी सम्पत्तिके प्रत्यन्त दशन होते थे । जो मनुष्य 
भक्त प्रह्वादकी तरह प्राप्त इई विपत्तियोमे परमात्माकौ दया देखता 
है उसके स्यि वे सारी विपत्ति्या तत्काक दही सम्पत्तिके रूपमे 
परिणत हो जाती हं । 

आप ग्रहादके चरितरिको पदिये, उसके वचनोमे पद-पदपरं 
कितना र्थ, निर्भयता, शान्ति, निःस्पृहता, निष्कामता ओर 
आनन्द चमकता है । अग्निम न जककरं प्रह्ाद कहते है-- 
तातिष वद्धिः पवनेरितोऽपि न मां दहत्यत्र समन्ततोऽदम्‌ । 
यृद्यामि पद्मास्तरणास्तृतानि शीतानि सर्वाणि दिशाम्बुखानि॥ ( 

( विष्णु० 9 । १७। ४७} 

हे तात ! यह महान्‌ वायुसे प्रेरित घधकती इई भी अग्नि 
मुञ्चे नीं जलाती (इसमे आप कोई आश्चयं न करं ), क्योकि 
नँ इस अश्चिमे ओर अपनेमें सममावसे उस एक दी सवेव्यापी यगवान्‌ 
विष्ण॒को देखता हर, अतएव अग्निकी ये कपटे सुञ्चको चारो ओर्‌ 
शीतर कमटपत्रके सदर विह्ठी इई सुखमयी प्रतीत होती ह 

जव गुरुपुत्र षण्डामर्वके द्वारा उत्पन्न की इईं॑कत्याने 
प्रहादको मारनेमे असमथं होकर्‌ षण्डामकको ही मारं डाला, तब 
दयामय ब्रह्वाद श्रीभगवानसे कहने र्गे-- 
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यथा सवंगतं विष्णुं मन्यमानोऽनयायिनम्‌ । 
चिन्तयाम्यरिपक्षेऽपि जीवन्त्वेते पुरोहिताः ॥ 
ये इन्त॒मागता दत्तं येर्विषं येहताशनः । 
येर्दिग्गजेरहं क्चण्णो दष्टः सर्पेध येरपि॥ 
तेष्वहं मित्रभावेन समः पापोऽस्मि न कचित्‌ । 
तथा तेनाद्य सत्येन जीवन्त्वसुरयाजकाः ॥ 

( विष्ण्‌ु० 9।१८॥। ४१९१-४ )} 


'यदि मेँ सवगत ओर अश्चय श्रीविष्ण॒को शत्र-पश्चमे 
मी देखता द्व तो ये पुरोहित जीवितो जार्यै । जो मेरेवो 
मारनेके च्यि आये, जिन्ोने विष दिया, अग्नि ख्गाई, जिन 
दिग्गजेनि रूधा, सर्पाने काटा, उन समे यदि मँ मित्रमावतत 
समद्र एव कर्टीभी मेरी पाप यद्धि नी है तो उस सत्यके 
प्रभावसे इसी समय ये पुराहित जीवित हो जायं । उसके बाद 
वे जी उठे | 

साधन-काटमे भगवान्‌ अपने भक्तोंपर जो विपतचचिर्या डारते 
इफए-से दीखते है ओर किसी-किसीकी मान, व डाई, प्रतिष्टा ओर 
सम्पत्ति भी हर छेते है, सो किसख्यि ? उन्हे अङ्ञानरूपौ निद्रासे 
जगानेके चयि, साधनक रुकाव्थेको हटाने चयि › पापोसे पवित्र 
करनेके च्य, कायरताका नादा करके उन्हें वीर ओर धीर्‌ बनाने- 
के लिये, सची भक्तिको वढ़नेके च्यि ओर उनकी एेसी विमल 

कीरति फटानेके च्यि, जिसे गा-गाकर रोग पवित्र हो जार्यै } 
क्योकि विपत्तिकार्मे भगवान्‌ जितने याद्‌ आते है उतने सम्पत्ति- 
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भगवानकीो दया २०९ 


कामे नही आते । इसीय्यि दुन्तीदेवीने भगवानुसे विपत्तिकःः 
वर्‌ मांगा था | 


विपदः सन्तु नः शश्वत्तत्र तत्र॒ जगद्गुरो । 
भवतो दर्खनं यत्स्यादपुनर्भवदरशनम्‌ ॥ 
 ( श्रीमद्धा० १।८। २९) 
'हे जगद्गुरो ! हम चाहती हैँ कि पद-पदपर हमेशा हमपर 
विपत्तियं आवें, जिनसे हमे संसरते छुडानेवाला आपका दुढेम 
दर्न मिक्ता रहे । 


परन्तु यह कोई नियम नहीं कि भक्ति करनेवाटेको भगवान्‌ 
अवदय विपत्ति देते है । जैसा अधिकारी होता है, वेसी ही व्यवस्था 
कौ जाती है। 

यदि आप खयाल कर्‌-कर देखें तो आपको स्पष्ट दीखेगा 
कि परमात्माकी दयाकौ निरन्तर अनवरत वर्षा हो रही हे । इस 
वर्षाकी शीतर सुधाधाराका आनन्द उन्दीको मिक्ता है जी 
मगवान्‌की रारण होकर उनकी दयाकी ओर ध्यान देते हं) 
दयाकी एसी अनवरत चब्रृष्टे होते रहनेपर मी उनकी दयाका प्रभावं 
न जाननेके कारण छोग खम नहीं उठा सकते । को$ तो मूर्खता- 
वराछाताक्गाल्ते है ओर कोई मकानमें घुस जाते है । कमी- 
कभी परमात्माकी ` विदोष दयासे पृवे-पुण्य-पुञ्जके कारण, उनके 
ग्रमः प्रभाव, गुण ओर रहस्यकी अमृतरूप कथा तिना चाहे ओर 
विना चेष्टा किये खतः ही आ प्राप्त होती है, उसके त्को नदीं 
समडनेके कारण, उपेक्षा करके जो सनष्य चला जाता है, उसका 
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अगरृतरूपी वर्षासि भागकर धरमें घुस जाना हे ओर कथाम उपस्थित 
रहकर जो आच्स्य ओर नींद ठेना है, बह अपने ऊपर छता 
ख्गाठ्ेना है| 

ईश्वरकी दयाके ल्यि क्या कहा जाय ? सम्पूणं जीवोके मस्तक- 
पर उनका निरन्तर हाथ है, परन्तु अभागे जीव उस हाथको हटा- 
कर परे करदेते दह! 


जवर यह जीव कोई बुरा काम करनेके स्यि तैयार होता है 
तो प्रायः ही उसीके हदयस यह आवाज्‌ आती है किं ह॒ बुरा 
काम है | इस प्रकारकी जो चेतावनी है, यह ॒ईखरका मस्तकपर 
दाय हे । दशर उसको समयपर चेता देते हैँ । माम होता है, 
मानो हृदयस्थ कोई पुरुष निषेध करता है कि यह काम बुरा है, 
परन्तु काम या छीमके वडा होकर्‌ ईरकी आज्ञाकी अवहेकना] करके 
बुरे कामम प्रवृत्त हो ही जाता है, यही उस कृपासिन्धुकी कृपाकौ 
अवहेना करना है अर्थात्‌ अपने मस्तकपर जो उनका हाथ ह 
उसको परे हटाना है | 


समय-समयपर्‌ परमेश्वर उत्तम काम करनेके स्यि भी हृदयमें 
प्रेरणा करते हे । मजन-ध्यान, सेवा-सत्संग आदि करनेकी स्फुरणा 
होती हे, परन्तु यह जीव उसकी अवहेकना करके संसारके विषय- 
मोग ओर प्रमादमें खग जाता है, यह भी उस दयामयका हमार 
सिरपर जो हाथ है उसको परे करना है | 
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भगवानको द्या २० 
इसके सिवा जव संसारका रेखर्थं अर्थात्‌ खी, पुत्र ओर 
धनादि आकर प्राप्त होते है, जिसको हम सुख ओर सम्पत्तिके 
नामसे कहते है, उनमें भी समय-समयपर क्षय ओर नारकी भावना 
उत्प होती है ओर वह भी स्वाभाविक हमको क्षणभङ्खर ओर 
नारावान्‌ प्रतीत होते है । एेसी प्रतीति होनेपर भी हम उनका 
त्याग या सदुपयोग नदौ करते, यह उस दयामय इईद्वरका हाथ 
अपने मस्तके परे हटाना हे । 


$्वरकी प्रािके साधनमे बाघकरूप जौ सं सारके धन-जन- 
मानदेय आदिके नाद होनेपर पुनः उन प्षणमन्तुरः) क 
दुःखमय पदार्थोकरौ प्रा्तिकौ जो इच्छा करना हे, यह भी उस 
दयामयका हाथ अपने मस्तकसे परे हटाना € । 


जन्र भगवान्‌के नाम+ रूप, गुण ओर प्रभावकी स्वतः ही 
स्फुरणा होती है तो समञ्लना चाहिये कि यह उनकी सतरसे विशेष 
दया है । तिसपर मी हम उनको खा देते है ओर स्मरण रखने- 
व उचित कोरिश नदं करते है, यही उस दयामयकी दयाकर 
हाथ हमारे मस्तकसे परे कर देना हे । 





इसल्यि ठमोगेको चाहिये कि -भगवानकं दयाको पहचान 
ओर सर्वथा उसकी संरक्षकतामे रहकर नित्य निभय ओर परम 
सुखी हो जायं । 


[~ 1 £, ०2०९ > -3 9 ् 
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===-=1| सहायता पटं चानेवाके भगवान्‌ हमारे पीके 
सित रहकर सदा हमारी रक्षा करते है । रणाङ्गणमे रण-्रृत् 
योद्धाके मनम इस स्पृतिसे महान्‌ उत्साह बना रहता है किं मेरे 
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पीके विराक सैन्यको साथ छ्यि सेनापति स्थित है | भक्तको तो 
ससे भी अनन्तयुण अधिक उत्साह होना चाहिये । क्योकि 
उसके पीले अनन्त राक्ति-सम्पन भगवानका बरु है । राक्तेराली 
सैन्यका सहारा पाकर जव निवल भी बख्वान्‌ बन जाता है, 
जवर कायर भी शुरवीरका-सा काम कर दिखाता है । निव, 
निरत्सादी मनुष्य इस बातको भरीभोंति समस्ता इआ किं सुञ्चमे 
बड़ी भारी त्रु-सेनाका सामना करनेकी राक्ति नहीं ह, किन्त 
शत्र-सेनाकी अपेक्षा अपनी सेनाको अधिक बल्वती दखकर्‌ 
उसके भरोस क्डनेको तैयार हो जाता है । फिर, जिसके भगवान्‌ 
सहायक हो, उसको तो भीषण विषय-सैन्यको तुच्छ समञ्चकर 
उसके नारके ल्यि वद्भ-परिकर ही हो जाना चाहिये । परमात्मा 
श्रीकृष्ण अपने प्रेमी भक्तोको आश्वासन देते हए घोषणा करतेहै-- 


अनन्याधिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं ॒वहाम्यहम्‌ ॥ 
(गीता ९1२२) 
८ अनन्यभावसे सञ्चमे सित इए भक्तजन सुच परमेरवर- 
व निरन्तर चिन्तन करते इए निप्कामभावसे भजते है, उन 
नित्य एकी मावसे प॒ञ्जमे सितिवाटे पुरुषोका योगक्षेम यै खयं प्राप्त 1 
भगवानकी इस धोपणापर्‌ विदवासकर कठिनि-से-कठिनि 
तार्मपर अग्रसर होनेमे भी संकोच नदी करना चाहिये । शंख, 
चक्र, गदा आदि धारण करनेवाठे भगवान्‌, जवर हमारे प्राप्त साधन- 
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की रक्ता ओर अग्राप्तकौ प्रा्ि करानेका खयं जिम्मा ठे रहे हैँ 
जव पद-पदपर हमें वचानेके स्यि तैयार हैँ, तव इस घोर अन्ध- 
कारमय ससार-अरण्यसे बाहर निकटनेके ट्यि हमने जिस साघना- 
मय पथका अवख्म्बन किया है, उसमं विघ्न करनेवाटे काम-क्रोध- 
रूप सिह-व्याघ्रादिसे भय करनेकी क्या आवदयकता है £ जव 
भगवान्‌ सदा-सवेदा हमारे साथ हँ तवर भय किस वातका जैसे 
छोटा वारक माताकौ गोदमं आते ही अपनेको निर्भय ओर 
निधिन्त मानता है, इसी प्रकार हमे भी अपनेको परमपिता पर- 
मात्माकी गोदमं स्थित समञ्चकर निर्भय ओर्‌ निथिन्त रहना 
चाहिये । भगवान्‌ तो वट, प्रेम, सुदता आदिमे सभी प्रकार 
सवसे अधिक टै । कारण, ये सारे सद्गुण उन्दी गुणसागरके तो 
गुण-~कण हं अतएव सन तरहके शोक, भय आदिको व्यागकर 
बड़ उत्साह आर उमगके साथ एक वीरकरी भांति अपने अभीष्ट 

मागपर दरू तगतिसे अग्रसर होना चाहिये । यह सदा स्मरण रखना 
चाहिये कि जिस प्रकार भक्तप्रवर्‌ अजु नने मगवान्‌की सहायतासे 
भीष्म, द्रोण, कणौदिद्रारा सुरक्षित ग्यारह अक्षौहिणी कौरव-सेना- 
को विध्वंसकर विजय प्राप्त की थी, उसी. प्रकार उनकी सदायता- 
से हम भी काम-क्रोघादिरूप कौरव-सेनाका सहजम विनाशकर्‌ 
परमात्माकौ प्राप्षिरूप सच्चे खराज्यको प्राप्त कर सकते है । वसं 
भगवान्‌को अपना सच्चा अवटम्बन वनाकर्‌ मीमाजनकी भति 
प्राणविसजंनतकका प्रणकर्‌ मगवदाज्ञानुसार कार्यक्रमे अवतीर्ण 
होनेभरकी देर है । 
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प्रेमसे ही परमात्मा भिर सकते दै 
यय ठ असे 


„ नुष्य खभावसे ही दुःखोके प्रति वैराग्य अर 
# आनन्दके ग्रति व्रेमका भाव रखता हे । संसारम 
५ कोई भी मनुष्य एेसी इच्छा नदीं करता किं सुच 
॑ ६ ( १ , दुःख मिटे यासुखन मिठे । परन्तु भूटसे वह्‌ 
996 दःखोसे भरी वस्तुओंमे सुख समञ्चकर उनम फंस 
४ जाता है | पारधी पक्षियोको पकडनेके चयि 
दाने बखेरता है । मूख पक्षी उन्हे अपने फंसनेका सामान न समञ्ञ- 
कर उनम सुख मान ठेते हे । अग्निको रमणीय ओर सुखरूप 
समञ्लकर पतङ्ग उस्म गिरकर जर मरते हे, इसी प्रकार हमरोग 
भी प्रकृतिके पौढाये हए इस जारको सुखरूप समञ्ञकर उसमे फंस 
जाते हे । जैसे कोई समञ्ञदार पेरू दृसरोको पसे इए समन्कर 
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दानोके मोहसे जालमे नदीं फंसता, इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी 
इन भोगों नहीं फसते । परन्तु अज्ञानी फसकर्‌ बारम्बार दुःखं 
मोगते हैँ । सिंह-न्याघ्रादि पञ्च॒ उतने दुःखदायी नहीं दै जितने 
ये खरी, पुत्र, धन, मान, दारीरादि विषयोकी आसक्ति दुःखदायिनी 
है । ये मोहसे रमणीय माम होते हैँ परन्तु परिणाममें दुःखसे 
मरे हए हें | 


इन पदार्थोमि कोई भी स्थायी नहीं है । जो स्थायी नही 

चह. अन्तमे दुटते समय दुःख देनेवाखा होता है । इनके सेवने 
मी सुख नर्द है । एक वार मीठा अच्छा मादरम होता है , ज्यादा 
खाइये अरुचि हो जायगी । इसी तरह खी आदि पदार्थं भौ 
अरुचिकर्‌ प्रतीत होने कगते हँ । घनमे मी सुख नहीं है | मान 
खीजिये एक आदमीके पास कखँ रुपये हो गये, उसने मकान, 
मोटरं खरीदकर खूत्र मज उड़ायी । भाग्यवङा धन नष्ट हो गया । 
मोजका सारा सामान जाता रहा । अव पहली बाते याद्‌ आति ही 
दारुण दुःख होता है | दृसरे धनियोको जाते-आते ओर मौज 
करते देखकर उसका चित्त जठ्ने ठ्गता है, इसी प्रकार सरी- 
लम्भोगादिसे घातुश्चीण क्गौरहकी बीमारियों होनेपर महान्‌ हेश हो 
जाता हे । सोचता है, बीमारी अच्छी हो जनेपर फिर ठेसा नहीं 
कखंगा परन्तु मोहवरा फिर भी उसी रास्तेपर चरता हे, इसी 
भ्रकार परलाकके मोग भी टुःखरूप ही हैः | घन कमानेमे, उसकी 
रक्ता करने, ख्गाने, ख्ग जने ओर छट जने छेदा होता है । 
घन पैदा करनेमं अन्याय भी होता है । मन रोकता है पर फिर 
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खोभकी इत्ति दव्राती हे किएक वारदेसाकर ठे, फिर नहीं 
करगे । दुत्रिधा मच जाती है । हृदयम युद्ध ठ्न जाता ह, 
सालिक ओर तामसी तिर्या आपसमे ्डने गती है, बध बुरी 
अवस्था होती है । अन्तमे जैसे तरिदधी कनरूतरको दवा लेती है 
उसी प्रकार तामसी इत्ति उसे दवा ठेती है । बहुत थोडे मनुष्य 
इससे वचते हँ । धन इकटा कर लेनेके बाद उसकी रक्षा करनेमे 
वड़ा परिश्रम होता है । हासे किसीको दिया जाता नही, यों 
करते-करते मूल्य उपथित हो जाती है तव सोचता है किं हाय { 
मैने क्या किया ? व्यर्थं ही रुपये कमाये, अव छोडने पडते है 4" 
इस तरह दुःखसागरमे गोते ख्गाता इआ ही मर्‌ जाता है | तात्पर्य 
यह है कि संसारके समी भोग शहद लिपटे इए विषके समान हे । 

ये केवर देखनेमात्रके रमणीय ओर इनमें केवर माननेमात्रक् 
ही सुख है । यह केवल मरगत्रष्णा है, इसमे कहीं मी आनन्दका 
ठा नहीं है फिर इससे प्रेम करना मूर्खता नहीं तो ओर क्या है £ 
सचा सुख तो एक परमात्मामे है । वही परम आनन्दलरूप है -- 
यही सन्त, मडात्मा ओर शर्खोका कथन है । इस सुखकर सामने 
त्ेखोक्यक्ता राज्य मी तच्छ है । श्रीमद्वगवद्रीतामे कहा है-- 

यं रन्ध्रा चापरं राभ मन्यते नाधिफं ततः! 

यसिन्खितो न दुःखेन गुरुणापि क्र ॥ 

६। २२ 

जिस काभको पाकर उससे अधिक दृसरा कुछ मी ठाम 
नहीं मानता ओर भगवत्‌-प्राततिरूप जिस अवस्थामे खित इ 
योगी नक 0111101 101 
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इस आनन्दके ग्राप्त होनेपर शारीरके यदि टुकडे-टकडे भ कर 
दिये जार्यै तो मी बह विचकिति नहीं होता । घर्‌द्रार सव्र्का 
सर्वनाश हो जाय तो भी उसके आनन्दम किंसी प्रकारक कमी 
नीं होती, वह तो उस परमात्माको प्राप्तकर खय दही परमानन्द 
रूप हो गया है । उसे किसी वस्तुकी कोई आवश्यकता नदीं । 

यावानर्थ उदपाने सवेतः रसष्ुतोदके 

( गीता २।४६) 

जैसे सव ओरसे जख प्राप्त होनेपर कूएकी आवद्यकता 
नदीं रहती इसी प्रकार उस ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति हो जानेपर किसी 
भी वस्तुकी अपेश्चा नदीं रहती । इस प्रकारका अतु आनन्द्‌ प्रेम- 
से मिल सकता है । अतएव सखी-पुत्र, धन-मानादि अनर्थकारक 
दुःखदायी पदाथोँसे प्रेम हटाकर उस आनन्दमयते प्रेम करना 
चाहिये जिससे उस अखण्ड एकरस परमानन्दकी प्राप्ति हो । इस 
विवेचनसे यह सिद्ध इआ कि संसारसे वैराग्य ओर परमात्मासे 
परेम करनेमें ही कल्याण हे | 


परेमका स्वरूप क्या है ! 
वास्तवमं प्रेमका खरूप अनिवचनीय है । बु कहा नहीं 


जा सकता, परन्तु उसका कुछ अनुमान किया जातादहे | प्रेम - 


होनेपर प्रेम करनेके ल्ि कहा न्दं जाता ! खोभीको यह कहना 
न पडता कि तुम स्पयोसे प्रेम करो । कभी वाप-दादेने भी 
पारस ओंखसे नर्द देखा परन्तु रोभीको पारस बडा प्यारा ठे । 
नाम सुनते ही मुख खिट उठता ह । इसी प्रकार भगवानमे प्रेम 
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ठानेपर उसका नाम सुनते ह्य परम आनन्द होता हे । छोभीको | 
धनक।, आर्‌ कामक जसे खन्दर्‌ ज्ियोकी वाते अच्छी ठ्गती है 
इस। प्रकार मगवत्प्रमीको भगवानूकौ बाते प्राणप्यारी ख्गती है । 
जसे अपने प्रेमी मित्रका नाम सुनते ही उस तरफ ध्यान चर 
जाता है ओर उसकी बाते सुहावनी र्गत है वैसे हयी मगवस्येमौ- 
को भगवान्की वाते घुहाती है । प्रेम ओर मोहम बड़ा अन्तर 
हे । प्रेम विद्र है, मोह कामनासे कलङ्कित है । मोहमे खार्थ 
ठे, वह छट सकता है; प्रेम स्वार्थरहित ओर नित्य है । बाट्कका 
माताम एक मोह होता है जिससे वह मताके पास तो रहना 
चाहता है परन्तु उसकी आज्ञानुसारं काम करनेके चख्यि तैयार 
नहीं रहता । प्रेमे रसा नहीं होता । वहाँ तो अपने प्रेमास्पदको 
कँसे सुख पहुचे, कसे उसका कोई प्रिय कार्यं मै कर सक; 
इसी वातकौ खोजमे प्रेमी रहता है । परन्तु एेसे बहत कम 
रोग होते हैँ । भगवान्‌ ओर उनके भक्तोमें ही एेसे भाव प्रायः पाये 
जाते हें | 
हेतुरहित जग युग उपकारी । तुम तुम्हार सेवक असुरारी ॥। 
उमा रामसम हित जगमाहीं । गुरुपित्‌-मात-बन्धु कोड नारी 
सुरनर-य॒नि सबके यह रीती खारथ सागि करि सव प्रीती ॥ 
भगवान्‌ राम मित्रताके ट क्षणं बतटखाते हए सुग्रीवस 


कते दै-- 
जे न॒मित्रदुख होहि दुखारी 
तिन्ह बिलोकत पातक भारी ॥ 
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निज दुख गिरिसिम रज करि जाना । 
मित्रके दुख रज मेरु समाना॥ 
जिन्हके अस मति सहज न आई । 
ते सड हटि कत करत मिताई ॥ 
कुपथ निवारि सुपन्थ चलठावा) 
गुन प्रगटइ अवगुनन्हि दुरावा॥ 
देत केत मन संक न धरर) 
बरु अयुमान सदा हित करदे ॥ 
बिपतिकाल कर सतगुन नेहा । 
सुति कद सत॒ मित्र॒ शुन ण्हा॥ 
सखा सोच त्यागहु बरु मोरे, 
सब विधि करव काज मर तोरे॥ 
॥ भगवान्‌ने इसको यों ही निवाहा । सीताके विरह-दुःखको 
सहनकर पहले सुभ्रीवके दारुण दुःखको दूर किया । 





शद्ध प्रेम केवर सत्‌-जनोमे ही होता है, संसारमे मोह ओर 
काम ही अधिक दै] भाईंया खी वडा प्रेम करते है, एेसा माट्म 
होता है, परन्तु उसमे भी मोह रहता है । यदि रसान होता तो 
उसके मनके अनुसार उनके आचरण होते, जिस बातमे वह सुखी 
होता है उसी बातको वड मानते ओर्‌ करते, वह खदर्‌ पहनता 
जर उसे अच्छा समञ्चता है तो उसके पुत्र, भाई या उसकी खी मी 
द्र ही पहनती । पर रसा बहुत कम होता है । कारण यही 
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है कि प्रेम कमदहै, मोहया काम अधिक है| इससे उनके 
आचरण अपनी इच्छानुकूट होते हैँ । एेसी ल्ली पतिसे अपने सुख- 
केच्यिदही प्रेम करती है, पतिके सुखके स्यि नीं । इसका नाम 
परेम नहीं है । भगवान्मे एेसा मोह होना भी उत्तम है परन्तु प्रेम 
चु ओर ही वस्तु है । प्रेममे मी यदि वि्युद्ध भाव हो तो उसका 
कहना ही क्या है  वास्तवमे साधकके स्यि यह प्रेम सुगम है । 
रुपयेके प्रेमसे इसमे कम परिश्रम है । क्योकि रुपयेमं केवर हम 
मेम करते है, रुपया जड होनेसे हमसे प्रेम नदीं कर्‌ सकता । 
परन्तु भगवान्‌ तो जड़ नहीं है, परम प्रेमी है, हम जितना प्रेम 
करते है उससे करटौ अधिक वह हमसे करते है। अतएव 
इसमें शीघ्रतासे सिद्धि होती है, इसी प्रकार महात्माओंका प्रम 
मी हमरे ही हितके चयि होता है । हम यदि एक वार प्रेम कएना 
चाहते हँ तो वे चार बार करते हैँ । इसमे उनका कोई खाथ 
नहीं रहता । 

माताके व्रेममे भी मोह ओर काम रहता है । श्राद्ध, पिण्ड 
जओर सेवा आदिका खार्थं रहता है । कुमे केवर मोह रहता है \ 
जैसे एक बुदियाके नाती हे, वह उसपर्‌ बहुत अधिका स्नेह रखती 
है, उसे कोई फर्क आशा नहीं है क्योकि तातीके बड़ होनेतक 
मह मर्‌ जायगी, इस बातको वह जानती है, इसी प्रकार किसी 
माताके एक दुराचारी, कुटिल, माता, पिता ओर परिवारको सतने- 
वाखा बुपुत्र है । उसने चोरी कौ , वह जेर गया, माता उसके 
च्यि रोती है, उससे को$ भी सुख „आदा न्द, तो भी उसे 
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छुडानेका उपाय करती है, इसीय्यि किं पत्रमे उसका मोह है | 
प्रेम इससे विलक्षण है । परमात्मामें खा्थरहित अनन्यप्रेम होनेसे 
दी परम कभ दहोतादहै | प्रेम दहै, है मी निष्काम, परन्तु थोडा है 
तो उससे भगवत्‌-प्रा्ि शीघ्र नदीं होती । विद्युद्र ओर अनन्य 
परेम ही भगवत्‌-प्राप्तिका मूल्य है । सखरी-पुत्र आदि भोग-पदार्थ या 
स्वगे-घुखे व्यि जो प्रेम है वह प्रेम भगवानसे नीं, जिन भोगो- 
के जयि है, उनसे है । ययपि सुक्तिके चि प्रेम होना अच्छा है, 
पर सर्वच प्रेम वह दहै, जो केवट प्रेमके ल्थि होता है ओर 
उसीका नाम विद्ुदध प्रेम हे । किसी सन्त ओर सत्सद्धिथोका 
पारस्परिकग्रेम भी व्रिल्छुक निःखार्थं नर्द कहा जा सकता 
निःखाथं होता तो सन्त यह क्यो चाहता कि सत्सङ्घमे अधिक 
आदमी आवे ओर ठीक समयपर्‌ अवे । इससे पता टगताः है 
कि छु खाथ हे, अवद्य ही वह खार्थ उत्तम है । सत्सङ्धियोमे भी 
कई तरहके खाथं होते हैँ । कोई धनके च्यि आते है, को$ मजन- 
व्यान अधिक बदनेकौ आशासे आते है कोई मानके चि आते है 
तो कोई यही समञ्षते है कि बुछ-न-ङुर छाम तो होगा ह| इस 
तरह खार्थं रहता है । यदि सत्सक्धियोकी इच्छाके विुद्र कुछ कहा 
जाय तो वे ुनते ही नहीं | छपरवाही कर जते है । यदि 
सन्त किसी हेतुसे कोई अपने खार्थकी बात कहने लगे तो सम्भवतः 
दो-चार वारतो छोगघुनल्ते हैँ पर अन्तम घ्रणा हो जाती 
है | भक्तिके प्रचारमें भी यदि प्रचारकका स्वार्थं दृष्टिगोचर हो जाय 
तो लोग उसे तुरन्त छोड देते है । सन्तके द्वारा अकस्मात्‌ खी इ 
परीक्षामे तो शायृद्‌ ही क्‌$ उत्तीणं हो, या तो लोग उसे पागल 
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मरेमसे ही परमात्मा भिर प्रकते दै २१५ 


सम्न्न वैटे या स्वार्थी, ओर अन्तम उत्ते छोड हीदं । एक 
दृष्टान्त है- 


किसी गोँवमे दो साघक ये, वे रोज गवसे रोटी मंग खाया 
करते ओर गोँवसे बाहर किसी दृक्षके नीचे वैल्कर उन्द एक 
वक्तं खा ठेते ओर वहीं रात-दिन भमजन-ध्यानमे मस्त रहते । 
उनवे भजनकी सस्तीकोध्देखकर छोग उनके पास आने-जाने खगे, 
गोधन उनकी कीर्तिं फौठ गयी । राजातक बात पटं ची । राजाने 
मी दछन करनेका विचार किया । रोगोने आकर उन दोनोंसे 
कहा कि आज आपका दर्शन करने महाराजा खयं पधारत है । 
उन दोनोनि सोचा कि यह तो बड़ी विपत्ति जयी । साधक कटी 
मान-बरडाई पाने खगे ओर यदि उनमे उसका मन ङ्ग व तो 
उसके गिरनेमे देर नहीं ख्गती । यह विचारकर उन रोगोने राजा- 
की सवारी दूरसे देखकर ही रोच्ांपर आपसमं डना छू कर्‌ 
दिया । इतनेमे राजाकी सवारी वहाँआ पह ची । उन ठोर्गोको 
पतरी-मोटी ओर एक-एक, आधी-आधी रोवििकि स्यि क्डते देखकर 
राजाने अपने मनमें समञ्च ल्या किं यहाँ को$ सार नदीं है। 
राजा वहसे लोट गया । खारथैके बनावटी दृदयसे भी जव प्रेम दूर 
भागता है तव असटी खाथमे तो प्रेमका रहना अक्म्भवही-सा 
है । इल्यि परमात्मासे खार्थरहित प्रेम ही करना चाहिये । 
सचे अनन्य विशुद्ध प्रेमके .समान दृसरी वस्तु जगत कोई भी 
नहीं है, परमेश्वर इससे मिकते है वही उसकी कीमत है । जव 
यह प्रेम जागृत होता है, तब क्षिर उसे सिवा भगवानके ओर 
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शद तसरव-चिन्तामणि २ 


कोई वस्तु अच्छी ही नहो खगती । हमटोग भगवान्‌की पूजा करते 
है, वे ग्रहण नहीं करते । क्या कारण है ? प्रेम नहींहै। प्रेमदो 
तो वे अवदय ग्रहण करं । गीताम भगवान्‌ने श्रीसखसे कहा है-- 


पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपहृतमश्ामि प्रयतात्मनः ॥ 

(&§। २६) 

भगवान्‌ हमारे फठक्एढ ओर पत्तोके भृखे नहीं है, वे भूखे हैँ 
प्रमे । वे ददते है दुनिर्याँमे किसी सचे प्रेमीको । सचा प्रमी 
बही है जो भगवान्‌के च्ि अपनी खाङ खिचवाता इओआ मी 
रोम-रोमसे स्वाभाविक प्रसनता ्ञर्का सकता है । जिन वस्तुओं- 
को वह अपनी समञ्लता है, उने भगवान्‌ स्वीकार कर क्ेतेहै तो 
उसे बड़ प्रसनता होती है । वह॒ समङ्ञता है कि इनत मेरा 
अरटंकार्‌ चटा गया । बात भी ठीक है, जिस चीजको मनुष्य 
भपनी समङ्जता है उसे कोई-कोई श्रेष्ठ पुरुष मी स्वीकार नहं 
करता, ततर भगवान्‌ तो केसे करने रगे ? जव भगवानने हमारी 
दी इई वस्तु स्वीकार कर्‌ खी तो अहंकार गया । वास्तवमं तो 
सभी ठु भगवान्‌का हे, हमने भूरे अपना समञ्ञ॒रक्खा है । 
यही भाव तो हटाना है । जिस दिन वस्तुओंसहित भगयानने 
हमे अपना च्या, उस दिन समञ्च खोक भगवान्‌ हमारे हो ग 
जवर भगवानमं विद्ध प्रेम हो जाता है तव फिर संसारे 
किंसीसे मी भय या प्रेम नदीं रहता ओर्‌ न वह किसी अपमान- 
की ह्ी परवा करता है । जिस तरह जोरकी वाद गंगातीरके 
सव चक्ष बह जाते हें इसी प्रकार प्रेमकौ प्रबल धारामे मान, 
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प्रेमसे ही परमात्मा भिर सकते है २१७. 


अपमानादि सव वह जाते हैँ । जैसे ध्यानम सित योगीकीौ दृति 
भगवान्‌के सामने बहती है इसी प्रकार प्रेमधारा भी भगवदमिमुखी 
बहने ठ्गतीं है । इस अवस्थाका आनन्द वर्णनातीत है । इसमे 
अहंकारसे उत्पन होनेवाठे छन्ना, भय, मान॒ आदि सव दोष 
द्र दहो जाति है, सारे इन्द्र मिट जाते है, प्रेमी एक शावके समानः 
हो जाता है । भगवान्‌ भी हर समय रसे प्रेमीके अधीन रहते हे । 
जो भगवान्‌को अपना सवैस्व अपण कर देता है, भगवान्‌ भी उसे 
अपना सव बुछछ सौँप देते दै । प्रेम बदनेपर शरीरम रोमाच्च होता 
हे, पूर्णिमाके चन्द्रमाको देखकर जैसे समुद्र उने ख्गता हे उसी 
तरह भगवान्‌के मोहन-मुखकमल्को देखकर प्रेमी सक्तके हदये 
मी आनन्दको कहर उदछाट मारने ठगती हैँ । उसके दयम 
प्रमका समुद्र॒ उमडता है जो उसमे समाता नही? कण्ठावर्‌। 
हो जाता है, वाणी गदरद्‌ हो जाती है, नेत्र ओर नासिकासे प्रम 
धारारूपसे बहने ख्गता है ओर अन्तमे शृकुटि `तथा ॒ब्रह्माण्डतक 
षट.चकर उस प्रेमीको बेहोरा कर देता है । उसका अवस्था 
अचल ग्रतिमाके समान हो जाती हे । 

जव भगवान्‌के स्यि व्याक्ुकता होती है तव भगवान्‌ भी 
भक्तके च्ि व्याकु हो उठते है । सीता अशोकवाटिकारमे 
रामके स्थि विलाप करती है तो राम भी सीताके च्यि ग्याङ्ुक 
होकर उसे वन-वनमं खोजते है 


यदि आज हम भगवती रुकिमणी या द्वौपदीकी तरह व्याकु 
हों तो भगवान्‌ भी उसी तरह व्याकर होकर हमे दशन देनेकेः 
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स्यि अवद्य पधारं । भगवान्‌ विधिसे प्रसन नदीं होते हैँ, उन्दँ 
चाहिये प्रेम ! प्रेमे नियमकी आवस्यकता नहीं । नियम है तो 
ग्रेम उच नदीं है | प्रेममें नीति-मानादिका सर्वथा खाभाविक ही 
अभाव होता है | नियम तोडने नहीं पडते } द्रेट जाते है । इसी 
अवस्थामं सचा प्रेम खिल्ता है । यह खांग नहीं होता । भक्त 
्रमरूप होकर भगवानूमे अभिनरूपसे भिर जाता है । यही 
विदयुदर प्रेम है, भगवानका यही सचा खरूप है । भाग्यवती 
गोपिर्योमे यही सचा त्रम था | उनके प्रेमको देखकर जड जीव 
मी पिघल जाते ये तव मनुरष्योकी तो बात ही क्या है £ उस 
म्रेम-विदकतासे सनी इई वायु ही प्रेमका प्रवाह वहा देती ह| 
जिस जगह प्रेमी विचरता है वहोंकी सभी वस्तु ए प्रेममय बन 
जाती हँ । प्रमीके द्वारा स्पर्चं की हई जगह तथा उसके चरर्णोको 
टं जानेवाटी धूलि भा प्रेमखरूप बन जाती है । इस रहस्यको 
भगवस्परमी ही जानते है, ठेसा प्रेम सिवा भगवा नके ओं 1 
दृसरेमं नह हो सकता । जिस प्रेमको सुनकर ॥ व ऋ 
 भ्रवाहमे बह गये थे, यदि उसे हम सुने तो हमार भी वही ददा 
हो, पर वह सुननेको मिठे कँ ? खांगमे वह वात नद हो 
सकती ‹ वास्तवमे हो, तमी हो सकती है ! 


ध 


जव एक सुन्दर खीके कटाक्षोसे घायल मनुष्यक। जगत्‌- ॥ 


भरमें खी-ही-स्ती दीखती हे ओर वह उसीमे बडा आनन्द मानता 
ओर पागठ हआ घूमता हे, जो एक अत्यन्त तुच्छ बात है, तो 
फिर जिसको उस परमानन्दस्वरूप परमात्मा स्यामसुन्दरके कटाश्च- 
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परेमसे दी परमात्मा मिक सकते दै २१६ 
बाण कगे होगे, उसकी क्या दशा होती होगी £ वह किंस आनन्दे 
मतवाखा होगा १ उसे जगते क्या दाखता होगा यह बात न 
तो कल्पनामे आ सकती ओर न कोई इसके साथ तुरना करने ायक 
पदार्थं ही दीखता है | यदि इसे धृलिकण ओर उसे प्रध्वी, या 
इसे दषणका सूर्य ओर उसे सचा सुर्यं कदं तो भी उचित नर्हा होता । 
जैसे वर्फकी पतटी समुद्रौ गहराई नापकर नही वतखा सकरत।>: 
त्से ही इस आनन्दका अनुमान मी नहीं ठ्गाया जा सक्ता । 
वास्तवमे वह भगवत्प्रेमी वफ़की पृतटढीकी भति भगवत्खरूप ही 
हो जाता है । उससे भगवत्‌के खरूपे वर्णनकी आशा न्ह 
की जा सक्ती, क्योकि वह भगवानसे अल्ग रहं नरह जाता । 
ओर दसरा को$ बतला नहीं सकता । यपि परमेदवरक ्राकतिके 
वाद्‌ भी प्रेमीका पूरवदेह हमरोगोके ट ष्टिगोचर होता है, पर बह 
हे प्रेमख्य हा । वह [जस तरफ जता हे उधर हीं परेमकरी वषा 
करता है । वर्षीकी मँति उसकी दृष्टि ही लोगोको प्रेमखुधासे 
भिमो देती है । रेते पुरुषोके मी दर्छन कठिन है, फिर भगवान्‌के 
ुर्खनका तो कहना हौ क्या हे ! परन्तु परेम होनेसे उसका ग्राप्त 
हना मी बहुत सहज है| भगवान्‌ दयामय हैँ । वे यदि हमारे कर्मो- 
की ओर देखे तो हमारा निस्तार किन है परन्तु वे एेसा नर्हा 
करते । वे प्रेमके बद अपनेको वेच डारते है । इस ॒बातको 
जो जानलेता है वह तो उनके शरणा गत हो उन्हे प्राप्त ही 
कर्‌ ठेता है । 
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भगवान्‌ श्रीरामके प्र ममं मत्त भरत जव चित्रकूट जा रहे 
ये, तव उनके प्रेमको देखकर जड चेतन ओर चेतन जडरूप 
हो गये । जव्र भरतके दर्डनमात्रसे जड चेतन ओर चेतन जड 
हो चे, तव स्वयं मरतकी क्या ददा इई थीसोतो भरत ही 
जानं । इस प्रकारका खार्थहीन प्रेम ही ड्युद्ध, अलोकिक ओर 
उञ्ज्वट प्रेम कठटाता है । इसमे न मङ्निता है ओर न व्यभिचार 
है । यह तो देदीप्यमान प्रकाशा है, सूयकी तरह नहीं, परन्तु परम 
ज्ञानमयी निगर ज्योतिसे युक्त है । अमृतसे भी अधिवः अमर्‌ 
करनेवाखा ओर खादिष्ट है । इसी से आनन्दके सत्य स्वरूपके 
च्यि ट्म प्रयत्न करना चाहिये । क्षणिक सुखरूप भोगोसे, जो 
वास्तवम दुभख ही है, वैराग्य करना ओर उस प्रेममय परमात्मामें 
मन ठ्गाकर्‌ उससे प्रेम करना चाहिये । जिस्‌ दिन हमारे प्रेमका 
अविच्छिन खरूप होगा, उसी दिन परमात्माकी प्राप्ति हो जायगी | 
अतएव यदि पाठक-पाठिकागण इस वातपर्‌ वेद्वास करते द्य ओर 
उन परमेदवर-ग्राततिके साधनमे तत्पर होने प्राप्त होनेकी पूरी 
भरा हौ तो सचे दिर्से इन अनित्य, दुःखरूप श्रान्तिमात्रसे 
प्रतीत होनेवाटे सांसारिकि भोगोको मनस्ते त्या ग, इनसे ब्र्तियोँ 
हटाकर उस दद्र सचिदानन्दधन परमात्मामे अनन्यपर मभावस्ते 


ख्गानेमे तत्पर होना चाहिये । परमात्माको प्राप्त करनेके चयि 
म्रेमद्यी प्रधान उपाय है) 





~~" थश, 
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प्रमका सचा सरूप 
कव्य © दल 
1 (यु ज परम दयाटु परमात्माकी कृपासे परमके सम्बन्ध- 
रया ( ८. मे डु छ्खिनेका साहस कर रहा हँ । यद्यपि 
(॥ क 6 मै इस विषयमे अपनेको असमथ समन्ता ह 


१ क्योकि प्रेमकी वास्तविक महिमापर्‌ वही पुरुष 
= कुछ छख सकते हे, जो पवित्रतम भगवत्‌-ग्रेम- 
के रस-सम॒द्रमे निमग्न हो चुके हों । प्रेमका विषय इतना गहन 
ओर कल्पनातीत है कि जिसकी तहतक विदान्‌ ओर ज्ञानी भी 
नहीं पटच सकते, फिर वाणी ओर ठेखनीकी तोबातद्वी कोन-सी 
है ? शोष, महेश, गणेश एवं छुक्देव तथा नारद ओ दि, जो 
भगवान्‌ ब्रमियोमे स्वशिरोमणि समञ्च जते है वे मी जत्र प्रेम 
तलका सम्यक वर्मन करनेमे अपनेको असमथ पाते ह, तत्र सु 
जेसा ताधारण. मनुष्य तो किस गिनती है ठ अन्त :करणमे जब्र 
मेम-रसक्री बाद आती है तव मलुष्यके सम्पूण अग पुखकित हो 
उठते है, हदय प्रुञछित हो जाता है, वाणी रुक जाती है ओर्‌ 
तन्नोति ओक अजल धारा वहने रुगती है, शाख ओर प्रमी 
महात्माओंका रेस ही कथन ओर्‌ अनुभव है । परन्तु यह सव 
त्रमके बाहरी चिह है, इसीसे इनका भी वणेन किया, जा सकता 
है । दृदयमे प्रेमका समुद्र उमड़ आनेपर्‌ जव प्रेमी उसमे इब 
जाता है उस अव्ाका वर्णन तो वह स्वयं भी नीं कर सकता, 
गिर दृसरेकी तो साम्यं ही क्या है ? श्रीराम ओर भरतके प्र म- 
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मिरनके प्रसंगमे गोसाङ्जी महाराज अपनी असमर्थता प्रकट करते 
इए कहते दै 
कटहु सप्रेम प्रगट को करर 
केहि छाया कबि-मति अन॒सरई ॥ 
कविहिं अरथ-आखर-बटधं सोचा । 
अनुहारि ताल गतिहि नड्‌ नाचा ॥ 
अगम स्नेह भरत-रघुबरको । 
जह्‌ न जाय मन विधि-हरि-हरको 
सो मे कुमति कों केहि भती । 
| वाजु सुराग कि गाडरि्तौती।। 
`सी स्थितिमें मैँतो जो कुछ छ्खि रहा र सो केवट अपने 
मनोविनोदके च्यि ही समञ्चना चाहिये । त्रिके व्यि प्रेमी 
सजन क्षमा करं । 


गरमका तत्व परम रहस्यमय है । जिसने इस त्वक पहचान 
लिया, वह तो प्रेममय ही वन गया | प्रेमके यथाश रहस्यको तो 
पूणरूपसे केवर पूणं पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीवासुदेव हौ जानते 
हं अथवा योडा-बहत इसका ज्ञान उनके प्रेमी भक्त को हे | इसी- 
लिये उन निष्काम, प्रोमके त्वक जानने वाटे ज्ञानी भक्तोकी 
गातास भगवान्‌ने अपन श्रीमुखसे स्वयं प्रशंसा की है- 


तेषां ज्ञानी निस्ययुक्त एकां क्त विंश्चिष्यते 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यथमहं स च मम प्रियः ॥ 
५4.199 ऋ 


"णण 





५/॥ 
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ज ~ यः का य क „7 


((-0 21811 ५811 ।<8॥. 14111260 0 €800011 


प्रेमका सद्या स्वरूप ` २२३ 


उन ( चार प्रकारके भक्तों ) में मी नित्य सुञ्षमें एकीभावसे 
सित हआ अनन्य-त्रेम-भक्ति-सम्पन्न ज्ञानी मक्त अति उत्तम हे, 
क्योकि मुञ्चको तत्वसे जाननेवाटे ज्ञानीको मै अत्यन्त त्रिय हं 
ओर बह म॒ञ्चको अत्यन्त प्रिय है ॥ 


[रथ 


वास्तवमे प्रेम भगवान्‌का साक्षात्‌ खरूप ही दै । जिसको 
विद्ध सचे प्रेमकी प्रापि हो गयी, वह॒ मगवानको पा चुका । 
भगवान्‌ प्रेममय हैँ ओर भगवान्‌ ही प्रेम करनेके योग्य हैः | अतएव 
चह जैसे भी हो, हमलोगोको सव प्रकारसे सगवानूमे अनन्य ओर 
विदध प्रेम करनेकी कोरि करनी चाहिये | यहाँ यह प्रन्न 
उठते हे कि भगवान्‌ कैसे ह १ उनका क्या स्वरूप है ओर 
उनमें व्रेम किस ग्रकारते किया जा सकतादहै £ इनका उत्तर 
संक्षेपे यों समञ्लना चाहिये कि वे सवन्यापक भगवान्‌ अतम 
है, सुखखरूप है ओर नित्य, सत्यः विक्ञान-आनन्दधन है, भगवान्‌ 
ने खयं कहा है-- | 

ब्रह्मणो दहि भ्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च । 

क्ाश्चतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥ 

( गीता १४ \ २७ ) 

अविनाशी परत्रह्मका ओर अगृतका तथा नित्य ( सनातन ) 
धमंका ओर अखण्ड एकरस आनन्द्का आश्रय म ही स अ थात्‌ 
ब्रह्म, अमृत, अब्यय, शाश्चत धमं ओर एेकान्तिक सुख यह सब 
मेरे ही नाम है|; एसे परमात्मा समस्त भूतप्राणि्योके हृदयम 
आत्मरूपसे निवास करते हं । वे कहते दै 
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अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः । 
अहमादिश्च मध्यं च भृतानामन्त एव च॥ 
( गोता १०।२० ) 

हे अजुन । मै सव मूर्तोके हृदयम सित सवका आत्मा 
द्वं ओर समस्त भूर्तोका आदि, मध्य ओर अन्तमीैही =ऋ। 
इस प्रकारसे परमात्माके खरूपको समञ्चकर सर्वभूतसित परमात्मा- 
के साय विशुद्ध प्रेम करना ही प्रेम करना है। विश्वके सारे 
जीव परमात्माके निवास-स्थान है, इसका अनुभवकर सभीके 
साय विद्युद प्रेम करनेके चयि विशेष प्रयत करना चाहिये । जो 
परपर इस भगवत्‌ -परेमके रहस्यको भटीभोंति समञ्च ठेता है, उसका 
सभी प्राणिर्योके साय अपने आत्मके समान प्रेम हो श है 
एसे प्रेमीकी प्रशंसा करते हए भगवान्‌ने कहा है-- | 

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽन । 

सख वा यदि वा दुःखं स योगी प्रमो मतः ॥ 

गोता २ 
हे अन | जो यीगी अपनी ५ सण भत 
सम देलता है ओर सुख अथवा दुःखको भी समे सम ॒देखता 
है वह योगौ परम श्रेष्ठ माना गया है | अपनी साद्र्यतासे सम 
देखनेका यही अभिप्राय है कि जैसे मनुभ्य अपने सिर, हाथ, पैर 
ओर्‌ गुदा आदि अगोके साथ त्र लग, क्षत्रिय, शद्ध क्ष ः दि- 
के समान बतीव करता हआ भी उने समानरूपसे आत्मभाव 
रखता है अथात्‌ सारे अगे अपनापन समान होनेसे सुख ओर 


इःखको समान ही देखता है, वैसे ही सम्पूर्णं भूतो समा नभावसे 
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देखना चाहिये । इस प्रकारके समत्वभावको प्राप्त भक्तका हृदय 
प्रेमसे सरावोर रहता है । वह केवल प्रेमको ही दष्टिसे सव ओर 
ताकना सीख जाता हे, उसके हृदये किसीके मी साथ धरण 
ओर देषका टेश भी नरह रहता । श्रति कहती है-- 

यस्त॒ सर्वाणि भ्रतान्यात्मन्येवाुपर्यति । 

धंभृतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ 
( देश० & 

'जो विद्वान्‌ सर्वं मूतोको अपने आत्मासे सेदरहित देखता 
हे ओर अपने आत्माको स्वं सूतोमे देखतां हे, वह किंसीकौ भी 
निन्दा नर्हीं करता ॥' 

दसरा हो तो निन्दा करै, उसकी दष्टिमं तो सम्पृणं ससार 
एक वासुदेवरूप ही हो जाता है । इसत परम तत्वको न जाननेके 
कारण ही प्रायः भरुष्य परमात्ाको छोडकर सांसारिक तच्छ 
विषयभोमेोकी ओर दौडते हैँ ओर बारम्बार टुःखको प्राप्त होते 
हेः । मठुष्य जो खी, पुत्र, धन आदि पदार्थोम खख सम्चकरर 
तरेम करते है, उन आपात-रमणीय विषयोमं उन्हं ज। सुंखकं 
तीति होती है सो केव भ्रान्तिसे होती है । वास्तवसे विपये 
सुख है दी नदीं, परन्तु जिस प्रकार सूय॑कौ किरणो त्रिना ही 
इए मरुभूमिमं जक्की प्रतीति होती है ओर प्यासे हरिण रमसे 
उसकी ओर दोडते हं ओर अन्तमं निरदा होकर मर्‌ जाते हें। 
टीक इसी प्रकार संसारिक मनुष्य संसारके पदार्थोकि पीछे खक 
आयासे दोडते इए जीवनके अमूल्य समयको स्यथ ही वरिता देते 
है ओर असटी नित्य परमाप्म-सुखसे वञ्चित रह जाते हे । 
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खरी -पुत्र-घन आदि पदार्थोकी अपेक्षा मनुष्यको अपना जीवन 
अधिक प्रिय है, क्योकि जीवनकी रक्चाके ल्यि मनुष्य सखरी-पुत्र- 
धनादि सम्पूणं पदार्थोको त्याग सकता है । इस जीवनसे भी 
आत्मा अधिकं प्रिय है, क्योकि आत्माके च्ियि मनुष्य जीवनके 
त्यागकी भी इच्छा कर टेता है | विरोषरूपसे कष्टकी प्राप्ति होने- 
पर जवर जीवन दुःखमय हो जाता है, तो मूखंतासे बह आत्म- 
हत्या करनेके लिये अनेक प्रकारके प्रयत्न करता है एवं आत्माके 
ययाथ तत्को न जाननेके कारण दुःख-नाङाका वास्तविक उपाय 
न॒ कर आत्म-छुखकी इच्छासे आत्मघात कर वैता है ओर 
उसके फल्खरूप घोर नरकोको प्राप्तकर दुःख भोगता है । 
मनुप्य-ररीरको प्राप्त होकर आत्म-तच्वको विना जाने चरे जाना 
भी एक प्रकारसे आत्मघात ही है । आत्मघातीकी गतिका वर्णन 
करती इई श्रति कहती है-- 


असुयां नाम ते ठोका अन्धेन तमसाठताः । 

तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः | 
( इदैश० ३ ) 

'जो मनुष्य आत्माके हनन करनेवाले हें वे मरकर घोर 
अन्धकारसे आच्छादित आयुर योनियोको प्राप्त होते हें ।' इस 
तच्वको समञ्कर मनुष्यको इस अज्ञानकृत आत्मधातसते वचना 
चाहिये ओर आत्माकी उन्नति एवं सुक्तिके व्यि उस परम पिता 
परमेश्वरसे परम प्रेम करना चाहिये जो सवके आत्मा ह | 


से ऋ, ७ च, 
परमेश्वरम प्रम होना ही विश्वमे प्रेम होना है ओर विश्वके समम्त 
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प्राणियोमे प्रेम ही भगवानूमें प्रेम है, क्योकि खयं परमात्मा ही 
सव्रके आत्मारूपसे विराजमान हैँ । ५ 

सवते प्रेम करनेका सहज उपाय है, खा्थं छोडकर सेवा 
करना । 'खाथं' शाब्दसे केवर खरी-पुत्र-धन आदि हयी नहीं समञ्ञने 
चाहिये; मान, बडाई, प्रतिष्ठा, कीर्ति, सन्दर रखोकोंकी प्रापि 
आदि सभी कुछ स्वाथके अन्तर्गत हैँ । उन ब्रेममूरतिं परमात्मासे 
प्रमहीके ल्ि सेवा ओर प्रेम करना चाहिये । जो पुरूष परमात्मा- 
से प्रेम करनेकी चेष्टा करते है, प्रेमस्वरूप परमात्मा उन प्रेमी 
पुरुषोके अत्यन्त ही समीप है । विज्ुद्ध प्रेममें आकषण करनक 
जितनी शक्ति है, उतनी चुम्बक आदि किसी भी पदाथमं नह 
है । चम्बक आदि पदार्थं तो केव जडको ही ठानते है, वे चेतन- 
को नदीं खच सकते । परन्तु यह प्रेम एेसा अनोखा चृम्वक ह 
जो साक्षात्‌ चेतनखरूप परमेश्वरको भी खींचनेका सामध्य रखता 
हे । मित्रो ! मगवान्‌ अमूल्य वस्तु है, यपि उनकौ प्राप्तिकौ 
वास्तविक पूरी कीमत हो ही नहीं सकती तथापि वे प्रेमीको 
बहत ही सस्तेमे मिक जाते ह । जव मनुष्य भगवत्‌ -ग्रमम मत्त 
होकर अपने-आपको श्रीभगवान्‌ पावन चरणोपर न्योछावर कर 
देता है--भगवत्‌-प्रेमके ल्ि सहज ही परम उत्साहके साय 
अपने प्राणोको छोडनेके चयि प्रस्तुत हो जाता है तब भगवान्‌ 
उसके प्रेमसे आकषित होकर ग्रव्यश्च प्रकट हो जाते है । प्रह्ादके 
स्यि खम्भसे ओर गोपियोके चयि मुरटी-वनमे प्रकट होनेकौ 
कथाए्‌ प्रसिद्ध दहै । क्या इस प्रकार भगवान्‌का मिक जाना बहुत 
ही सम्ता सोदा नहीं है ? कँ हम्‌ ओर कहां शद सच्चिदानन्दघन 
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परमात्मा; अरे, तुच्छ प्राणोकरे बद्टङे परमात्मा प्राप्त हो जायं, तो 
ओर क्या चाहिये १ कविने कहा टै-- 
जो सिर साटे रि भिरे, तो तेहि रीजे दौर । 
ना जाने या देरमे, गोहक अपे ओंर॥ 
सिर दीने जो पाइये, देत नं कीजे कानि । 
सिर सारे हरि मि तो, कीजे सस्ता जानि ॥ 
सवे रसध्यन हम किये, हरिरस सम नहिं कोय । 
स्चक घटसे संचरे, (तो ) खव तन कंचन होय ॥ 
तरेमको पह चाननेवाछे वह ग्रमु केवर प्रेमको ही देखते हें | 
जव सनुष्यकरा प्रेम अपने आत्मासे मी करीं वटृकर भगवाने 
हो जाता है जव वह प्राणोसहित अपने सारे अपनेपनको, 
छोक-परटोकको भगवान्‌के अपण करनेके च्वि तैयार हो जाता 
है, तव भगवान्‌ उससे मिटे बिना रह दही नरह सकते । परन्तु 
परेम सचा होना चाहिये । द्ये प्रेमसे उन्हें कोई नदीं रिञ्ञा सकता । 
कृष्ण कृष्ण सव दी कै खग र ्कुर अरु चोर । 
बिना प्रेम रीञ्चं नही, प्रेमी नन्दक्रिसोर ॥ 
सच प्रमीके हाथ तो वह विक जाते है| प्रेम द्वी भगवान्‌- 
का मूल्य हे । प्रेभके रहस्यको जाननेवाढा पुरुष सगवान्‌को प्राप् 
विये विना कंसे रह सकता है £ व्योति भगवान्‌के चिना वह 
अपने जीवनको व्यथं समञ्लता है, पिर तुच्छ जीवनके मूल्य हौ 
जवर भगवान्‌ मिट्नेके य्यि वाध्यहै) तो वह वसे दर कर सकता 
` है 2 भगवान्‌-सरीखी अमूल्य वस्तुको इतनी-सी कीमतके चयि 


((-0 21811 ५811 ।<8॥. 14111260 0 €800011 


४ 





ह 


प्रेमका सच्चा स्वरूप २२६ 


वह्‌ वसे छोड सकता है £ जो भगवां नूक इस प्रेम-तत्चको नदीं 
जानते वे मदुष्यरूपमे भी पञ्युके ही समान हैँ । रेसे दौ पञ्धमौ 
मनुष्य संसारके सुख-विखास ओर मोगोके चयि जीवन धारण 
करके मनष्य-दारीरको कट्कित करते इए व्यथे अपना जीवन नष्ट 
विया करते है । जो भाग्यवान्‌ पुरुष भगवान्‌कते प्रेमे विह्वल 
होकर प्राण-त्याग कर देते है, उनको प्राणत्याग करनेमे कोई भी 
= हा नहीं होता । वे परम प्रसन्नता ओर अपार आनन्दके साध 
्रभुके चरणोपर अपना हरीर अपण कर देते है। उस समय 

उनके हृदये आनन्दका जो दिव्य समुद्र उमडता है, सारे पापः 

ताप, दुःख-कष्ट उसके अतक त्म सदाके ल्यि इव जाते हं । 

हिरण्यकरिपके द्वारा प्रह्ादको वार-वार युके म॒खमे ड स्कर 
अपार कष्ट पर्चाये गये, परन्तु उनसे उसे ठनिकसा मी छश 
नरह हआ । मगवानके प्रेके कारण परम आन्‌" म हकर 
वह सद्‌] ही निर्भय बना रहा, उसके आनन्द ओर अमयक। 
स्थितिका वर्णन करना असम्भव है । ग्रहादक। स्थितिका तो 
प्रहादको हयी पता है, प्रह्दजीकौ जीवनी प नेवा मनुष्यो 
भी ज आनन्द, निर्मयता, श्रमे प्रेम एवं विश्वासकी बृद्धि 
होती है, तव खयं ग्रह्मादकी श्रद्धा, प्रेम, शान्ति ओर निमेयता 
आदि गुणका वणेन तो कोई कैसे कर सकता हे ! 


मगवान्‌का सचा प्रेमी भगवान्‌के सिवा ओर किसी मी वस्तुका 
चिन्तन नर्द करता । भगवानका चिन्तन भी वह भगवान 
रमे स्यि ही करता है । त्रेमके सिवा न तो वह भगवानसे ही 
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कुछ चाहता दहै ओर न भगवान्‌के किंसी त्रेमी भक्तसे दी | 
भगवान्‌के प्रेमी भक्तसि वह जव कभी मिक्ता है तव प्रेमे म्र 
हो जाता है ओर भगवत्‌-ग्रेम-रसकी प्राप्तिके चयि वह उनसे वैसे 
दी आकांक्षा करत। है, जसे पपीहा ब।दलको देखकर खातीके 
बरूदकी आकाक्षासे बादलंको अपनी टेकपर्‌ अड़ा इआ मधुर 
खरसे (पीव-पीव' पुकारा करता है । भगवत्‌-ग्रेमका प्यासा सन्त 
भी महात्मारूपी बादलोसे प्रेमरूपी खाती-वरँंदके स्यि मधुर खरसे 
विनय करता है । जैसे पपीहेका यह दढ नियम है कि वह खाती- 
दके अतिरिक्तं भूमिपर पड़े इए कसे भी पवित्र गंगाजल्की कभी 
इच्छा नर्द करता 1 गोसाङजी कहते है- 


त॒लसी चातक देत सिख, सुतदहिं वारही वार । 
तात न तपेन कीजियो, विना बारिधर-धार ॥ 
जियत न नाई नारि, चातक घन तजि दृसरहिं । 
सुरसरिहूको वारि, मरत न मंगिड अरघ जल ॥ 
सुनि रे तुलसीदास, प्यास पपीहहिं प्रेमकी । 
परिहरि चारिउ मास, जो अंचवे जल खातिको ॥ 


वैसे हौ भगवत्‌-्रेमी पुरुप भी प्रेमके सिवा तुच्छ 
र म ५9 = क 
संसारिक पदार्थोके मोगोकी कभी इच्छा नहीं करता । यदी 
उसका दद नियम हे--सहज खभाव हे | 


भै भगवत्‌ ख 
सवत्र तके खरूपका चिन्तन करनेवाठे पुरुषका 


भगव = [नमे ५ १६। जा + तै 
ग इतना न हो गाता हे क्ति वह ॒क्षणमान्र भी भगवान्‌के 
2-0 2101 ।५81/1 |<8५॥. 21411260 0 66810011 
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चिन्तनको भूक नरह सकता । यदि किसी कारणवरा भगवत्‌का 
चिन्तन द्ृुट जाता है तो उसको इतनी व्याकुरुता होती है जैसे 
जख्के विना मीक । 

तदर्पिताऽखिलाचारिता तदिसरणे परमन्याकुरुता । 
( नारद्‌ सू° $& ) 
देवर्षिं नारदजी इसीको ब्रेम-मक्ति बतखाते ह । भगवत्‌- 
तरेम मतवाढा पररष जव प्रेमे मग्र इआ फिरता है, तव. उसकी 
नु्छ विचित्र ही अवस्था हो जाती है । अपने प्रेमास्पदक नाम 
गुण ओर रूपकी महिमा सुनकर प्रेमकौ विहक्ताके कारण अपन 
सुघ-बुध क जाता ह 
परम-पियाला जिन्ह पिया, ञ्जमत ॒तिन्हके नन । 
नारायण वे सूप-मद, छके रहं दिन रन ॥ 
रम अधीन्यो छाक्यो डोरे, क्योकी कयोही बाणी बोले । 
जेसे गोपी भूटी देहा, तैसो चाहे जासा नहा ॥ 
परीति कि रीति क्क नहिं राखत, _ 
जाति न पति, नहीं ङर्गारो । 
ग्रमको नेम कहू नहिं दसत, 
राज न कान रम्यो सब खारो ॥ 
लीन भयो हरिस अभिअन्तर 
आहु जाम रहे मतवारो | 
सुन्दर .कोउक जानि सके यह, ` 
गोकुर गोँवको पैंडोहि न्यारो ॥ 
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कहते हें किं एक वार्‌ किसी प्रेमोन्मादिनी गोपीको यह 
दाका हो गयी थी कि श्रीकृष्णका मँ जो इतना ध्यान करती ह 
सो करट ध्यान करते-करते खयं श्रीकृष्ण ही न वन जाऊ । क्योकि 
“श्रमर-कीट' न्यायसे ध्याता अपने व्येयाकारमे परिणत हो जाया 
करता है । यदि रेसा हआ ओरं श्रीकृष्ण वन गयी तो फिर 
सुञ्ञे अपने प्रेमास्पद्‌ श्रीकृष्णके साथ ब्रेम-विठासका आनन्द कैसे 
भिल्गा £ एक दूसरी गोपीने उससे कहा कि इसके चये तू 
चिन्ता न कर्‌, श्रीकृप्णके ध्याने जव तु कृष्ण बन जायगी तो 
श्रीकृष्ण तेर ध्यानसे गोपी वन जारयेगे  प्रेमी-त्रेमास्पदका आनन्द 
ज्यो कात्य । वना रहेगा । अतएव त्‌ श्रीकृष्णके ध्याने 
ही निम्न रह । 


. रमक दशाका क्या वर्णन विया जाय प्रेमी अ पने 
प्रमास्पदकं नाम, गुण ओर्‌ रूपादिके संकेतमान्नसे इतना विहृ 
ह ॥ जाता हे कि जिसका वर्णन नही हो सकता । स्याम गमे 
र्गी डद गं पियां काटे रगके कौवे, कोयट, काजक, कोय आदि 
पट्‌ रोको देखते ही या श्रीकृष्णके नामत मिरते-जुख्ते नामोको 
खनते हं 1 श्रीकृप्णके प्रेमे परम विहर हो जाती थीं | प्रेम-रसके 
छक र महाग्र् श्रीचेतन्यदेव पुरम समुद्रकी श्यामताको देख उसे 
श्यामघन्दर . तमक्षकर पाग हो गये ओर तन, मनकी सधि 
यटाकर उस्म कूद पड़ । तट्ीनतामे देसी ही सिति होती है। 


भयवुद्धिसे भजनेवाटे मारीचने कहा था विं स॒ञ्ञको श्रीराम- 
का इतना भय ल्गता है कि जिन शब्दके आदिमे रकार 
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हो, उन राब्दौके सुननेमात्रसे श्रीराम सज्ञे अपने समीप खड़े 
दीखते हें । 
राममेव सततं विभावये ` 
मीत भीत इव भोगरारितः । 
राजरलरमणीरथादिकं 
शरोत्रयो्ंदि गतं मयं भवेत्‌ ॥ 
(अ०रा०३।६। २२) 
राज, रतत, रमणी, रथादिके शब्द यदि मरे कानोमे पड़ जाते 
ह तो सञ्च भय होता है, इसच्यि भोग-रारिसे भयमीत इजा 
मँ निरन्तर रामका ही चिन्तन करता ह्र} 
राम आगत इहेति शङ्या 
बाह्यकार्यमपि सवेमत्यजम्‌ । 
निद्रया परितो यदा खपे 
| राममेव मनसाऽचुचिन्तयच्‌ ।' 
(अ०रा०३। ६1 र्द) 
राम य्य आ गये है- इस शंकासे मे बाहरकर कार्योको 
मौ छोड देता द । जत्र मैं निद्रासे धिरा हआ सोताद्र तो उस 
समय भी रामका ही चिन्तन करता द्र ॥' 


स्वमदृष्टिगतराघवं तद 

बोधितो विगतनिद्र स्थतः) 
तद्भवानपि विसुच्यं चाग्रं 

राघवं प्रति गृहं प्रयाहि भोः॥ 


(अ०रा०३।६। २४ , 
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मे जव खमे राघवको देखत द्व तो जागकर्‌ निद्रारहित 
दौ जाता द्भ इसल्यि हे रावण ! आप भी राघवके प्रति ( म॒ 
भेजनेका ) आग्रह व्य गकर्‌ धर चटे जाये ।' 
जव भयका प्रेरणासे एेसी दशा हो सकती है तव विशुद्ध 
परमक प्रणासे प्रेमास्पदके च्वि वैसी दशा हो जानेमे क्या आश्रय 
दे £ अवद्य ही प्रेमका मागे है वड़ा ही गहन-बडा दी दुगम, 
तीक्ष्ण तल्वारकी धारके समान ! केवर वातं बनानेसे उसकी 
प्राति नहीं होती । वाहरी भेष या चिहक नाम ही प्रेम नहीं है| 
परमभ्रम सव कोद करे, प्रेम न चीन्हे कोय । 
जहि प्रेमदं साहिव मिले, प्रेम कहावे सोय ॥ 
सचा परम बही है जिससे खामी श्रीरामका मिखन हो 
जाय । पे राम मिलते है प्रेममरी विरहकी व्याकुख्तासे, करुणा- 
पूण हृदयक। सची पुकारसे, सदी श्रद्वा ओ र्‌ भाक्तेसे कर सच्चे 
हृदयकां उत्कट इच्छासे ! ये सव प्रेमवे ही पयाय है | मिटनेकी 
उत्कट इच्छा होनेपर भगवानूके विरहमें व्याकुल प्रेमीकी अपने 
श्रमास्पद्‌ भगवान्‌के मिलनेका सन्देदा मिलनेप र वड्ी ही मधुर 


अवस्था होती है । श्रीतुरसीदासजीने रामायणे सुतीक्ष्णजीके 
ममक महिमा दिखते इए्‌ कहा है. 


पन्नगारि सुलु प्रम सम, भजन न दूसर आन । 
५ यह विचारि पृनिःपुनि सुनी, करत राम गुन-गान॥ 
दोर सुफल आजु मम लोचन । देखि बदन-प॑कज भवमोचन्‌।। 
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निर्भर प्रेम मगन युनि ज्ञानी । कटि न जाय सो दशा भवानी ॥ 
दिि अरु विदिशि पंथ नहिं खा को मे चलेडं कटो नहि वृञ्चा॥ 
कबहंक फिरि पाछे पुनि जाई । कबहंक चुत्य करे गुन गाई ॥ 
अविरल प्रेम भक्ति यनि पाई। प्रथु देख्हिं तरु ओट डका ॥ 

अहा ! क्या हयी अनोखे आनन्दका दद्य है ! 

्रेमी जवर अपने प्रेमास्पदके विरहमे व्याक रहता है ओर 
तरेमीके भिलनकी उत्कण्ठासे उसके आनेकौ प्रतीक्षा करता ह 
उस समय उसे पक-पर्मे अपने ब्रेमास्पदके पैरोकी आहट ही 
सुनायी देती है । को मी आता दहै तो उसे रेता प्रतीत होता 
हे मानो मेरात्रेमी ही आ रहा है] गोपियोके पासं जव उद्धव 
आये, तव उन्होने यही समज्ञा कि प्यारे श्रीक्ष्ण ह पधार है । 
बहत समीप आनेपर ही वे यह जान सकं 7 कि ये श्रीकृष्ण नरा 
है, उद्धव है; पर श्रीकृष्ण नहीं ह तो क्या इ, ये प्राणप्यारे 
श्ष्णका सन्देशा ठेकर तो आये है, इसच्यि ये भी श्रीकृष्णे 
समान प्यारे है । भागवतके दशम स्कन्धे इस समयक गोपि- 
ओक विचित्र दाका बड़ा ही मांक वणेन है । 

श्रीङष्णकी प्रियतमा रुकिमिणीजी भगवानके विरहमे जेसी 
व्याकुष्ट सधि थी, भगवान्‌के पर्॑चने मे विम्ब होनेपर श्री रुक्मिणी- 
जीकी जो करुणाजनक अवस्था इई थी, वह अत्यन्त ही रोमाच्च- 
कारिणी है । यह प्रस प्रेमियोको श्रीमद्भागवतमे देखना चाहिय । 

भरतके चिरहकी अवसा रामायणके पाठकोसे छिपी नह 
है । जव श्रीहनूमानजी प्रम्‌ श्रीरामजीका सन्देश टेकर्‌ आते है, 
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हो जाते हेः । वरहोँका वर्णन पदिये-- 


को तुम तात कति आये ) मोहिं परम भिय वचन सुनाये ॥ 

दोनवन्धु रघुपतिकर कंकर 1 सुनत भरत भरे उठि सादर ॥ 
मिरतग्रेम नदिं हृदय समाता} नयनं श्रवत जक पुलकित गाता 
कपि तव दरस सकर दुख वीते) मिले आज मोहिं राम-सग्रीते॥। 
यहि सन्देश सरिस जग मादीं । करि विचार देखें कट नाहीं ॥ 
नादिन तात उरिन भ तोदी । अव प्रथ चरित सुनावहू मोदी ॥ 
निज दास ज्यों रघुवंश भूषण कबहुँ मम सुमिरन करवै , 
खान भरत बचन विनीत अति कपि पुरुक तनु चरननि परचौ । 
रधुवार १ ल जासु गुनगन कहत अग-जग-नाथ सो 
कादे न होहु विनीत परम पुनीत सद्गुन सिन्धु॑सो। 


राम प्रानग्रिय नाथ तुम, सत्य बचन मम तात | 
न भन [लत भरत सन प्रम न हृद्य समात ॥ | 


र 


न 
तेन = ५; मयी कः == >. 7 "जनै, न क ऋ 
तव भरतकी आश्चयमयी अवस्याको देखकर बे मी प्रेममें निमय 





क | 
¢ | 


अपने ब्रेमास्पदद्वारा प्रेरित सन्देरा पानेपर या त्रेमीका | 
ङ भी समाचार मिठ्नेपर जव गोपी, रुकिमणी ओर भरतकी-सी 
अवस्था होने कगे तवर समञ्जना चाये वि असली विरहकी > . 
उत्पत्ति हई है । | 


अहा ! कृष्ण-प्राणा मीराजीकी दशा देखिये । श्रीकरष्णनाम- | 
म ग मन ततसो्ा | 
म रत, हरिके प्रेम-समुद्रमे दवी इई वह मतवाखी प्रेमराती गाती है-- 
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नातो नामको जी सहस्यं तनक न तोड़यो जाय ॥ 

पाना ज्यं पीरी पड़ी रे, रोग के पिंड रोग । 

छाने लोबण मे किया रे, राम मिरुणके जोग ॥ 

बावरु वेद बुलाइया रे, पकड़ दिखाई म्हारी बह । 

भूरख वेद मरम नहिं जाणे, कसक करेजे महि ॥ 

जा तैद घर आपणे रे, स्ारो नाम न ठेय। 

नने तो दल्ली विरहकी रे, काहे दू ओषध देय ॥ 

मांस गरु गर छीज्िये रे, करक रद्या गरु आय । 

ओंगलियरी भूँदडी म्हारे, आवण लाभी बह ॥ 

रह रह पापी पयीहरा रे, पिवको नास न लेय । 

जे कोई बिरहण सांँभे तो,पिव कारण जिव देय ॥ 

लिन मन्दिर छिन आओंगणेरेछिन छिन ठाद दीय । 

घायल-सी घमं खड म्हारी, व्यथा न वृक्षे काय ॥ 

काद्‌ कछेजो में धर रे, कोआ तू ठे जाय । 

ज्या देशो सदारो हरि बसे रे, बे देखत तूखाय ॥ 

स्हारे नातो रामको रे, ओर न नातो कोय । 

मीरा व्याङ्कक विरहणीरे,(हरि) दशेन दीज्यो मेय 

यही वियुद्ध त्रेम श्रीपरमात्माका मूल्य यायो समक्चिये 
कि यही परमात्ाका खरूप हे } रसे विद्युद प्रेमकौ जितनी -ही 
द्धि होती है उतना ही मनुष्य परमात्माके नजदीक पटं चता हे । 
जैसे सूर्य प्रकारका समह है, वैसे ही परमेश्वर प्रेमके समह इं । 
मनुष्य ज्यो-ञ्यो सूथके समीप जाता है व्यो-ही-तयो क्रमः प्रकाश 
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की वृद्धि होती जाती है, इसी प्रकार जव वह व्रेममय भगवान्‌के 
जितना ही समीप पद्धचता है, उतनी ही उसमे प्रेमकी ब्रद्धि होती 
है । या यों समक्ञिये, व्यो-व्यों प्रेमकी बृद्धि होती हे त्यो-ही-तयो 
वह परमात्माके समीप पर्हैचता है । जैसे सूयं ओर प्रकाडा दो वस्त॒ 
नी है, प्रकादा सूर्यका खरूप ही टै, वैसे ही प्रेम ओर भगवान्‌ 
भी दो वस्तु नर्हा है । प्रेम भगवान्‌का साक्षात्‌ खरूप ही है । 
जत्र मनुष्य भगवत्‌-ग्रेमके रद्वमे रंग जाता है तव वह त्रेम- 
मय हो जाता है, उस समय प्रेम, ( भक्ति ) प्रेमी ८ भक्त ) ओर 
म्रेमास्प द्‌ भगवान्‌ तीनों एक ही रूपमे परिणत हो एक ही वस्त॒ 
9 हं । प्रेमी; प्रेम ओर प्रेमास्पद्‌ कहनेके लि ही तीन 
५ | #५५५ ५ गही +: ल मानो तीन रूपोमे प्रकट हो रही 
(1 त्यन्तिकरूप से निमग्नहो जाता 
# ज तचद।, सवथा अर्‌ सवत्र पद्-पदमे भगवान्‌ वासुदेव- 
ह।-वाखुदव दीखते दे । भगवान्‌ने गीताम कहा है- - 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रप्ते । 
वासुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदुर्कभः ॥ 
जननो ( ७1 १९ 
“वहत न्मते अन्तके जन्ममे त्चज्ञानको प्राप न 
सव कुछ ॥.. दीह अ थात्‌ चा सुदेवके सिवा अन्य कु हे ही 
नर्हा, इस प्रकार मुञ्चको मजता है | एसा महात्मा अति दकम 
है । यही प्रेमका सचा खरूप है । १ 
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व © (्-{ 


(५ ( धर : मनिवेदनके सम्बन्धं सुक्ष्म विचार करना 
~ (ग) ` चाहिये । इसमे “आत्मा शब्द आत्माके 
2, रा \ सहित तीनों य का वाचक है ओर 
4: / “निवेदनः का अथं अपण ह । जिन वस्तुओं- 


४ ने 

नको उडाकर भगवान्‌के अपण कर देना आत्मनिवेदन हे । 
यह शरणागतिका एक प्रधान अङ्ग है अथवा इसे भक्तिका भी 
एक प्रधान अङ्गं कह सकते हैँ । शरणागतिके चार्‌ मेद ह । 
रारणागतिका पहटा अह्ल॒है भगवानके नाम या स्वरूपको 
पकडना । दृसरा अङ्ग है मगवानके अधीन हो जाना अथोत्‌ 
उनके अनुकूल. बन जाना, वे जिस प्रकार चावे उसी प्रकार 
चठना । तीसरा अङ्ग है भगवान्‌ जो कुछ मौ विधान करे उसीमं 
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श्रसन रहना ओर चौथा अद्ध है भगवत्परायण हो जाना, उन्दी 
की गोदमें जाकर वरैठ जाना ओर अपने आपको भगवान्‌के अर्पण 
कर देना | जव नै खयं ही भगवान्‌के अर्पण दहो गया तो मेरी 
सारी चीजं भी उनके अर्पण हो गयीं | 


आत्मसमपण नवधा भक्तिका अन्तिम अङ्ग है । यदि को 


यृ किं सेव्य-सेवक-भाव ओर आत्मनिवेदनमें वया अन्तर हेतो 


कहा जा सकताहैकियोँतो कोई फरक नही है, क्योकि आगे 
चख्कर तो दास्यमाववाखा मी आत्मसमर्पण कगा ओर जिसने 
आत्मनिवेदन कर दिया वह भी दासदहीदहै। पर न्तु उदाहरणसे 
सनका अन्तर्‌ इस प्रकार समज्ञ सक्ते है । एक दृकानपर दो 
सनीम काम करते है, उसका जो कुछ ठेन-देन म ना नाहे 
उन सवरा वे माट्क्रिका ही मानते हैँ । परन्तु उनसे एक तो 
शारीर निर्वाहके व्यि अन्-वखमात्र हयी ठेत। है ओर दसरा वेतन 
मी ठेता हे । इनमें पिटका सकाम ओर पहट्ेका न 
हे; निष्कामभाववकेका दर्ना ऊशचा है | दोनोहयका सेव्य-सेवकः- 
माव है । किन्तु इनमें पहछे दर्जे भक्तने तो आ ्मसमपण 
किया, दृसरेने नहीं | 


प्राचीनकाटमे एक ओर प्रकारके भी दास हआ करते ये| 
बे दास ददी जन्मते ओर दास हौ मरतेथे। उन्हें वेतन आदि कुछ मी 
नरह भिक्ता था ओर वे हेन आदिमे भी दिये जा सकते ये । 
राजाओंमे कर्ट-कर्दीं तो यह प्रथा अव भी दहै । आत्मसमर्षणका 
दज इन दासदासियोसे भी ऊंचा है | जैसे दो सेना कड रही 
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दै, उनमेसे एक राजा हार गया, वह दूसरेको आत्मसमर्पण कर 
देता है, कहता है किं चाहे मारो, छोडो या राज्यं पीछा दे दो, 
तमहं अधिकार है | परन्तु यह आत्मसमर्पण भयसे है, भक्ति ओर 
श्रद्धासे नदीं । इस प्रकार आत्मसमर्पण करनेवाठेको यदि विपश्ची 
राजा मारे तो उसको दुःख भी हो सकता हे, क्योकि उसने तो 
छाचार होकर रारण टी है । परन्तु जो पुरुष श्रद्धा, भक्ति ओर 
प्रेमसे आत्मसमर्पण करता है उसको तो मारने-काटनेपर मी 
आनन्द ही होता है । दास-दासियोको भी मारनेपर दुःख होता 

हे, क्योकि उनका आत्मसमर्पण श्रद्धा-भक्ति-रहित है । जो म्रेम 

भक्ति ओर श्रद्धासे आत्मसमर्पण करता है उसका कु भी करो, उसको 

द्‌ःख नहीं ह्येता । जैसे राजा बलिका आत्ससमपेण प्रम जर्‌ श्रद्धाः 

पूर्वक था, भय या ठाचारसे नहीं था 1 उसको गुरु शक्रने यह 
वता भी दिया किं यह साधारण ब्राह्मण नहीं है, वुम्हारा सव्र 

कुछ ठे ठेगा, तो भी उसने जान--चरूञ्ञकर प्रेम ओर भक्तिसे अपना 

सर्वख भगवान्‌के अर्पण कर दिया ओर कहा किं जव खय 
मगवान्‌ इस प्रकार मेरा सवख ठेते टै तो मेरेलिये इससे अधिक 
आनन्द ओर है ही क्या £ जो इस प्रकार भगवान्‌को आत्मसमपेण 
करता हे उसके मन, बुद्धि आर्‌ ररर आदि सव भगवान्‌के ही 
हो जाते है । उसका उनपर कोई अधिकार नहीं रह जाता । 
जड वस्तुओंमे इसका उदाहरण कट्पुतटी हो सकती है । कठ- 
पुतखीने नटको आत्मसमपेण कर रक्खा है । नट उसका चाहे सो 
करे £ वह उसे कपड़ा पहनावे, युद्ध करावे या ओर जो कुछ 
करे, वह अपनी तरफसे कुछ नहीं करती । परन्तु कठपुतढीमें 
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चेतनाराक्तेि नहीं हे, बह जड ह । जो पुरूष चेतनादाक्ते रहते इए 
अपने-आपको उस कटठपुतटीके समान मगवानूके अर्पण कर्‌ देता 
है, उसमे शरणागतिके ओर अङ्ग भी आ जाते हैँ | शरणागतिके 
च्य इतना उपयुक्त दूसरा उदाहरण स्मरण नहीं आता । यदि 
वाजीगरके वन्दरका दं तो वह तो माल्िककी आज्ञानुसार चल्ने- 
का हे। यदयपि यह भी ङशरणागतिका एक अद्ध है परन्त॒ प्रधान 
बात तो अपने-आपको अर्पण कर देना दही है । जैसे हमरोग 
एक गाय किसी ब्राह्मणको अपण कर दं तो फिर उस गायपर 
उस ब्राह्मणका अधिकार हो जाता है, इसी प्रकार भगवानको 
अपने-आपको अपण कर देनेसे अपना अधिकार नहीं रह जाता 
हे । यदि वारीकीसे विचार किया जाय तो पहटेसे ही सारी चीजं 
परमात्माहीको हँ, हमने उनपर्‌ अपना अधिकार जमा रक्खा हे 
वह उठा ल्या जाय । जो इस प्रकार समञ्च जाता है उसको 
लोकदटृष्टिमे दीखनेवाटे केसे ही खख-द्ःख आकर प्राप्त हो 
भगवान्‌ उसका चाहे सो करे, उसको किसी प्रकारका विकार 
नही होता । इतना ही नहीं, वह॒ आनन्दमग्न हो जाता है । 
उसको माल्िकिके सुखसे ही सुख होता है ओर मालिकः कमी 
दुःखी नहीं होते इसच्यि वह भी सदा सुखी रहता है । 
फिर उसके यारा जो नये कर्म होते है वे मासिकिके अनुकूर 
उन्हीकी आज्ञालसार होते है, क्योकि उसके मन, बुद्धि ओर 
शरीर ग्रथुके अपण हो चुके है| सारी वस्तुरंमालिककी 
है, उनपर वह अपनी आज्ञा नहीं चाता । भक्तिपूर्वेक आत्म- 
समर्पण करनेके कारण वह भगवानके शरण हो जाता है 
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ओर पिर परमात्माको कमी नहीं भूक्ता, निरन्तर उन्हीका 
चिन्तन करता रहता है । ्‌ 

रारणापन्न मक्त परमात्माको ब्राप्त हो जाता है । वह चाहे 
उस मह प्रञरुसे अलग रहकर चिन्तन करे, चाहे उसमे सम्मिलित 
होकर । चाहे तद्र.प होकर रहे, चाहे भिन सत्तासे रहे । परन्तु 
इस विषयमे उसका को$ संकल्प नहीं होता, उसका माजि जो 
चाहे सो करावे, वह तो अपना सारा खल्व उसीको सोप देता है । 
रारणागत भक्तकी अपनी तो कोई इच्छा ही नहीं होनी चाहिये । यदि 
उसमे को$ इच्छ हो जाती है तो उसके आत्मसमप॑णमे कसर हे । 
फिर मी यह कोई वहत वडा दोष नहीं है, बलिनि भी तो पाता- 
म रहना माँगा था । वह अपनी ओरसे तो बुर नर्हा कहता 
परन्तु खामीके पृनेपर अपनी इच्छा वता देना भी को$ दोष 
नहीं है । खामी देना चाहे तव भी कु न टेना ओर भी उत्तम 
हे- वह वछिकि आत्मसमर्पणसे भी ऊँची बात है । वरदान देने- 
की बात कहनेपर वह सचा आत्मसमपण. करनेवाला भक्त यह 
कहता है--्हे प्रस! किसको वरदान देते है, मै तो 
आपकी दही चीज ह्र । कुछ दे-टेवोर्‌ सु्चे अट्ग करते हं क्या ९ 
यदि यही इच्छा है तो एेसा कर्‌ दीजिये, आपहीकी इच्छापर तो सवर 
कुछ निर्भर है । पिताकौ इच्छा है--वे पुत्रको र्यो ही तिना कुछ 
दिये घरके बाहर्‌ कर दे, सो-दो सो रुपये देकर कर दे, अथवा 
सारी सम्पत्ति दे दं | पितादेख लेते हे कि पुत्रकी कुक इच्छा है 
तभी अट्ग करते हे नहीं तोक्योकरेश्सोहे प्रमु! आप यदि 
वरदान देनेकी बात कहते हे तो अवद्य मेरे मनमे अलग रहनेका 


 ©6-0 81 ।६॥1 |८३५॥. [21411260 0\ 66810011 








(4.1. तत्व-चिन्तामणि न्द्‌ 


भाव होगा, नहं तो आप इस प्रकार कँसे कहते £ नाथ { अकस्य 
मेरी कोई नाटायकी इई है, मै आपसे क्षमा मांगता द्रुं । जौ कुछ 
हे सो तो आपका ही है । वरदान टेकर अल्ग को रक्खु ¢ 
इस प्रकारका आत्मसमर्पण सख्यभाव ओर दासभाववाठे भी कर 
सकते है । अतः आत्मसमपण भक्तिका एक प्रथक्‌ अंग है । सख्य 
ओर दास्तभाववाछठे एेसा कर भी सक्ते हँ ओर नहीं भीकरं तो 
कोई आपत्ति नहीं । यदि कहा जाय किं मित्रता तभी पूरी होगी 
जव आत्मसमर्पण कर दिया जायगा, सो ठीक है, परन्तु मित्र तो 
इसके विना भी हो सकता है । विभीषणके आत्मसमर्षणमे इतना 
महत्व नदीं प्रतीत होता 1 श्रीकृष्णको सखाभावसे आत्मसमर्षण 
तो गोपि्योने ही किया था । वे अपने ऊपर अपना कोई अधिकार 
नहं समञ्लती थीं । एकमात्र श्रीकृष्णका ही अधिकार मानती थीं । 
एक पुरुपमे नवधा-मक्तिके सारे मेद भी रह सकते है ओर दो 
चार अंग भी रह सकते हैँ । भजन-ध्यान, सेवा-नमस्कार करते 
इए आत्मसमर्पण नहीं भी हो सकता है । हँ, ओर सव भक्तयो 
आ जानेपर भी यदि आत्मसमपण नहीं होता तो इतनी कमी ही 
ठे । जिसमे आत्मसमर्पण नहीं है वह भी भक्त तो है ओर कहटाता 
भी भक्त ही हेः परन्तु आत्मसमर्पण कर देनेवाले भक्तकी तो 
महिमा दी अर्ग हे । इसीय्यि नवधा-भक्तिमे इस अद्धको अन्तिम 
बतखाया गया है । यही सत्से ऊँचा भाव है | 


भक्तिका पहला अङ्ग श्रवण है इसचल्यि इसको सर्वप्रथम भक्ति 
कहते हैँ । श्रवणके बिना कोई भक्ति नहीं हो सकती । यदि को$ 
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एसा उदाहरण मिटे तो उसमें भी पूव॑-संस्कार तो मिेगे ही, जिनसे 
यही प्रतीत होता है कि इसने पूवंजन्ममें ही श्रवण कर लिया 
होगा । श्रवण आदिभक्ति है, पहले खुनता है तभी तो उसकी 
रुचि होकर वह इस तरफ ख्गता है । आत्मनिवेदन अन्तिम भक्ति 
है, इसमे ओर सव भक्तियोँ समा जाती हैः । आत्मनिवेदन हो 
जानेपर उसकी अनन्य भक्ति हो जाती है; शरणागतिके जितने भाव 
है वे खयं दही आ जाते हे] पतञ्चलिनेि जो शश्वरप्रणिधानः कहा 
है वह भी इस पुरुषमं आ जाता है तथा उसका फर समाधिसिद्धि 
भी उसे मिक जाती है । फिर उद्धारकी तो उसे कों चिन्ता ही 
नहीं रहती, उसका तो उद्धार हो चुका । 
आत्मसमर्पण करके भक्त सर्वथा निश्चिन्त हो जाता है । उसे 
अपने ठढोकिक अथवा पारटोकिक किसी प्रकारकी भय या चिन्ता 
नदी रहती । एक मनुष्य पाण्साला चखाता है, रात-दिन उसकी 
चिन्तामे खगा है, यदि कोई योग्य सम्पत्तिशाटी सज्जन उस कामको 
संभार छे तो फिर वह निश्चिन्त हो जाता है। फिर कमी-कमीं 
वह उसका काम करता मी है तो भी उसे कोई चिन्ता नर्द होती, 
इसी ग्रकार जेसे कोई आदमी अपना काम किसी योग्य व्यक्तिको 
सौपकर परदेरा जाय तो उसे पीछेके कामका कोई फिक्र नहीं 
रहता । एसे ही जो अपने आपको भगवान्‌के अपण कर्‌ देता दै 
उसके स्थि भय ओर चिन्ताके स्यि कोई स्थान ही नह रह जाता । 
उसके आनन्दका पार्‌ नहीं रहता । जैसे किसी कंगार रडकेको 
कोई करोडपति दत्तक ( गोद ) ठे तो वह बडी प्रसनतासे उस 
पिताकी गोदमे जक्र्‌ वैः नात वै. जओर जिक्र दो जाता है । 
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वह जानता है कि तेरे पास पांच पैसे भी नहींथे ओर अव त्‌ 
करोडोंकी सम्पत्तिका उत्तराधिकारी हो गया । अतः उस पिताक 
गोदमे बेठकर उत्ते बड़ा ही आनन्द होता है, क्योकि इससे उसके 
अन-वच्रकी चिन्ता सदाके स्यि मिट जाती दै । यह तो एक 
मनुप्यकी गोद वेठनेकी बात दे, जो उस परमात्माको अपना 
आत्मसमर्पण कर्‌ देता है उसके आनन्दका क्या ठिकाना है 
वहो भयकी बात ही कँ है £ साधारण लक्ष्मीवानकी गोदमें 
बेठनेवाठेको भी भय नहीं रहता, फिर परमात्मा तो सर्व-सामर्थ्यवान्‌ 
हे, उसकी गोदमे भय कसा ? वहो पड्धँचकर फिर शान्तिका पार 
नर्हा रहता । धनवान्‌कौ गोदमें बैठनेवाढा तो धनके खार्थवर, 
उसमें वाघा पङ्नेपर उसीका अनिष्ट चिन्तन कर सकता हे । यह 
उतकौ नीचता ओर कृतघ्रता है, परन्तु परमात्माकी मोदमे को$ 
इस खाथसे नहीं वेठता, उसको इसी बातमे वडा आनन्द होता 
हे कि प्रसुने मुञ्चको अपना छया । हमटोग तो उसके आनन्दको 
समञ्च ही नर्हा सकते । बड़ी विकक्षण बात है । एक॒ करोडपति 
वाइसरायसे मिलने जाता है, उसके साथ दो-चार आदमी है ओर 
वह ठ्ड्का भी है जिसे उसने दत्तक ठेनेका विचारं क्रिया है। 
वाइसराय पृते है यह ठ्डका किसका है ए वह कृडका कहता है 
म इनका द्र परन्तु जहँतक वह करोड़पति खयं अपने महसे यह 
बात खाकार्‌ नरह कर रेता, वहयतक वाइसराय उसकी बात नदीं 
मानते । यदि दूसरी वार वह ठक्डका अकेखा, जाता है तो बासराय 
उसका कोई स्वागत नहं करते, कहते है सेठका पत्र खाओ । तुम 
ही तो कहते स म.ना ।<व८॥ -क म, वृषु (ऽरुन्राकार किया दे 
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इस प्रकार उस ठ्डकेके कहनेका कोई विरोष असर नहीं पडता । 
वह ठ्डका अपने सुं हसे कहता है मँ इनका दँ । इसमे उसे वहं 
आनन्द न्ह मिरुता जो उस धनवान्‌के यह कहनेपर मिक्ता. है 
कि यह मेरा, इसी प्रकार अभीतो हम ही कह रहे है किः 
हम आपके हे । जिस दिन प्रु हमें स्वीकार कर ठेगे ओर कटहेगे 
कित्‌ मेरा दहै उसी दिन हम सचे उसके होगे । जिसे परमत्मा 
अपनाते है उसके आनन्दको हमरोग क्या कह सकते हैँ ? उसमें 
स्वार्थं नही, प्रेम है । दत्तक गये हए छ्डकेको तो यदि पिता कष्ट 
देते हे तो वह विरुद्र मी हो जाता है, क्योकि वह तो धनके 
ङोभसे गया है, परन्तु जो निष्काम प्रेममावसे अपने आपको 
भगवान्‌के समर्षित कर देते है, उनके शरीरके तो यदि ट्कडे- 
टुकड़े भी कर दिये जार्यै तो भी वे अपना अहोभाग्य ही समङ्ते 
ह । बहोँके लायक तो कोई उदाहरण ही नीं प्रतीत टता । 
कोई आदमी किसी महात्माके पास जाता है ओर उनसे एक वख 
स्वीकार करनेकी प्रार्थना करता है । महात्मा अस्वीकार कर देते 
हैः । वह तो अर्पण करता है परन्तु जहोंतक महात्मा स्वीकार 
नहीं करते बहोंतक अर्पण नहीं होता । जब विरोष आग्रह करनेपर्‌ 
महात्मा स्वीकार कर छेते है, तब अपण हो जाता है । बह कहता 
हे, अहा ! मेरा अहोमाग्य है जो मेरा वख महात्माजीने स्वीकार 
कर छया । फिर जब महात्मा उस वस्रको अपने सेवकोँको न 
देकर खयं अपने काममे खाते है, उस समय उसे कितना आनन्द 
होता है ? महाराजकी सेवामे एक पंखा भेट किया जाता है, 
गरमी खूब पड़ रही है, उसी पंखेसे अपने ही हाथसे हवा करनेका 
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विरोष आग्रह करनेपर यदि वे.महात्मा खीकार करस्ते है तो 
किंतना आनन्द होता है ? महाराज सोना चाहते है, उनसे 
प्रार्थना की जाती है महाराज ! मेरी गोदमे सोनेकी कृपा कीजिये ! 
विदोष आग्रहसे यदि वे खीकार कर्‌ छं तो कितना आनन्द होता 
हे १ अव यदि देखा जाय तो बह महात्मा है या नदी, इसका 
पता नहीं । हमारी भावनासे ही हमको इतना आनन्द होता है । 
एेसे ही वह परमात्मा जिसको बइत-से महात्मा प्राप्त हो चुके है, 
यदि हमारे शारीरको अपने कामम रखते हैया कारतेभीहतो 
कितना आनन्द दोना चाहिये, उस समय हमारा रोम-रोम हर्षितो 
जाना चाहिये । यदि हमारे शरीरके चम्डेकी जूतियोँ वनाकर वह पहन 
ङ, तो हम कृतकृत्य हो जाँ । अहा › हमारे रारीरका ही यह उपयोग 
हो रहा है । कितनी दया है, हमारी वस्तुको प्रभु कामे रा रहे है । एक 
पतिव्रता पतिके सुखसे खुखी होती है, जिस समय पतिदेव उसका 
तन-मन अपने कामम खाते हैः तब वह अत्यन्त हयी आनन्दित 
होती दै । यपि वह पतिव्रता अपने पति रभाव टी रखती 
दे परन्तु तो भी यह तो समञ्चती है कि वे मेरेचियि ही नारायणं 
दैः । दो घनिष्ठ मित्ोमेसे यदि एक दृसरेकी वस्तुको विना पृक्ते 
अपने कामम खाता है तो उस बस्तुके खामीको आनन्द ही होता है, 
यह समञ्ञकर उसे ओर भी अधिक आनन्द होताहै कि मेरे 
मित्रने मरौ वस्तु स्वीकार कर ढी | ये सव तो छोकिकः बातें हे, 
इसी प्रकार यदि साक्षात्‌ परमेश्वर हमारी वस्तुओं ओर हमारे 
दारीरादिको अपने कामम खाते हैः तो उससे बदृकर हमारे चयि 
ओर क्या आनन्दकी वात हो सकती है ? इस प्रकार जो प्रसुको 
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आत्मसमपण कर देता है उसके आनन्दका कोई ठिकाना 
नरह रहता । | 


जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण अयुंनके सहित साधुवेषमें 
सिंहको साथ स्यि राजा मयूरष्वजके यहाँ पहं चे, उस समय 
उन्होने राजाके पुत्र रतकुमारका आधा दारीर अपने सिंहके च्य 
मांगा । राजाने कहा महाराज ! सज्ञे तो कोह आपत्ति न्दी 
परन्तु रानीसे पना आवद्यक है |' रानीके खकार करनेपर, राजा- 
रानी दोनोने पुत्रसे पृ्ठा । पुत्र बोक--ेसा अवसर फिर कहां 
मिटेगा १ ये तो साक्षात्‌ भगवान्‌ हैँ ।' राजा ओर रानी दोन 
पुत्रको चीरने ठे, पुत्र हसता है, खिक्ता है; उसे यह ज्ञान है 
किये परमेश्वर है । उसमे श्रद्धा है, प्रेम है ओर प्रसनता है । 
राजा ओर रानीने तो अपनी प्यारी चीज्‌ ही भगवान्‌के अपण कौ 
परन्तु रतकुमारने तो स्वयं अपने-आपको अपण कर दिया । राजा- 
-रानीको उसके समान आनन्द कैसे हो सकता था £ उस समय 
रानीकी ओंखोसे ओस्‌ गिरते देखकर साघु बोटे- हम नहीं 
जीमते । रानी कहती है महाराज भैं पुत्रके म॒ल्युशोकसे नही 
रोती, दुःख यही है कि पुत्रका आधा ही शरीर कासमे आया । 
आघेने न जने क्या पाप किया है १ भगवान्‌ तुरन्त प्रकट हो 
गये । वे तो प्रकट होनेवाठे ही थे | यदि हमारा भाव पेसा हो 
तो हमारी सव वस्तुं भगवानके अर्पण ही हैँ | उन तीनों 
किंसीको भी दुःख होता तो भगवान्‌ नहीं ेते । हषेके साथ अ पण 
करना चाहिये । राजा मयूरध्वज, रानी ओर राजक्ुमारका-सा 
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भाव हो तो भगवान्‌ तुरन्त प्रकट हो जार्यं । जो एसी प्रसनतासे 
अपने-आपको भगवदपण करता है उसीको भगवान्‌ स्वीकार 
करते हे, एेसे प्रेमसे दी इई वस्तुको मगवान्‌ नहीं व्यागते | 
महात्मा खोग भी प्रेमसे दी इ? वस्तुको आवड्यकता होनेपर ठे 
ठ्ेतेद;वे समश्नते है कि नहीं टेनेसे इस वेचारेको दुःख 
होगा । फिर परमाव्माकी ओरसे तो खटी आज्ञा हो चुकी टै-- 


सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, 
अभयं सवेभूतेभ्यो ददाम्येतद्रतं मम ॥ 
(चा० रा० ६ । १८। ३२. ) 
जो एक वार्‌ भी सचे हृदयसे उनकी शरण हो जाता है 
उसको वे कमी नहीं व्यागते । जैसे किंसीके पास एक वख है, 
उस वखने अपने स्वामीको आत्मसमर्पण कर रक्खा ह । वह उसे 
फाड, फक, जराव, विदछावे, ओदे अथवा किसीको दे डाले › वह 
जु भी प्रवयुत्तर नीं देता, वह उसका कैसा ही उपयोग करे 
उस वखको कोई आपत्ति नहीं होती । इस प्रकारसे जो उन 
प्रमुको अत्मसमपण कर देता है, वे उसका चाहे सो करे उसे कोई 
आपत्ति नदीं होती । रेसा पुरुष जीता इभ ही मुक्त हो जाता 
ड । बह जीता इजा ही मुरदेके समान प्रभुके समर्पित हो जाता 
हे, सुरदा कोई आपत्ति कर्‌ सकता हो तो वह भी करे। इस 
प्रकार जो जीता हआ ही मुरदेका सचा स्वांग कर दिखखाता 
है वही जीवन्मुक्त है । | 
एसा जीवन्मुक्त महात्मा निर्भय हो जाता है, वह शोकसे 
तर जाता हे तथा अट्ठ ओर नित्य शान्तिको प्राप् होता है। 
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उस जीवन्मुक्तका संसारम विचरना हमलोगोके कल्याणके लिये 
हयी होता है । उसे अपने ल्ि कोई कर्तव्य नहीं रहता । 


यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतप्रश्च मानवः) 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कायं न विद्यते ॥ 
( गीता ३।१७ ) 

जो पुरुष इस प्रकारसे भगवत्‌-शरण ह्यो जाता है उसका 
जीवन केवल लोगोके कल्याणके च्यि दी होता है। जैसे 
पञ्चायतीके सामानसे जो चाहे वही अपना काम निकाल सकता 
है, उसी प्रकार उस पुरुषसे भौ सवको अपना काम निकाल 
लेनेका अधिकार-सा होता है । रेसे विरक्त पुरुषोका जीना 
संसारके उपकारके स्मि हयी होता है। परन्तु उनम एसा 
भाव नहीं हयोता कि मै संसारके दितके ल्यि विचरताह। जो 
रेसा कहता है वह तो अभिमानी है, वह॒ जीबन्सुक्त कभी नदीं 
हो सकता । अमानित्व आदि सद्गुण तो उसमे पहल्ेसे ही 
आ जाते हें । 

से पुरुषोके दर्शनसे नेत्र, भाषणसे वाणी ओर ॒चिन्तनसे 
मन पवित्र हो जाता है। एेसे पुरुष संसारम हजारो-रखाखो हो 
चके हैँ । उत्तराखण्डकी तपोभूमिमे तो रेसे बहत ऋषियोने 
तपस्या की है । वह पवित्र भूमि स्वाभाविक ही वैराग्ययुक्त है । 
उस भूमिम रहनेवाठे महात्मा पुरुषोकी महिमा करंतक गायी 
जाय १ भगवानूसे यदि कुछ मोंगना हो तो यही सोँगेकिहे 
प्रमु ! जिन महात्माओंकी महिमा आप गाते है हमे उन्दीके 
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चरणचिदह्योका अनुगामी वनाइये । ओर माँगनेकी भी स्या 
आवद्यकता है £ जो पुरुष भगवान्‌की शरण हो जायगा ओर्‌ 
जिसे भगवान्‌ अपनाखगे उसके उद्धारकी तो बात दही क्या है, 
वहतो ओरोकाभी उद्धार कर सकता है रेसे महात्ममे रेसे ~. 
ख्षण आ जाते हं । मगवान्‌ कहते है-- 


{ गी 


समः रात्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः 
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्कविवजितः ॥ | 
त॒र्यनिन्दास्तुतिर्मोनी सन्त॒ष्टो येन केनचित्‌ । | 
अनिकेतः स्थिरमतिभेक्तिमान्मे भियो नरः ॥ 
( गीता १२1 १८-१६ ) 
जो पुरुष रातरु-मितरमे ओर मान-अपभानमे सम है तथा 
सर्दी-ग्मा ओर सुख-दुःखादि दृन्द्रोमे सम है ओर सव्र ॒संसारमे | 
आसक्तिसे रहित है तथा जो निन्दा-स्तुतिको समान समञ्जनेवाखा 
जर मननशीक है अर्थात्‌ {रके खरूपका निरन्तर मनन | 
करनेवाखा है एवं जिस-किंस प्रकारसे भौ रारीरका निवह होनेमं | 
सदा ही सन्तुष्ट है ओर रहनेके स्थानमे ममतास्ते रहित हे, वह ~ 
सिर बुद्धिवाा भक्तिमान्‌ पुरुष मेरेको प्रिय है | | 
| 





ध्यानकीो अआवरयकता 





¢ रष्य-जीवनका उदेश्य भगवानको प्राप्त करना है | 
४५8 | इसके ल्यि प्रधान साधन दो प्रकारके है-- मेद मान- 


नं इसख्ियि यह बात नहं कि अमुक ही करना चादिये। 
प अधिका भेदका साधन ही सवके ल्ि उत्तम ओर 
सुगम समञ्ञा जाता दै । अभेदं भी दो मकार है--एक 
^अह्‌ ब्रह्यास्मिः (ब० १।४। १०) मेँ ब्रह्म हं ओर दूसरा 
वासदेवः स वमिति ( गीता ७। १९) सत वासुदेव ही है | इनमे 
दसरा पवार शरेष्ठ है । अपनेमें ब्रल्क्रा समावेश न करके भगवान्‌- 
ने ह्यं सवका ओर अपना समावेश कर देना चाहिये । 
मेद ओर अमेद दोनों ही साधनम ध्यानकी सव्रसे अधिक 
आवरयकता है । गीता, योगशाख आदि समी भ्रन्थ ध्यानकौ 
उपादेथताका वर्णन करते हँ । गीताम तो भगवन्‌ने “न किञ्चिदपि 
चिन्तयेत्‌" (६ । २५) कहकर्‌ केवर भगवचिन्तनका ही उपदेञ्च 
दिया है । परन्त॒ अधिकारा रोग कठिन समञ्जकर या आछुस्यके 
बा हो इस यितिपर पर्हचनेके च्ि प्रयतत ही नदीं करते । 
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ध्यान बहत हयी कम किया जाता है ओर इस विषयमे रोग 
निरुत्साह-से हयो रहे हैँ | यह सिति वहत शोचनीय है । मनुष्य- 
को यह वात दद्‌ निश्वयके साथ मान ठेनी चाहिये किं अभ्यास 
करनेसे (अचिन्त्य-अवस्था' अवद्य होती है । जैसे रोग आ्रमवङर 
निष्काम क्मंको असम्भव मानकर कह देतेदहैःकिं स्वाथरहित 
कमं कमी हो ही नहीं सकता, वे इस वातको न्दी सोचते कि 
जव चेष्टा ओर अभ्यास करनेसे स्वार्थं या कामना कमदहोती है 
तव किसी समय उनका नाड भी ज्र हो सकता है| जो चीज 
घटतौ है वह नष्ट भी होती है, फिर निष्काम या निःस्वार्थ कर्म 
क्यो नर्द होगे, इसी प्रकार जव एक-दो क्षण मन अचिन्त्य-दरा- 
को प्राप्होताहै तो सदाकेच्यिमी वह होदह्ी सकता हे। 
आवस्यकता है अभ्यास करनेकी | 


अभ्यास भी बड़े उत्साह ओर टगनके साथ करना चाहिये । 
क्षण-दो-क्षणके च्यि संसारकी ओर मन कम जाय, इतनेमे ही 
सन्तोष नहीं मानना चाहिये । मनको परमात्मा पूर्ण एकाम 
करना चाहिये । जवतक कम-से-कम मिनट-दो-मिनट भी मन 
संसारको सवेथा छोडकर परमात्मा पूर्णरूपसे न कगे, तवतक 
ध्यानका अभ्यास छोडकर आसनसे नहीं उठना चाहिये । यदि 
टट निश्वयके साथ ध्यानका अभ्यास किया जायगा तो अवः 
उन्नति होगी । संसारका चित्र मनसे सवेथा हटानेकी चेष्टा करते- 
करते एेसा खाभाविक अभ्यास बन सकता है कि फिर जिस 
समय आप चाहेगे, उसी समय आपके मनमे संसारका अभाव हो 
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जायगा । परमात्माके अतिरिक्त समस्त संसारंका अभाव हो जाना 
ही अचिन्त्य-अवस्था है । इस अवस्थामें ज्ञानकी जागृति रहती 
है, इसय्ि टय-अवस्था नहीं होती । सवको भुलाकर परमात्मामे 
मन न रहनेसे ही ख्य-अवस्था समञ्षी जाती है । गीताम उस 
विज्ञानानन्दघन परमात्माको सवज्ञ, अनादि, सवका नियन्ता, 
सृक्ष्मसे मी अति सुक्ष्म, सवका धारण-पोषण करनेवाटा;, अचिन्त्य 
स्वरूप, प्रकाशरूप, अविद्ासे परे, शुद्ध सचिदानन्दघन, ज्ञान- 
खरूप बतटाया है । इस प्रकार जैसा स्वरूप सम्म आवे, उसी 
खरूपको पकड़कर उसका ध्यान करना चाहिये । परमात्माका 
यथार्थ खरूप तो इसका फल है । उसका वणेन हो नहीं सकता । 
उस ज्ञानस्वरूप परमात्माको ग्रहण करके सवरको भुला देना चादिये । 


यदि रेसा ध्यान समञ्षमे न अवि तो सूर्यके सद्र 
प्रकाराखरूपका ध्यान करना चाहिये, सूर्यके सामने ओंखं 
मूदनेपर सामान्यभावसे जो प्रकादाका पञ्च प्रतीत हो, उसीको देखता 
रहे ओर सन कुछ सुला दे । यह ब्रह्मके तेजखरूपका ध्यान हे । 


इस प्रकार न किया जाय तो भगवानके जिस सगुण खरूपमे 
भक्ति हो उसी खरूपकी मूर्तिं मनके द्वारा स्थिर करके मनकों 
उसके अन्दर भटीमांति प्रवेदा करा दे । उन भगवानके सिवा 
संसारका ओरं अपना कुछ भी ज्ञान न रह जाय | जबतकः 
ध्यानकौ एेसी अनन्य खिति न हो । (हो चाहे प्रारम्भमे एक-दो 
मिनट ही ) तबतक. आसनसे नहीं उठना चाहिये । जब रएेसी 
सिति हो जायगी, तव चिन्तमे एक अपूर्वं शान्ति ओर प्रफुषता 
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होगी, जिससे ध्यानम आप ही रुचि बढ़ जायगी । निराकार 
या साकारका-कोईसा भी ध्यान हो- दोना चाहिये इस 
प्रकारका कि जिसमें संसारका ओर अपना तरित्छुर पता हीन 
रहे । एक इष्टके सिवा सवका अत्यन्त अभाव हो जाय । ध्यानकौ 
इसी सितिके छ्य सव प्रकारके साधन किये जाते है, सेवा, 
भजन आदि जो कुछ भी किया जाय, ध्यानकी प्रगाढ स्ितिसे 
सव नीचे हैँ | परमाव्मामे अचल-अय्ठ चृतति सिर हो जाना दही 
बहत बडा खाभ दहै । इस प्रकारके ध्यानकीं कामना रखनेमे भी 
कोई आपत्ति नही है । मुक्तिकी कामना न करके एेसे अविचङ 
-ध्यानकी कामना करना अच्छा है] जिसकी रेसी नित्य स्थिति 
हो जाती है वह दूसरोको भी ध्यानकी युक्ति वता सकता हे । 

चेतन ज्ञानखरूपमे मनके ख्य हो जनेपर उसकी कैसी 
चिति होती है सो वतखायी नहीं जा सकती । वैसी अवस्था इए 
व्रिना उसे कोई नहीं समञ्च सकता । जैसे आजन्म व्रह्मचारी ली- 
सगकौ अवस्थाको नहीं समञ्लता । जव नाडावान्‌ भोगकौ एक 
अवस्था नहा सम्ज्ञायी जा सकती तव ब्राह्मी स्ितिको तो 
वाणीसे कोई कंसे समञ्ा सकता है १ उस अवध्याको समञ्लनेके 
च्यि वेसी अवस्था बनानेका प्रयतत करना चाहिये ! सवको 
भूलनेके बाद्‌ जो कुछ वच रहे उसीको अपना इष्ट ध्येय बनाकर 
उसका ध्यान करना चाहिये । रेसे ध्यानमे ऊँचे-से-ऊचा 
आनन्द प्राप्त हो सकता है | 

अपने अधिकांडा रोर्गोका भक्तिका माम है ओर भक्तिके 
मागमे ध्यान प्रधान है । भगवान्‌ने जौजहोँपर गीताम मक्तिकी 
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महिमा गायी है, वहोँ ध्यानका वड़ा महच्च बतलाया है । किसी 
तरह भी भगवानूमे मनको प्रवेदा करा देना चाहिये । भगवान्‌ने 
उसीको उत्तम बतलाया है । भगवान्‌ कहते है - 


योगिनामपि सर्वेषां मद्वतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मांस मे युक्ततमो मतः॥ 

( गीता & । ४७) 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्रया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥ 

( गीता १२।२) 
मय्येव मन॒ आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊष्वंन संशयः ॥ 

( गीता १२।८) 
हे अर्जुन ! सम्पूर्ण योगियोमे मी जो श्रद्धावान्‌ योगी 

मञ्जमे खगे इए अन्तरात्मासे सुञ्चको निरन्तर भजता दै, बह योगी 
मञ्चे परम श्रेष्ठ मान्य है ।' सुमे मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे 
भजन-ध्यानमें कगे इए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त 
इए स्च परमेश्चरको भजते हे, वे मुञ्ञको योगियोमे भी अति उन्तम 
ञ्नोगी मान्य हं ।' शइसच्यि त्‌ मुञ्मे मनको ख्गा, सुञ्षमे ही 
बद्धिको ङ्गा, इसके उपरान्त त्‌ मुञ्षमे ही निवास करेगा अर्थात्‌ 
सुञ्चको ही प्राप्त होगा, इसमे कुछ मी संशय नहीं है ।' 

१७ 
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1 
----5०5ॐ०-&-- | 
>  / ६४. शके भक्तोमे भक्तग्रवर श्रीप्रहाद ओर धुवकी | | 
(© 4९ 9 भक्ति अत्यन्त ही अरोकिक थी । दोनों प्रातः- | 
| 1 वि २ ९ स्मरणीय भक्त श्रीभगवानके विलक्षण प्रेमीथे॥ 
२ 
। 
| 


ध 1 / ग्रह्ादजीके निष्काम-भावकी महिमा की 
८ नदी जा सकती । आरम्भसे ही इनमें पृण । 
ˆ * ` ` (~ निष्काम-माव था | जव भगवान्‌ वरसिंहदेवने ~> 
इनसे वर मांगनेको कहा तत्र इन्हौने जवाब दिया कि ननाथभै | 
मै क्या केन-देन करनेवाखा व्यापारी हमै तो आपका सेवकः ` 
सेवकका काम मांगना नहीं है ओर्‌ स्वामीका काम कु दे-दिाकर 

सेवकको रादु .दृना नूह है | परन्तु जबर भगवानने फिर आग्रह 
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किया तो ग्रह्ादने एक वरदान तो यह माँगा कि भेरे पिताने आपसे 
देष करके आपकी भक्तिमे वाधा प्धैचानेके च्यि सुञ्जपर जो 
अत्याचार किये, हे प्रभो | आपकी कृपासे मेरे पिता उस दष्वार्म- 
द्वारा उत्पन्न इए पापसर अमी छट जाये ।; ^वससादात्‌ यमो 
सद्यस्तेन मुच्येत मे पिता । (विष्ण० १।२० | २४ ) करितनी 
महानता हे | दसरा वरदान यह माँगा कि श्रमो ! यदि आप 
मुञ्चे वरदान देना ही चाहते है तो यह दीजिये किं मेरे मनसे 
कमी कुक मांगनेकी अमिरखषाही न हो ]' 

कितनी अद्भुत निष्कामता ओर दृदृता है ! पिताने कितना 
कष्ट दिया, परन्तु प्रहदजी सव कष्ट सुखपूर्वक सहते रहे, पितासे 
कमी द्रेष नहीं किया ओर अन्मे महान्‌ निष्कामी होनेपर भी 
पिताका अपराध क्षमा करनेके स्यि भगवानसे प्राथना की । 

भक्तवर ध्र॒वजीमे एक वातकी ओर विरोषता है । उन्होने 
अपनी सौतेटी माता सुरुचिजीके य्य भगवानूसे यह कहा किं 
'नाथ ! मेरी माताने यदि मेरा तिरस्कारं न किया होता तो 
आज आपके द॒र्टम दर्शनका अक्भ्य छाम सुञ्चे कैसे भिरुता ९ 
माताने बडा ही उपकार कियादहै |) इस तरह दोषे उख्टा 
` गुणका आरोपकर उन्होने भगवानसे सौतेी मकि चल्यि सक्तिका 
वरदान मागा । कितने महवकी वात है ' 


पर इससे यह नहीं समञ्चना चाहिये, कि भक्तवर प्रहद- 
जीने पितामं दोपारोपणकर्‌ भगवानके सामने उसे अपराधी 


वतलया, इससे उनका भाव नीचा है । घ्रवजीकी सौतेखी साताने 
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श्रवसे द्वेष किया था, उनके इष्टदेव भगवान्‌से नरह, परन्तु प्रहाद- 
जाके पिता हिरण्यकरिपने तो प्रह्ादके इष्टदेव भगवान्‌से दष 
किया था अपने प्रति क्रिया हआ दोष तो भक्त मानते ही 
नह, फिर माता-पिताद्वारा किया इआ तिरस्कार तो उत्तम 
फलका कारण होता है । इसय्ि ध्रवजीका मातामे गुणका 
आरोप करना उचित ही था } परन्तु प्रहादजीके तो इष्टदेवका 
तिरस्कार था। ग्रह्ादजीने अपनेको कष्ट देनेवाला जानकर 
पिताको दोषौ नौ बतलाया, उन्होने भगवानूसे उनका अपराध 
करनेके कारण क्षमा मोगकर्‌ पिताका उद्धार चाहा | 

वास्तवमे दोनों ही विलक्षण भक्तये | भगवानका दर्शी न 
करनेके च्यि दोनोकौ ही प्रतिज्ञा अव्ठ थी, दोनोने उसको 
बड़ी ही दढता ओर्‌ तत्परतसे पूरं क्रिया । प्रहःदजीने धरमे 
पिताके द्वारा दिये हए कष्ट प्रतत मन्ते सहे, तो ध्रुव जीने वनमं 
अनेक कष्टक सानन्द सहन करिया । नियमोसे को क्रि प्रकार 
भी नरह हरे, अपने सिद्रान्तपर टढतासे उटे रहे, कोई भी भय 
या प्ररोभन उन्हें तनिक-सा मी नदीं ञ्चका सका । 

वडत-सी वार्तौमं एक-से होनेपर भी प्रह्ाद नीम निष्काम- 
भावक्रौ विरोषता थी ओर्‌ ध्रवजीमें सौतेटी माताके प्रति गुणारोपकरं 
उसके लिये मुक्ति मांँगनेकी । 

वास्तवमं दोनों ही परम अदर्शं ओर वन्दनीय टै हरे 
देनोंहीके जीवनसे शिश्ना ग्रहण करनी चाहिये । 
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भावनाके अनुसार.फर 


~तो @ दक 


सब जग खरस्य है, भले बुरो नर्द कोय । 
जेसी जाकी भावना, तेसो ही फर हीय ॥ 





(2 रा संसार ईधररूप है, जिसकी जेसी भावना 
=) होती है उसको उसीके अनुरूप फक भी प्राप 
धे होता है | मनुष्य जव बीमार्‌ होता है तवं 

>) वह बहुत ही व्याकु इआ करता हे | उसकौ 
(रि) व्याकुकुताका प्रधान हेतु यही है कि वह उस 

~ रोगमं दुःखकौ भावना करता है । वेदनाका 


अनुमव होना दूसरी बात है ओर उ - र नात ह 
क क ~-0 7181 है,ओर उम दुःखी होना नात ह | 
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यदि रोगमें दुःखकी जगह तपकौ भावना कर्‌ खी जाय त मचुष्य 
रोगजन्य दुःखसे अनायास ही वच सकता है । वह केवल दु :ख- 
से हयी नदीं व्च जाता, तपकी भावनासे उसके व्यि वह रोग दही 
तपतुल्य फठ देनेवाटा भी हो जाता हे | इस रहस्यके समञ्च 
टेनेपर्‌ ज्वरादि व्याधियोमे मनुष्यो किंञ्चिन्मात्र मी शोक नहीं 
दाता । जैसे तपखी पुरुषको तप करनेमे महान्‌ परिश्रम ओर 
अत्यन्त शारीरिक कष्ट उठाना पडता है, परन्तु वह कष्ट उसके 
स्यि शोकग्रद न होकर शोक-नाराक ओर शान्तिप्रद होता हे, 
वैसे दी रोगमे तपकी भावना करनेवाठे रोगीको भी उसकी दृढ 
सद्‌भावनाके प्रभावसे वह रोग सोकप्रद न होकर हर्ष ओर शान्ति- 
प्रद ही जाता हे । भावनाके अनुसार ही फल होता है, इसच््यि 
रोगपीडित मनुप्योको उचित है कि वे रोगे तपकी ही नह, 
बल्कि यह भावना कर, यह रोग दयामय भगवान्‌का दिया इञ 
पुरस्कारखूप प्रसाद है । अतएव परम तप, है । यदि रोग 
आदिमे इस प्रकार परम तपकौ भावना खुद्द हो जाय तो अवश्य 
ही वे रोगादि परम तपकरे फढ देनेवाठे बन जाते हैँ | परम तप 
इदटटोकिक कष्टे छुडकर्‌ जौवको खगौदिसे ठकेकर त्रह्मरोक- 
तक पचा सकता है । ओर यदि. फढासक्तिको व्यागकर कर्चन्य- 
बुद्धिस एसे परम तपकः साधन किया जाय तो वह इसरोकः 
ओर परलोकमें सुक्तिरूप परमा गान्तिकी प्राप्ति करानेवाा बन 
जाता है । तपसे जैसे पूर्वकृत पापोका क्षयदह्योता है, वैसे ही 
रोग-पीडा आदिक" म्‌. "गदभ कर्ने) जीवके समस्त 
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पापोका क्षय हो जाता है ओर उसे परम पदकी प्राप्ति हो जाती 
है । जवतक मनुष्य रोगको कष्टदायक समद्ता है, तभीतक वह 
उससे द्वेष करता है, परन्तु वही रोग जब तपके रूपमे-उपासना- 
के खरूपमे परिणत हो जाता है तव वह उससे, तपरीक 
तपखीकी भाँति, न तो द्वेष करता है, न उसमें कष्ट मानता है 
ओर न उसकी निन्दा करता है । बह तो तपखीकौ तरह उसका 
्ररंसा करता इआ, किसी भी कषटकी किचित्‌ भी प्रवा न 
करके परम प्रसन रहता है । इसी अवस्थामे उसके रोगको 
श्रम तपः समञ्ञा जा सकता हे । 
अत्यन्त व्याधि-पीडित होनेपर जव मलुप्यके सामने मृद्युका 
महान्‌ भय उपस्थित होता है, उस समय उस मृ्युमे “परम तप' 
की भावना करनेसे वह भी सुक्तिका कारण बन जाती है, यदपि 
मल्युसमयमें विद्वानोको भी भय ख्गता है. तव व्या भि-विकठ 
विषयी मनुर््योकी तो बात ही क्या है । तथापि मुत्युके ४ 
प्हैचे इए व्याधि-पीडित मनुष्य को स॒क्तिके व्यि इस प्रकारक 
नावना करनेका यथासाध्य प्रयत तो अवद्य हौ करना चाहिये, 
कि (तपकी इच्छासे वनम गमन करनेवाले तपखीको जैसे उसके 
मित्र-बान्भव वनवे छिथ विदा वर्‌ देते है, उसी प्रकार मखे 
अनन्तर सक्च भी मेरे मित्र-बान्धव वनमे पचा देंगे । वही मेर 
व्यि परम तप होगा । एवं जैसे तपखी वनम जाकर्‌ पच्राभ्नि 
आदिसे अपने शरीरको तपाता है, वैसे ही मेरे बन्धु-बान्धव 
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मुञ्चे अथे दग्ध करके तपवेगे जो मेरे स्यि परम तप 
होगा ॥ 


इस प्रकार मर्युरूप महान्‌ कष्टको परम तप समञ्लनेवाटेको 
शोक ओर म्रत्युका भय नहीं होता । उसे म्ल्युमे भी परम 
ग्रसनता होती है । जैसे तपके लिये वनमे जानेवाठे तपखखीको 
वन जानेमं भय ओर्‌ बन्धु-बान्धव तथा कुट्म्बियोके वियोगका 
दुःख न होकर प्रसनता होती है ओर जैसे वनम चरे जानेके 
वाद्‌ पापोके ना तथा आत्माकी पवित्रताके चयि करिये जानैवाञे 
पच्चा्चि-तापम शारीरिक कष्ट शोकप्रद्‌ न होकर उत्साह , शान्ति 
र ५७ दी हे, वैसे ही व अपनी सुद भावना मृल्युको 
परम तपः के रूपम परिणत कर देनेवाठे पुरुषको भी मृल्युका 
मय ओर रोक नहीं होता । देसी अवसथा होनेप्र्‌ हौ समञ्ना 
चाहिये किं उसका मृ्युको परम तपवक रूपमे समञ्लना 
यथार्थं है | 
श्रति कहती है-- 


(एतद्रे परमं तपो यद्वयाहितस्तप्यते प्रमं शैव लोकं 
जयति य एवं बेद । एतद्वै परमं तपो यं प्ेतमरण्यं हरन्ति 
परमं हेव रोकं जयति य एवं बेद } एतद्रे प्रमं तपो यं 
प्रतमभ्रावभ्याद धति परमं देव लोकं जयति य एवं वेद्‌ ॥' 


(० € । ११) 
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(ज्वरादि व्याधियोसे पीडित रोगी जो उस व्याधिसे तपाय~ 
मान होता है, उस कष्टको एेसा समञ्चे कि यह "परम तपः है | 
इस प्रकार उस व्याधिकी निन्दा न करके ओर उससे दुःखित न 
होकर उसे (परम तप' माननेवाठे विवेकी पुरुषका वह रोगरूप 
तप कर्मोका नारा करनेवाख होता है ओर उस विज्ञानसे उसके 
सव पाप नष्ट हो जाते हैँ, वह परम लोकको जीत टेता है अयौत्‌ 
सक्तिको प्राप्त हो जाता है । इसी प्रकार मृल्युके समीप पर्चा 
आ मनुष्य मृल्युको प्राप्त होनेसे पूवं इस तरह चिन्तन करे कि 
मरनेके अनन्तर सञ्चे अन्व्येष्ठिके स्यि छोग जो प्रामसे बाहर 
वनम ठे जार्यँगे, वह मेरेय्यि परम तप होगा (क्योकि प्रामसे 
वनम जाना "परम तपः है, यह रोके प्रसिद्ध है ) । जो उपासक 
इस प्रकार समञ्चता है वह परम छोकको जीत ठता है | तथा 
मेरे शरीरको वनमे ठे जाकर ठोग उसे अग्निम जखवेगे, बह भी 
मरेय्यि परम तप होगा (क्योकि अगम्निसे रारीर तषपाना परम 
तप है, यह लोकम प्रसिद्ध है ) । जो उपासक इस प्रकार समज्ता 
है, वह परम खोकको जीत लेता है अर्थात्‌ सक्त हो जाता हे । 


उपर्युक्त श्रुतिद्रारा उपदिष्ट॒विवेचनके अनुसार प्रत्येक 
मनुष्यको रोग ओर मृदयुमे परम तपकी भावना करके परम पदकी 
ग्रा्िके च्यि पूरा प्रयत्न करना चाहिये । 


4 द अ. ट 4 2, <~ 
=-= ' <<< - 
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? त्-यह शब्द्‌ व्यापक दहै, असख्मे तो सत्‌ 
राब्दपर विचार करनेसे यही सूञ्चता है कि 
< यह परमात्माका दी खशखूप है-उसीका नाम 
/ है । जो पुरुष सवके तच्छको जानता है वह 
` र्द परमात्माको जानता हे । जो सत्‌ है वही नित्य 
| छे है-अमृत है । इसके तत्का ज्ञाता मृत्युको 
जीत केता हे, शोक ओर्‌ मोहको रौधकर निर्भय-नित्य परम- 
धामको जा पटं चता दै । वह सदाके स्यि अभय अगमरत-पदको 
श्राप्त होजातादहै 1 उसीको रोग संसारम जीव- मुक्त, ज्ञानी 
महात्मा आदि नामोंसे पुकारते हैँ । उसकी सवमे समबुद्धि हो 
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जाती है, क्योकि सत्‌ परमात्मा सवमे सम है ओर वह सतम 
स्थित है, इसस्यि उसमें विषमताका दोष नीं रह॒ सकता । वहं 
कभी असत्य नहीं बोलता । उसके मन, वाणी ओर शरीरके दोने- 
वाटे सभी कर्म सत्य होते हैँ । उसकी कोई भी क्रिया असत्य न 
होनेसे उसके द्वारा किया इंआ प्रत्येक आचरण सत्य समन्ञा 
जाता है | वह जो आचरण करता या बतखाता है वही कोके 
प्रामाणिक माना जाता है-- 
यद्यदाचरति श्रष्स्तत्तदेवेतरो जनः । 


ते लोकस्तद्लुवतेते ॥ ) 
स॒ यसप्रमाण रं (गीता & 1 २१ ) 


रसे परुषका अन्तःकरण, शरीर ओर उसको इन्दियो सत्य“ 
से पूणं हो जाती है । उसके आहार-ग्यवहार ओर ध 
सव्य साक्षात्‌ मूर्तिं धारण करके विराजता हे | एेसे नर-रतक 
जन्म संसारे धन्य है । अतः हमटोगोको इस प्रकार स 
त्यकरी शरण ठेनी चाहिये अथौत्‌ उपे दृदतापूर्वैक भं 
वारण करना चादिये । 
सत्यका खसूप 





सत्य उक्षका नाम है जिसका किसी काल्ये बाघ नहीं 
होता । जो नित्य एकरस, सदा-सवदा सव॒ जगहं 
खित है ओर जो खतः प्रमाण हे । 


नासतो धिद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 


( गीता २। १६ ) 
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एसा “सत्य एक विज्ञान आनन्दघन चेतन परमात्मादेव ही 

हे । श्रति कहती दै- 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । 
(ते०२।१) 

जीवात्मा भी सत्‌ है । परमेश्वरका अंश होनेके नाते 
उसको भी सनातन-नित्य कहा है-- 

ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 

( गीता १६ । ७) 

गीता अध्याय २ शोक १७ से २१ ओर २२३ से २५ 
/ तकम इस विषयका वर्णन किया गया है | अतएव उस सनातन, 
~. "क, स्यरूप परमात्माकौ इरण ठेनेसे यह जीव मायाको 
खचकर सत्यखरूप परमात्माको प्राप्त हो जाता हे । विज्ञान 
आनन्दघन परमात्मा सत्य हे इसच्यि उसका नाम मी सत्‌ कहा 
गया टै, क्योकि रूपके अनुसार ह नाम होता है, यह लोकें 
प्रसिद्र ही है-- ॑ 

ॐतत्सदिति निर्देशो बह्मणसिविधः स्मृतः । 

( गीता १७ । २३ ) 

ॐ तत्‌, सत्‌-ये तीन नाम ब्रह्मके वताये गये हे । “सत्‌ 
राब्द भावका अथात्‌ अस्तित्वका वाचकः दै । संसारम जो कुछ 
भी सिद्ध होता ह वह (लत के आधारपर्‌ हौ होता है | अतएव 
सारं ससारका आधार सव्य टी है । सूर्य, चन्द्र, व यु, प्रथिवी 
आदि सव सत्यमे ही प्रतिष्ठित है । सत्यक ही प्रतिष्ठासे सर्य 
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तपता है ओर वायु बहता है । चिना सत्यके किंीभी पदाथंकी 
सिद्धि नहीं होती । सत्य परमात्माका खरखूप है ओर परमात्मा 
सवसे उत्तम अर्थात्‌ श्रेष्ठ है, इसच्यि श्रेष्ठ गुण, उत्तम कर्म ओर 
साधु-भावमे 'सत्‌' राब्दका प्रयोग किया गया है अर्थात्‌ जो कुछ 
भी श्रेष्ठ गुण, उत्तम कर्म ओर साघु-भाव होता है वह सद्ुण, 
सद्धाव ओर सत्कर्म नामसे ही लोक ओर शाखं विख्यात दे । 


सद्धवि साधुभावे च सदित्येततप्रयुज्यते । 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पाथं युज्यते ॥ 
( गीता १७।२६ ) 
उत्तम कर्म होनेके नाते यज्ञ, दान ओर तप भी स॒त्कमेके 
नामसे प्रसिद्ध है एवं इनमे जो निष्ठा तथा सिति हे उसे भ 'सत्‌! 
कहते है । खार्थको व्यागकर सत्खरूप परमात्माके | अर्थं किया 
आ प्रत्येक क्म कोक ओर श खमे सत्कर्मके नमसे ही विख्यात है । 
यज्ञे तपसि दाने च खितिः सदिति चोच्यते \ 
कम॑ चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते \\ 
( गीता १७१ २७ } 


विचारनेसे यह बात युक्तियुक्त भी सिद्र होती है कि सत्यके 
अर्थं जो मी त्रिया की जाती है वह सत्य ही समञ्जी जाती हे । 
हसीच्यि सत्यके निमित्त क्म करनेवाखेकी कायिक, मानसिक ओर 
वाचिक सम्पूरणं क्रियाए सत्य ही होती है यानौ वे सव क्रियां 
लोकम सव्य प्रमाणित होती हें । 
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सत्य-मजषण 
कपट, राब्द-चातुरी ओर्‌ कूटनीतिको छोडकर दिंसावर्जिंत 
सरङ्ताके साथ जेसा देखा, खना ओर समञ्चा ह्यो उसे वैसा-का- 
वेसा--न कम, न ज्यादा-- कह देना सत्य-भाषण है । सत्य- 
भाषणकी इच्छा रखनेवाठे पुरुषको निस्नङ्खित वातोपर विशेष 
ध्यान रखना चाहिये-- 


( १) न खयं च्ूठ कभी बोटना चाहिये ओर न किंसीको 
ररित करके बुल्वाना चाहिये । दूसरेको प्रेरणा करके अथवा 
उसप्र्‌ दवाव डाख्कर जो उससे च्च बुख्वाता है बह स्वयं शूठ 
वोख्नेकी अपेन्ता गुरुतर मिध्या-माषण करता हे, क्योकि इससे 
चटका प्रचार अधिक होता है | किसी शू बोलनेवाटेसे सहमत 
भी नहीं होना चाहिये । उस समय मौन साधे रहना भमी एकः 
परकारसे शूठ ही समन्चा जाता है । तात्र यह विं करत, कारित 
ओर अनुमोदित-इनमेसे किसी प्रकारका मिथ्या-भाषण नहीं 
होना चाहिये । 


( २ ) जहोतक बन पड़े किंसीकी निन्दा-स्तुति नदीं करनी 
चाहिये । निन्दास्तुति करनेवाङ व्यक्ति खार्थ, काम, क्रोध, 
खोभ, मोह, भय एवं उद्वेग आदिक वशीभूत होकर जोम 
आकर कम या अधिक निन्दास्तुति करने ठग जाता है । इनमें 
निन्दा करना तो सवथा ही अनुचित है । विदोष योग्यता ग्राप्त 
दोनेपर यदि कहीं स्तुति करनी पड़ तो वहाँ मी वरद सावधानीके 
साथ काम टेना चाहिये | 
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जो अधिक स्तुतिके योग्य हो ओर उसकी कम स्तुति की 
जाय तो अर्थान्तरसे वह स्तति निन्दाके तुल्य हयी हो जाती है 

जो कम स्तुतिके योग्य हो, उसकी अधिक स्तुति हो जाय 
तो उससे जनतामे श्रम फैर्कर दसखाभके बदरे हानि होनेकी 
सम्भावना है । इस प्रकारकी टी स्तुतिसे खयं अपनी ओर 
जिसकी स्त॒ति की जाय उसकी खाभके बदले हानि ही होती है 
परन्त॒ किसी ब्ातका निर्णय करनेके ल्यि राज्यम या पञ्चायत 
जो यथार्थं बात कही जाय तो उसका नाम निन्दा-स्तुति नहं 
हे । उसमे यदि किसीकी निन्दा-स्तुतिके वाक्य कहने प डंतोमी 
उसे वास्तवमे वक्ताकी नीयत शुद्ध ॒दोनेसे उसे निन्दा-स्तुतिमे 
परिगणित नदीं करना चाहिये । 

को$ व्यक्ति यदि अपने दोष जाननेके व्यि पूनेका आग्रह 
करे तो प्रेमपूर्वक शान्तिस्े उसे उसका यथा थं दोष बतला देना 
भी निन्दा नदीं है। 

८३) यथासाध्य भविष्यती क्रियाओंका प्रयोग नहीं 
करना चादि । रेसी क्रियाओंका प्रयोग विदोष करनेसे उनका 
सर्वया पाटन होना कठिनि है; अतः उनके भिथ्या होनेकी 
लम्भावना पद-पदपर बनी रहती है । जैसे किसीको कह दिया 
कि नै कल निश्चय ही आपसे मिदगा, किन्तु फिर यदि किसी 
कारणवरा बय जाना न हो सका तो उसकी प्रतिज्ञा टी समी 
जाती है । अतः रेस अवसरोपर यही कहना उचित है कि 
आपे घरपर कठ मेरा अनेका विचार है या इरादा है )' 
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(% ) किसीको शापया वरं नदीं देना चाहिये । इससे 
तपकी हानि होती है । शाप देनेसे तो पापका भी भागी होना 
सम्भव हे । इस प्रकारके बुरे अम्याससे खभावकरे त्रिगड़ जानेपर 
सत्यकी हानि ओर आत्माका पतन होता है | 


(५ ) किसके साथ हंसी-मजाक नदीं करना चाहिये । इसमे 
प्रायः विनोद-बुद्धिसे असत्य-राब्दोका प्रयोग हो ही जाया करता है । 
जिसकी हम हंसी उडाते है वह बात उसके मनके प्रतिकूक पड़ 
जानेपर्‌ उसके चित्तपर्‌ आघात पर्हैच सकता है, जिससे हिसा 
आदि दोपोके आ जनेकी भी सम्भावना है | 


॥ (६ ) व्यङ्गय ओर कयाक्षके वचन भी नद्ध बोटने चाहिये । 
ईनम भी रूट, कपट ओर हिंसादि-दोष घट सकते ह । 
„ ( ७, शब्द-चातुरीके वचनोँका प्रयोग नही करना चाहिये । 
जसे, शब्दोसे तो कोई वात सव्य है परन्तु उसका आन्तरिक 
अभिप्राय ह विपरीत । राजा युधिष्ठिरने अपने गुरु-पुत्र अश्त्थामा- 
कौ मर्युकरे सम्बन्धे अश्रत्थामा नामक हाथीका आश्रय टेकर्‌ 


ॐ चातु प्र 
रन्द्चातुसक्रा प्रयोग क्रिया था | वह मिध्या-माषण ही समञ्जा 
गया | 


(८ ) मितभाषी वनना अर्थात्‌ गम्भीरताके साथ विचारकर्‌ 


यथासाध्य बहुत कम वोख्ना चाद्ये, क्योकि अधिक शा व्दोका . 


प्रयोग करनेसे विशेष विचारक ल्थि समय न मिलने कारण 
-भूरसे असत्य शब्दका प्रयोग हो सकता है । 
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सत्यके पालन करनेवाठे मनुष्यको काम, क्रोध, रोभ, 
मोह, भय, द्वेष, ईष्यां ओर स्नेहादि दोषोंसे बचकर वचन 
बोटनेकौ चेष्टा करनी चाहिये । जिस समय सव्यकी प्रतिष्ठा हो 
जाती है उस समय उपर्युक्त दोष प्रायः नष्ट हो जाते हैः | जव 
कि इनमेसे किंसी एक दोषके कारण भी मनुभ्य सत्यसे विचङ्िति 
ह्यो जाता है तो फिर अधिक दोषोके वामे होकर असत्य-भाषण 
करनेमे तो आश्चयं ही क्या हे? 

सत्य बोलनेवाञे परुषको हिंसा ओर कपय्से खव सावधानी 
रखनी चाहिये । जिस सत्य-माषणसे किंसीकर हिसा होती है तो 
चह सत्य सत्य नहीं है इसके सम्बन्धमें महामारत-कर्णपयके ६९ 
ॐ अध्यायमे कौरिक ब्राह्मणकी कथा प्रिद्ध है । एेसे अवसरपर्‌ 
सत्य-माषणकी अपेक्षा मौन रहना अथवा न बतलाना हौ सत्य है । 
टँ अपनी या दृसरेक प्राण-रक्षाके ल्यि यू बोना पड़े तो वहं 
सत्य तो नहीं समञ्ञा जाता परन्तु उसमं पाप भी नरह माना गया हे । 


जिस सत्यमे कपट होता है वह सत्य सत्य नदीं समज्ञा जाता । 
सत्य बोख्नेवाखा मलुष्य जान--वृञ्चकर सत्यका जितना अंश शब्दोसे 
या मावसे छिपाता है, वह उतने अंशी चोरी करता है । हिंसा 
जर कपठ-ये दोनों ही सत्ये कङ्क टगनेवले हैँ । इसय्यि 
जिस सत्यमे हिंसा ओर कपट्का थोडा मी अंशा रहता है बह सत्य 
राब्दोसे सत्य ह नेपर भी चरूठ ही समन्ना जाता हे 

जो विषयी ओर पामर पुरुषदहैवेतोत्रिना ही कारण 
ग्रमादवशा ठ बोर दिया करते दहै, क्योकि बे सत्य-भाषणके 
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रहस्य ओर महच्वसे सर्वथा अनभिज्ञ होते हँ । उनका पतन 
होना भी फठ्तः खाभाविक ही है परन्तु जो विचारी र पुरुष ह 
बे सत्यको उत्तम समञ्चकर उसके पाटनकी इच्छा तो रखते हें किन्तु 

उनसे भी सर्वथा सत्यका पाठन होना कठिन है । अनन्त जन्मो- 
से मिथ्या-माषणका अभ्यास होनेके कारण उनके व्यि मी सव्य- 
की सिद्धि दुष्कर है । पर विवेक-वुद्धिके द्वारा खा्थंको छोडकर 
जो सत्यके पार्नकी विदोष चेष्टा करते दे उनके ल्य इसका 
पार्न होना-इसकी प्रतिष्ठा होनी सम्भव है असाध्य नहीं । जो 
सत्यका अच्छी प्रकार अभ्यास कर टेता है अर्थात्‌ जिसकी सत्य- 
मे सवाद्ध-प्रतिष्ठा हो जाती है उसकी वाणी सत्य हो जाती है 
अथात्‌ वह जो कुछ कहता है वह॒ सत्य हो जाता है । महर्पि 
पतञ्जलि भी योगपाद्‌ २ सूत्र ३६ मे कहते है - 


सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌' 


अगस्त्यकरे वचनोँसे नह्भषका पतन हो जाना आदि अनेक 
कथाएं शाखमे प्रसिद्ध ही है| 


सत्य बोख्नेव्राखा पुरुष निर्भय हो जाता है क्योकि जबतक 
भय रहता हे तवतक वह यथार्थभाषी नहीं होता-भयकरे कारण 
कर्टी-न-कहीं मिध्या-भाषण घट ही जाता है ] जो सर्वथा सत्यको 
जीत छता है वह क्षमाशीकु होता है, वह क्रोधके वरीभूत 
नदीं होता } क्रोधी मनुष्य सत्यके पाठनमे सर्वथा असमं रहता 


है । क्रोधोन्मादमे वह क्या-क्या नहीं वक नैठता 
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सत्य-पाङ्नके प्रभावसे मनुष्यमे निरभिमानिता आ जाती है| 
मान ओर प्रतिष्ठाकी जहो इच्छा होती है वहं दम्भ ओर कपटको 
आश्रय मिरु जाता है । ओर वस जहाँ इन्हने प्रवेश किया वाँ 
से सत्य तत्कार कूच कर्‌ जाता है । निःसन्देह कपटी ओर 
दम्भीका सत्यसे पतन हो जाना अनिवार्य हे । 

जवर सर्वथा सत्यकी प्रतिष्ठा हो जाती है तो उस सत्यवादी- 
मं किसी प्रकारकी इच्छा या कामना नहीं रहती । भागोकी इच्छा- 
वाठा मनुष्य भला क्या-क्या अनं नहीं कर व्रैठता ? क्योकि 
काम ही पापका मृ है । इसील्ियि कामके वशीभूत इआ कमं 
पुरुष शूठ, कपट, छल आदि दोषोकी खान बन जाता है 
अतएव सत्यके सम्यक. पाटनसे काम, क्रोध, खोभ, मोह, ष्या 
ओर अहङ्कार आदि दोषोका नाडा हो जाता है ओर वह मनुष्य 
एकः सत्यके ही पाल्नसे दया, शान्ति, क्षमा, समता, निभ॑यता 
आदि सम्पूणं गुणोंका भण्डार बन जाता है । अतः मनु्यको 
सत्य-भाषणपर कटिबद्ध होकर विदोषरूपसे प्रयल्न करना चाहिये । 


सत्य अह्यर 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शुद्र कोई भी क्यो न दहो, 
दाश्ञके द्वारा बतलायी इई विधिके अनुसार न्यायपूर्वक अपने 
रिश्रमदारा उपाजित द्रन्यसे वह जो साचिकभ आहार करता है 








® श्ायुःसच्ववरारोग्यसुखप्रीतिविवधनाः 
रस्याः िग्धाः स्थिरा ह्या आहाराः साच्विकप्रियाः ॥ 


( गीता १७1८) 
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उसका नाम सत्य आहार है । यदपि ब्राह्मणक ल्यि दान लेकर 
भी जीविका-निर्वाह करना राखानुकूढ है तथापि दाताका उपकार्‌ 
किये विना जो याचनाब्रृत्तिसे अपना घर्म समन्रकर जीविका 
करता है वह ब्राह्मणे निन्दनीय समञ्चा जाता है । उपसे तपका 
नार, आटर्स्य तथा अकर्मण्यताकी बृद्धि होती टै । इसय्यि 
दाखोक्त होनेपर भी इस प्रकारकी जीविकासे किया इजआ सत्य 
आहार सत्य आहार नहीं है । इसय्यि ब्राह्मणको दाताका 
प्रतयुपकार करके अथवा शिरोञ्छबृत्तिसे जीविका-निवाह करना 
चाहिये, इसी प्रकार क्षत्रियको भी स्वधमके अनुसार सव्य आर 
न्यायसे उपाजिंत शुद्ध द्रव्यते जीविका चरानी चाहिये । 

यद्यपि वेरयके ल्यि व्याज लेकर जीविका-निर्वाह करना 

सखानुकूठ है तथापि क्रय-विक्रय-व्यापारके व्रिना केवल 
ग्याज-वृ्तिकौ राखकारोने निन्दा कौ है । इसस्ियि भगवान्‌ने 
गीताम इसका उल्टेख ही नहीं किया । इससे आलसय ओर 
निरुयमताकी ब्रद्धि होती दहै । गिरवी रखे इए आभूषण ओर्‌ 
जमीन आदिकौ कौमतसे भी मूटसहित स्याजकी रकम जव 
अधिक हो जाती दै तो कजंदार्‌ उनको छ्ुडाकर वापस नहीं ठे 
सकता । इससे उसकी आत्माको बडा कष्ट परचता है । अतः 
केवट ग्याजकी जीविका निन्दनीय है । इस प्रकारकी जीविकासे 
जो वेदय आहार करता है वह आहार भी सव्य नदीं दै, इसी 
प्रकार क्षत्रिय आदिके चयि समज्ञ ठेना चाहिये | 

जो पुरुष शाख्विहित अपने वर्णाश्रमके अनुकूक परिश्रम 


करके न्यायसे प्राप्त इए साचिक द्रध्यका आहार करता है उसका 
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वह आहार सत्य आहार कहता है । जैसे कोई वैद्य शूठ 
ओर कपटको त्यागकर ई्घरकी आज्ञासे अपना धर्म समञ्चकर्‌ 
क्रय-विक्रय आदि न्याययुक्त जीविकाद्रारा प्राप्त साचिक पदार्थो 
का सेवन करता है तो उसका वह आहार सव्य आहार है । 
व्यापार्‌ करनेवाटे वैर्यको उचित है किं यथासाध्य कम-से-कम 
मुनाफा ठेकर मार विक्री करे; गिनती, नाप ओर वजनमें न 
कम दे ओर न अधिक छे; व्याज, मुनाफा, आदत ओर दलाखी 
व्टराकर न किंसीको कम दे ओर न अधिक ठे; टेन-देनके 
विषयमे जैसा सौदा चतुर ओर समञ्चदार आदमीसे किया जाय 
उसी दरे मूर्ख, मोठे ओर सीधे-सादे आदमीके साथ करं अ थीत्‌ 
सत्रके साथ सम वर्ताव करे । जो वु सम्पत्ति हो उसे ददवरकी 
समञ्चकर काभन-हानिमे सम रहते इए ॒दक्षतापूवेक व्यापार करे 
ओर रेसी चेष्टा की जाय कि जिससे मूढ्धनका नाश न हो; 
जहोँतवः हो सके किसीकी जीविकाकी हानि न करके विरोष 
हिंसाका बचाव रखते इए न्यायसे धन उपाजन करे आर सादग(- 
से रहे; जितने कमसे अपना ओर अपने बुटुम्बका निवाह ही 
सक्रे-रेसी चेष्टा करैः बहे इए घनम भी अपना स्वल न समञ्चकरं 
संसारका हितचिन्तन करके रोकोपकारके ही स्यि व्यय करे, 
यही सव्य व्यापार है । इस प्रकारके व्यापारद्ारा उपामित द्रव्यसे 
जो सात्विक अननादिका आहार किया जाता है वह वैद्यके चयि 
सत्य आहार है, इसी प्रकार अन्य संव्रके चयि समञ्च लेना 
कध्ि। 
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सद्भाव ओर सद्न्यवहार 


ऊपर च्छि जा चका है किं सतः परमेश्वरका नाम है| 
अतः उसे ग्राप्त करवानेवाटठे भाव ओर व्यवहार ही सद्धाव ओर 
सदन्यवहार हैँ | उन्ीको साधुभाव कहा गया हे । गीताके १३ वं 
ध्यायते ये ज्ञानके नामसे एवं १६ वेमे देवी-सम्पदाके नामसे 
प्रसिद्ध है | उनमें जो भाववाचक राब्द्‌ टँ वे सत्र साघुभाव 
समञ्चे जने चाहिये । जिन पुरुषोमे उत्तम भाव रहते है वे 
परमात्माकौ प्रा्तिके पात्र समञ्च जाते है; अतः प्राप्तिमे हेतु होनेसे 
इनक सद्भाव कहा गया है | 


 अमानित्व (मानका न चाहना ), क्षमा (अपने साय किये 
गये अत्याचारोका वदा न चाहना), कोमलता, सर्ता, 
पवित्रता, शान्ति, शीतठता, समता, वैराग्य, श्रद्धा, दया, उदारता, 
सुदता इत्यादि भाव साकार परमेश्वरम तो खाभाविवः होतेह 
एवं भगवान्‌की रारण होकर उनकी उपासना करनेवाटे भक्तोमे 
उनकी दयासरे विकसित हो जते है । रसे सद्रावोसे युक्त भक्त 
परमात्म-दशनके अधिकारी होते है । अतः हमरोगोको रेसे 
भारवोको प्राप्त करनेके ्यि सव ग्रकारसे परमेश्वरकी शरण लेनी 
चादिये । भगवत्‌-दयासे जिस मनुष्ये उपर्युक्त स॒द्राव आ जाते 
ठैः उसके आचरण भी सव्य ही होते दै, क्योकि सदाचारमे सद्भाव 
ही हेतु बतरये गये हँ । जेसा आन्तरिक भाव होता है वैसी ही 
बाहर चेष्टा होती है । अतः सद्भावे मुक्ति ओर असद्धावसे 


पतन समञ्चन 1८ दः ४81 ॥<8 9. भद गो ~ र 


सत्यको शरणसे मुक्ति २७€ 


यथासाध्य उस जगह नहीं जाता जहाँ मान, बडाई ओर पूजा 
मिटनेकी सम्भावना होती है । यदि कोई व्यक्ति उसका अनिष्ट 
कर देता है तो वह यही समञ्लता है किं मेरे पूर्वकृतं करमोकि 
फठसे इआ है; यह तो निमित्तमात्र है-रेसा मानकर वह किसी- 
से द्वेष या घ्रणा न्दी करता; बल्कि अवसर पडनेपर्‌ उसके 
हृदयते संकोच, ग्टानि, भय ओर देषको दूर करनेकौ ही चेष्टा 
करता हे । 

यदि उसके साथ को$ असद्व्यवहार्‌ करता है अथवा व्यङ्घ्य 
ओर कठोर वाकयोका प्रयोग करता है तो भी वह विनय ओर 
सरट्तासे सनी ह मधुर बाणीसे उसी प्रकार शा न्तिपूर्वक उत्तर 
देता है जिस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीने कैकेयीको दिया-- 





सन जननी सोई सुत बडभागी । जो पितु मातु बचन अनुरागी ॥ 
तनय मातु पितु तोषनहारा। दुर्भ जननी यह सारा ॥ 


मुनिगण मिलन बिदोष चन, सवद भोति हित मोर 
, तदि मरदैपितु आयस बहुरि, संमति जननी तोर ॥ 
भरत प्राणभ्रिय पावहि राज्‌ । बिधि सब बिधि मोहिं सम्मुख आजू 
जो न जाडं बन एेसेहु काजा । प्रथम गनिय मो मूढसमाजा ॥ 


वास्तवमें एेसा सद्भावोसे सम्पन्न पुरुष सारे जगतमे अपने 
परम प्रिय खामी परमात्माका खरूप देखता है ओर मन-दी-मन 
सबको प्रणाम करता इआ सवके साथ सद्व्यवहार करता हे । 
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सीय राममय सब जग जानी । करो व्रणाम जोरि युग वान ॥ 


ठेसे परुषोका वैरी अथवा मित्रम समभाव रहता हे ओर 
काम पड़नेपर वे वैसा ही व्यवहार करते है जैसा श्रीकृष्णने अन | 
ओर दुर्योधनके साथ किया था | महाभारतके युद्ध-आरम्भके पूव 
जब वे दोनों श्रीक्रष्णके पास गये तो उन्होने यही कहा कि मेरे 
व्यि तुम दोनो ही समान हो । मेरे पासजो कुद उसे त॒म 
दोनो इच्छानुसार वाँट्कर ठे सकते हो । एक ओर तो मेरी एक 
अध्षोहिणी सेना है ओर दृसरी ओर मै खयं निःश हर । तुम्हारे 
परस्परके युद्धमे मे राख ग्रहण न कर्ँगा । इन दोनोमेसे जिसे 
जो जच वह ठे सकता हौ । इसपर दुर्योधनने सेनाको लिया ओर 
अननं भगवान्‌ श्रीकृष्णको । 


तथा एसे पुरुषोको वड़े भारी विषयभोग भी वैसे हय विचडित 
नहीं कर सकते, जेसे यमराजका दिया हआ प्रछोभन नचिकेताको 
न कर सका । उसने रथ, घोडे ओर खगादिके ऊँचे-से-ॐचे 
भोगोको तत्कार टुकराकर परमात्म-घनको ही पसन्द किया-- 


न॒ वित्तेन तपंणीयो मनुष्यो 

लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेवा । 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं 

परस्तु मे वरणीयः स एव ॥ 
अजीयंतामप्रतानायुपेत्य 

जीयन्मर्त्यः क्थःखः प्रजानन्‌ । 
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अभिध्यायन्वणरतिग्रमोदा- 
नतिदीर्धे जीविते को रमेत ॥ 
यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो 
यत्सास्पराये महति ब्रूहि नस्तत्‌ । 
योऽयं घरो गूढमनुप्रविष्टो 
नान्यं तसानचिकेता वृणीते ॥ 
( कड० १ । १ 1 २७-२३ ) 


“मनुष्य द्रव्यसे तृप्त नहीं ह्येता । धन तो आपके दशंनसे 


मिल ही जायगा | जवतक आप अनुग्रहपूवक प्राणिर्योपर शासन 
करते है, तवतका मँ जीवित भी रह सकुंगा, परन्तु म तो वही 


वर चाहता द्रं जो मैने माँगा है । जरा-रहित अमृतरूप देवोके 
समीप जाकर जरामरणयुक्त तथा प्रथिवीरूपी अधःस्थान मे सित 
रहा इआ कौन पुरुष अनित्य वस्तुको चाहेगा १ रूप, क्राड़ा ओर 
उससे उत्पन्न होनेवाठे खुखको अनित्य जानकर भी कोन पुरुष 





म्बी आयसे सनतषट होगा ए हे मृत्यो ! परलोक-सम्बन्धी आत्म 
त्वमे जो शंका की जाती है, वह आत्मविज्ञान ही मुशचसे किये, 
इस अत्यन्त गूढ वरके अतिरिक्त नचिकेता ओर्‌ बु नहीं मागता }' 


जोर एेसे परुषोका वेद, रास ओर महापुरुषोके वचनोमें 


मी प्रत्यक्षवत्‌ विश्वास होता है । जसे कल्याण-कामी सत्यकामका 
गुरः वचनम वडा भारी विश्वास था। वह उदाख्ककी से वामे 
्रहमज्ञानके उपदेराथं उपसित होता है । उसे गुरु तत्काठ आज्ञा 
देदेतेदहं किये चार सो गायं वनमें ठे जाओ, पुरी हजार 
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ङ जानपर वापस चटे आना।' ( छन्दग्य० 9 | | ~^) कहना 
नहीं होगा कि अपनी दद्‌ श्रद्धा ओर गुरप्रसादके कारण सत्यकाम 
वनम ही आत्मज्ञान प्राप्तकर कृतक्व्य हो गया । 


अत्यन्त निष्ठुरता ओर निदंयताका व्यवहार करनेवाटेके 
साथ भी उत्तम पुरुष उदारता, दया ओर सुद्टताका ही वतव 
करते हैँ | इस सम्बन्धमे भक्त जयदेव कविका चरित्र वड 
महत्वका है-- 


एक वार भक्तरिरोमणि अयाचक जयदेवको किसी राजाने 
अनेक ग्रकारसे अनुनय-विनय करके बह पल्य रत्न प्रदान किये । 
उस विपुल घनराशिको छेकर्‌ जव वह अपने धरको जा रहे ये 
तो मागमे उकुभसि मैट इई । ठोम किससे क्या नरह करवा 
टेता £ उकुओंने रत्र छीनकर वेचारे नि सप्ही मक्तके हाथ काट 
डाट ¦ धनल्प्साकौ इतिश्री यहीं नहीं हो गयी! उन्होने निदयता- 
पूवक उन्ह पासके किसी जल्हीन सूखे कमे डालकर ओर भी 
अधिक पापकी पोट्डी वोँधी | दैवयोगसे राजा उसी कूएपर 


प्याससे व्याकुर होकर आ पह्॑चा । अयो दही पानी खीचनेके 


व्यि रस्सी अन्दर ख्टकायी, त्यो ही परिचित-सी आवाज सुन 
पड़ । पृछनेपर पता चटा कि वह कष्टापृन्न व्यक्ति जयदेवके 
सिवा कोई दूसरा न था ! राजाने उसे बाहर्‌ निकल्वाकर दुःख- 
भरे चकित भावसे पूछा, यह क्या हआ जयदेव १ किंस निष्टुरने 
ठम्हारे साथ यह दुन्यवहारकर अपनी मौतको याद्‌ फिथा है 
भक्त चुप रहा--अनक वारे आग्रह करनेपरं मी न वोढा । 
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राजाका कोई वश न चरा । बह उसे अपने राजमहल्में ठे जाकर 
रात-दिन उसकी सेवः-दुशरुषामें तत्पर रहने ख्गा । संयोगसे वे ही 
डाकू महल्की ओर आते इए दीख पडे । आनन्दोछ्ठास-भरे खरमे 
जयदेव बोर उठा--राजन्‌. ! आप सुनने धन टेनेके यि अनेक 
चार प्रार्थना क्रिया करते है ! आज आप इच्छाचसार खटे दिर्से 
मेरे इन भित्रोको दान कर्‌ सकते है ।' कहनेभरकौ देरी थी। 
राजाने उन भयकम्पित डाकु्भको अपने पास बुट्वाया । 
अपराधी द्रवे प्राण कण्ठको आने रगे- मिं परस्पर टकराने 

ठगी । बहत देरतक आशा-आश्चासतन पानेके बाद्‌ उनका शम 

हआ हृदय थमा ! साहस करके जो सनमे आया वही मोगा | 

अपने दुष्कर्योका उर्टा फल पाकर वे अचम्मित ओर हपित इए - 

साथमे कोतवाख्को नियुक्त करके उन्हं सादर विदायी दी गयी । 

कोतवाठने इस अद्भत रहस्यके जाननेके व्यि उत्सुकतापूणं व 

पूा--क्योजी, आपका जयदेवजी भक्ते साथ क्या सनः हेः 
उन्होनि इतनी अधिक सम्पत्ति दिख्वाकर किंस कृतज्ञताका बदरा 
नकाया है £ 


डाङुओनि छकमरी सुस्कराहटके साथ कहा - "कोतवाल 
साहब ! हम रोगन इस जयदेवको एक वार्‌ मृ्युके मुखसे 
बचाया था-अव यह उसी प्राण-दानका वदा चका रहा है ¢ 
अन्तिम अक्षसेके निकर्ते ही उनके आगेकी प्रथिवी ञट्से फट 
पडी ओर उन पतितोको उसने अपनेभ सदाके ल्यि समा छया । 
करोतवाटने रज-दरवारमे उपयित होकर दोनोके सम्मुख सारा 
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इृत्तान्त कह सुनाया । सुनते ही जयदेवकी ओंखोसे ओंसू वह 
निकठे ! ओंसु पोनेपर उनके दोनों हाथ निकट आये, राजाके 
विस्मित होकर वार-वार पृष्नेपर परम भागवत जयदेने सारा 
हाक कह सुनाया ! राजाका आश्चयं घट्नेकी अपेक्षा ओर भी 
अधिक वद़ गया । उसने तत्कार पृञछठा---“जव आपके हाय 
 इन्ाने काटदियेतोये मित्र कैसे ? 

जयदेव मेने प्रतिग्रह खीकार न करनेकी जो प्रतिज्ञा कर 
रक्खी थी उसे आपके आग्रहवश तोडनी पडी । उसी प्रतिज्ञा- 
भगके दण्डलरूप मेरे हाथ काटकर इन्होने मुञ्चे उपदेश दिया । 
इस प्रकारके त्रियात्मक उपदेशद्वारा हित-साघन करनेवाठे रोग 
मित्र नदींतोक्याहै 2 

राजा-इनको आपने धन कैसे दिट्वाया 


जचदव- कहं धनकी लार्सा रहनेपर ये पिर भी कमी 
समय पाकर किसी निरपराधका खून कर सकते है, ठेसा विचारकर 
इनकी (+| [क्‌ ४! सन्तं टि क मे 
` कामना-पू।त आर सन्तोषके चये मैने आपसे घन दिख्वाया | 
मित्रताके नाते भी घन दिट्वाना न्यायसङ्गत ही था | 
पजा-इनकं मृत्युसे आप रोने कैसे दमो ९ 
४ गु निमित्तसे इन्हे प्राणोसे हाथ धोना प डा | 
मुञ्च लोग ्रषठ कटते दै, श्रष्ठके सङ्गका फल श्रेष्ठ होना चाहिये 
पर हई बात इसके विपरीत । इसी च्यि मै रोता ठं कि-हे प्रभो! 
मैने एेसा कन-सा अपराध किया था कि जिससे इनको मेरे सद्ध- 


का यह दुष्परिणाम भौगना पडा ? 
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राजा-तो आपके हाथ कैसे आ गये 


जयदेव-यह रशवरकी दया है । वे अपने सेवकके अपरार्घो- 
का विचार न कर अपने विरद-अपने दयापूणं खमावकी ओर 
ही देखते है । 
भक्त-शिरोमणि जयदेवके ये वचन सुनकर राजा पुखकिंत 
हलो उल-आनन्दसे गद हो गया । इस्तका नाम है सत्यपार्कका 
सद्धाव ओर उसकी सहदयता । 
(क 
सत्क 


परम पिता परमेश्वर सत्‌ है, इस्ख्यि उनके निमित्त क्य 
जनेवाञे क भी सत्कमं टै | 
कक चैत्र तदीयं सदित्येवाभिधीयते॥ . 
(गीता १७॥ २४ 
अतएव सोक्षकी इच्छा रखनेवाटे पुरुषद्वारा जो कुछ भी 
वर्मं करिया जाता है वह भगवदथ ही होता है । 
तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः । 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाष्विभेः।। 
( गीता १७ । २६ ) 
¢ ञखर ¢ ञं ५ ¢ ध 0 य त मनुः 
इस प्रकार ईश्चराथं ओर इश्वरापेण कमं करनेसे मनुष्य पुण्य 
ओर पापोसे टकर सत्खरूप परमात्माको प्राप्त हो जाता हे । 
$शरा्थं ओर श्रार्पण दोनों ही प्रकारके कर्म मुक्तिके देनेवाञ 
है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्ान-स्थानपर इस प्रकार कम करनेकयी 
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आज्ञा अ॑नको दी है । देखिये-गीता अ० ३। ९; ९ | २७ 
१२ । १०-११ आदि । 


इसट्यि यज्ञ, दान, तप, सेवा, पूजा या जीविका" आदिक 
सभी कमं ईश्वरां ही करने चाहिये । जैसे सच्चा सेवक (मुनीम्‌ः 
गुमाइता ) प्रव्येक कार्यं खामीके नामपर, उसीके निमित्त, उसीकी 
इच्छाके अनुसार करता इंआ किसी कमं अथवा धनपर्‌ अपना 
अधिकार नहीं समन्ता है ओर खप्रमे भी किसी वस्तुपर उसके 
अन्तःकरणमं ममत्वका भाव न आनेसे वह न्याययुक्तं की इई 
प्रत्येक क्रियाम हर्ष-शोकसे मुक्त रहता है, उसी प्रकार भगवान्‌करे 
भक्तको उचित है किं वह अपने अधिकार-गत धन, परिवार आदि 
सामम्रीको ईश्वरकौ ही समञ्जकर उसकी आज्ञाके अनुसार उसी 
कायम टगानेकी न्याययुक्त चेष्टा करे ओर वह॒ जो भी नवीन 
कमं अथवा क्रिया करे उसे उसकी प्रसन्नता ओर्‌ आज्ञाके अकूक 
ठीक उसी प्रकार करे जिस प्रकार बन्दर नटकी इच्छा ओर आज्ञा- 
लसार करता हे। 


यहां यह प्रश्न उठ सकता है कि रश्रकी इच्छाका पता 
किस प्रकार चे १ इसके उत्तरम यह कहा जा सकता है कि 
आप इस सम्बन्धमे ईश्वरसे पृछ सकते हैः । बह आपके हृद यमे 
विराजमान है-- 


सर्वस्य चाहं हदि संनिविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहने च । 


( गीता १५ । १५) 
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हमारे स्यि क्या करना उचित है ओर क्या अलुचित दहै 
यह वात आप अपने हृदयस्थ परमात्मासे यदि जानना चाहने 
तो वह न्यायकारी प्रमु आपके हृदयमे सप्परेरणा ही करेगे । जवं 
कोई व्यक्ति सद्धावसे अन्तरात्मासे परामदां ठेता है तो उसे पवित्र 
आत्माद्रारा सत्परामर्चं ही प्राप्त होता है । साधारणतः जेते कोई 
अपनी आत्मासे पृक्ता है करि भ्चोरी, व्यभिचार, च्चूठ ओर 
कपट आदि क्म कैसे है? तो उत्तर मिलता है कि ध्याज्य है 
निषिद्ध है › इसी प्रकार ब्रह्मचर्य, अहिंसा ओर सत्य आदिके 
विषयमे सम्मति मोगनेपर यदी उत्तर मिटता है कि अवद्य 
पाडनीय ह । अज्ञान, रागेष ओर संशाय आदि दोषोद्ारा 
हदयके आच्छादित रहनेपर किसी-किसी विषयमे नित्‌ 
उत्तर नहीं मिक्ता; अतः रेसे अवसरपर अपन दिम जो 
भगवान्‌के तको जाननेवाटे महापुरुष उनके द्वारा 
बरतकाये इए विधानको ईवरकी आज्ञा मानकर तदलकूढं आचर! 
करना चाहिये । | 

सत्खरूप परमात्माकी प्रापि करवानेवाटे व्यवहारका नाम ही 
लद्वयवहार है । इसीको सदाचार कहते है । अपना कल्याण 
चाहनेवाठे साधकोंको उचित दहैकि वे इसके पाटनकी ओर्‌ 
घिरोषरूपसे सचेष्ट॒ रहं । भगवय्प्राप्त पुरुषोमे तो सत्यका 
आचरण खाभाविक ही होता हे । 


संसारम किंसी जीवको कमी भी किसी प्रकारसे दुःखः भय 
ओर क्टेरा नहीं पटं चाना चाहिये ओर्‌ न पदंचानेकी इच्छा खा 
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ञ्रणा ही करनी चाहिये । यदि कोई किसीको कष्ट पर्हुचाता हो 
तो उसको किसी प्रकारसे न तो सहायता दही देनी चाहिये 
ओर न उसका अनुमोदन ही करना चाहिये । इतना ही नर्द, 
चरं भीतरमें प्रसचता मी न माननी चादिये । 


अज्ञान ओर रागद्वेष सदाचारके स्यि परम विघातक दै । 
अतः साधकको इनसे खूवर दी बचकर्‌ रहना चाहिये । भ्रम ओर 
मूखंताके कारण मलुप्य हर एक प्रकारके टुराचरणमें प्रवृत्त हो 
जाता है । इसच्यि सदाचारी मनुष्यको सत्य ओर असत्यके 
विषयमे शाख ओर साधु परु्षोकी सहायतासे अपनी -बुद्धिद्रारा 
निणेय करके सत्यका आचरण करना चाहिये । अन्यथा वह 
ध सत्यको असत्य ओर दुराचारको सदाचारका रूप देकर दुराचरण- 
म प्रवृत्त हो जाता है, जिससे उसका परमार्थ-नरष्ट हो जाना 
खामाविक है | 

राग 

यह साधकका वड़ा भारी रात्र है । यही काम ओर रोभके 
रूपम परिणत होकर समस्त अनर्थका मृढ बन जाता है। 
इसी कै कं रण यह विषर्योका दास होकर अर्थकी कामनाके चयि 
ससारम भटकता फिर्ता है । आत्म-सुधारकी कामनावाठे पुरुषको 
ईस बातका पद्‌-पदपर ध्यान रखना चाहिये कि कहीं तै सखार्भके 
चंगुमे फसकर्‌ आचरण-ध्रष्ट न हो जाड ! जवर मनुष्य किसी 
कायंको आरम्भ करता है तो आसक्तिके खामाविक दोषके कारण 
उस काकी सिद्धि-असिद्धिमे निजी खार्थका अन्वेषण करने 
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ख्गता है ओर सोचता हैकि उस कार्यके करनेमे स॒ञ्े क्या 
लाम प्राप्त होगा ? इस प्रकारकी अ्थ-कामना उसे सव॒ विपषयोका 
दास बनाकर श्रेय-मागंसे तत्का गिरा देती है । अतः कल्याण- 
कामी साधकको उचित है फि वह कार्य-आरम्भके पूर्व हयी 
सावधान हो जाय कि जिससे स्वाथ॑को घर कर ॒ठेनेका अवसर 

न मिक सके । मनमें स्वार्थके प्रवेदा कर जानेसे सदाचार दुराचार- 

के रूपमे परिणत हो जाता है । सदाचारका पालन करनेमे यदि 

भूट्से बुक कमी आ जाय या किसी अरामं कीं पाखन न बन 

सके तो निःस्वार्थ परुष दोषी नां समञ्चा जाता । दोष तो 

सारा स्वार्थसे आता है | स्वार्थ वड़ा ही प्रव है, इसका पसा 

विस्तारं ओर प्रसार है कि यह ॒पद-पदपर व्याप्त है इसीव्यि 

सावधान होनेपर भी धोखा हो जाता है । संसारके सम्पूणं 

कर्मो ओर समस्त पदार्थं इसने अपना स्थान वना रक्खा है । 

अच्छे-अच्छे विद्रान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ परुष भी इसके पैम पड़कर 

व॑न्यक्रो भूक जति हैँ । स्वार्थसे वचने, स्वायका समूढं नाश 

करनेके ल्यि मलुष्यको सतत सावधानीसे प्रयत्न | करते रहना 

चाहिये ओर बार-बार अन्तवरत्ति करके देखना चाहिये । जो 
पुरुष इस स्वाथ॑पर विजय पाता है, संवर प्रकारकी कामना ओर 
स्पृहाको त्यागकर विचरता हें वही परम शान्तिको प्राप्त होता 
हे । विषय-खोटुप मतुष्योके न तो आचरणोमे ही सम्यक्‌ सुधार्‌ 
होता है ओर न उन्है कमी कहीं शान्ति ही मिकती है । 
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द्वेष 
रागकी भोति द्वेष भी मनुष्यका परम रत्र है । इसके 
कारण वह क्रोधके वरी भूत हो कतव्य भूककर विपरीत आचरण 


करने ख्गता है, जिससे उसका सर्वनारा हो जाता हे । परन्तु 
यह स्मरण रखना चाहिये कि द्रेषका मूक कारण वास्तवमें राग 


या आसक्ति ही है । इसी राग या आसक्तिसे काम, क्रोध, रोभ. 


मोह आदि भीषण शत्रुओंका दरू उत्पन्न होकर मनुष्यको सदाचार- 
से गिराकर्‌ उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, जिससे वह परमाथेसे 
भ्रष्ट हो जाता है, इसय्यि आसक्तिके व्यागपर विरोष ध्यान रखना 
चादिये । 


आसक्तिरहित पुरुषकी प्रव्येक त्रिया खा हीन होती है, 
इससे उसके हर एक आचरणे प्रेम ओर्‌ दयाका भाव विकसित 
हआ रहता ह । किसी मी पदार्थ राग न र्‌हनेके कारण, संसारके 
जितने भोग्य पदाथं हः उसके अधीन होते है उन सबको वह 
उदार-चित्तसे देर-काठ-पात्रके अनुसार ठोकहितार्थं सदून्यय 
करनेकौ चेष्टामें रहता है । रसे स्पुरुषोकी सारी क्रियाः मूर्खं 
ओर अज्ञानियोकी समञमे नदौ आती । बे उसकी क्रियाओंको, 
अपनी अज्ञानावृत त्रियाओंसे तुख्ना करके उनमें दोष ही देखा 
करते हं । परन्तु वास्तवे एेसे महात्माओंकी खार्षरहित क्रियाओमे 
दोषरका ठेशमात्र भी प्रवेश नहीं हो सकता । इस कोक या परटोक- 
की कोद भी कामना या खाथं न रहनेके कारण रेते महापुरुषोके 
आचरण अज्ञानी मनुभ्योकी दष्टे दोषय॒क्त होनेपर भी सर्वथा 
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पवित्र होते हैँ । मान, वड़ाई, प्रतिष्ठाका ओर संसारकी किसी 
भी यितिका खोभ नहीं हयोनेके कारण ससारकी कोड भी वस्तु 
इनं अपनी ओर नर्द खींच सकती, वे नित्य निर्भयपदमे स्थिर 
रहते इए न तो किसीसे उरते हैँ ओर न किसीके साथ कठोर 
वतव ही करते हैँ | विनय, कोमलता, सत्य ओर रान्तिकी तो 
वे साक्षात्‌ मृति ही होते हैं । क्षमा उनका खभाव बन जाता है 
इससे क्रोधकी उत्पत्ति उनमें कमी होती ही नही, कमी योग्यता 
प्राप्त होनेपर्‌ उनमें कोई क्रोधकी-सी बाहरी क्रिया देखी जाती है 
परन्तु वस्तुतः उनमें क्रोध नहीं हो सकता । सवत्र सवमे समवरद्धि 
होनेके कारण वे किसीकी अनुचित निन्दास्तुति न्दी करते । 
सूठ-कपटका उनमें सर्वेथा अभाव होता है । जहाँ, जिस वातके 
ग्रकट हो जानेसे किंसीको हानि पर्ैचती हो या अपनी प्ररासा 
होती हो उसेवे यदि छिपाचक्ते हैँ तो उनका यह आचरण 
कपट, असत्य या स्तेयमें न्ह गिना जाता । 
उपसंहार 

सत्यका विषय वड़ा व्यापक है । इसपर बहत अधिक टिखा 
जा चुका है तो भी इसमं मनके सव्र भाव व्यक्त नहीं हो पाये हें | 
इसकी विशादरूपसे व्याख्या करनेकौ आवस्यकता है । किन्त 
टेख बढ़ जानेके संकोचसे जहाँतक बन पडा, सक्षिप्तमे ही समाप्त 
करनेकी चेष्टा कीदहै। . | 

सत्य एक एेसी वस्तु है, जिसका आश्रय लेनेसे सम्पूणं 
उत्तम गुणोकी प्रापि खयमेव हो जाती है । सत्यका आश्चयी 
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सत्प्रुष सद्गुर्णोका समुद्र ओर ज्ञानका भण्डार बन जाता है । 
यदपि सत्यके पानम आरम्भमे साधकको अनेक प्रकारकी 
कठिनाय ओर छेरोंका सामना करना पड़ता है, किन्तु सव्यकी 
सिद्धि हो जनेपर उसके खोक ओर मोहका आत्यन्तिक अमाव 
हो जाता है | अतः सत्यकरे पाठन करनेवाठे पुरुषको नि्भयतासे 
अपने क््यपर उटे रहना चाहिये । एक ओर सव्यकरा व्याग 
ओर दुसरी ओर प्रार्णोका त्याग--इन दोर्नोको तोटनेपर सत्यका 
पठ्ड़ा ही भारी माम देता है । इसख्यि यदि मलुध्य प्रार्णोकी 
भी परवा न करके सत्यपर उट रहेगा तो सभी आपत्तियाँ देखते- 
ही-देखते आप ही नष्ट हो जार्यगी । अन्तम उस सत्यकी विजय 
होगी । उदाहरणायं प्रहादका इतिहास प्रसिद्ध है । सत्ये स्यि 
प्माणोकी अपेश्वा नहीं है । बह तो खयं खतःप्रमाण है । अन्य 
सव प्रमार्णोक्र सिद्धि सव्यपर ही अवठम्ित है | सत्यका प्रतिपक्षी 

सव्यक) नष्ट करनेके व्यि चाहे जितने उपाय करै, सत्यको जरा 
भी अच नर्द! आती-वल्कि वह जितना ही कसौटीपर कसा 
जाता है--जितना ही तपाया जाता है उतना हयौ वह उञ्ज्वर रूप 
धारण करता रहता है । जो ताडनासे, तापसे मिट जाय वह 
सत्य ही नह है । जो सत्य-पाटनका थोडा-सा भी महव समञ्च 
गया है उससे सत्यका त्याग होना कठिन है, भिर जिन्दोनि इसके 

तच्वकरा सम्यक्‌ परज्ञान प्राप्त कर्‌ च्या है वे कैसे विचितं हो 
सकते हैँ १ केवल एक सव्यक्रा तच्च जान छेनेपर मनुष्य सतर 
तर्वोकरा ज्ञाता बन जाता है, क्यो सत्य परमात्माका खरूप है 
ओर्‌ परमात्माके ज्ञानसे सवका ज्ञान हो जाना प्रसिद्ध है । अतः 
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मन, वाणी ओर इन्द्रियोद्रारा सत्यकी शरण खेनी चाहिये । सव्य 
सम्पूणं संसारम व्याप्त है । अन्वेषण करनेपर सवत्र सत्यकौ ही 
प्रतीति ओर अनुभूति होने खगेगी । जो कुछ मी प्रतीत होता दै, 
विचारपूर्वक परीक्षा करनेसे सवका वाध होकर एक सत्य ही शोष 
रहता है । सम्पूर्णं संस्रारका अस्तित्व सत्यपर टिका इआ दहै । 
इसके तिना किसी भी पदार्थकी सिद्धि नदीं हो सकती । यदि 
कोई भ्रमवरा इसके विपरीत मान रेता है, वह विपरीतता ठहरती 
नहीं| वर्षा होनेसे जैसे बाट्की दीवार विरोष समयतक नी इहर 
सकती, इसी प्रकार विचार-ुद्धिसे अन्वेषण करनेपर असत्यका 
अस्तित्व तुरन्त द्यी टुप्त हो जाता है । बाटकौ टीवारके नष्ट 
होनेपर बाद्के कण तो रहते मी है पर इस असत्यकरा तो नामो- 
निरान मी मिट जाता है । जो असत्य है उसे भटे ह कितने 
ही साधने सत्य प्रमाणित करनेकी चेष्ठा कौ जाय पर अन्तम 

असत्य ही रहेगा--अस्ितवहीन रहेगा ओर सत्यको मिटानेके सभी 
ग्रयत्न निष्फर होगे । एेसा महच्च होनेपर मी जो मढ इसे छोड- 
कर असत्यका आश्रय ठेते हैं वे निस्सन्दह दयनीय है । अतएव 
कल्याणकामी बन्धुओंकोःग्राणोसे मी बढ़कर सत्यका आदर करना 
चाहिये ओर उसके पाटना्थं कटिवद्ध होकर प्रयत करना चाहिये । 








रामायणमं आदशं भात्-पेम 
अनुज-जानकी-सहित प्रथ चाप-वान-धर राम । 
मम हिय-गगन इन्दु इव बसहु सदा निष्काम ॥ 


+. ९. गवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके समान मर्यादारक्षक आज- 
(~र तक कोई दूसरा नहीं हआ, रेसा कहना अय्युक्ति 
ध ५ भ्‌) नदीं वा होगा । श्रीराम साक्षात्‌ परमात्मा थे, वे 
4 : क र पका रधा ओर खोकोके उद्धारके च्यिही 
\ & 1 (2 {६ `| अवत इए थे । उनके आदर्श ॑टीकाचरित्रको 

५ पढने, सुनने ओर स्मरण करनेसे हृदयम महान्‌ 
पवित्र भावोंकी हरे उठने ख्गती हैँ ओंर मन 
सुग हो जाता है । उनका प्रत्येक कार्य परम पित्र, मनोसुग्धकारी 
ओर अनुकरण करने योग्य है । एेसे अनन्त गुणोके ससमुद्र 
श्रीरामके सम्बन्धमें सुञ्च-सरीखे व्यक्तिका चुछ किखना एक प्रकारसे 
कुडकपन है तथापि अपने मनोविनोदके चि रासखरोके आधारपर 
यक्िचचित्‌ .छिलनेका साहस करता दँ । विज्ञजन क्षमा करं । 
भरीराम सवगुणाधार ये । सव्य, सुदता. गम्भीरता, क्षमा, दया, 
गदतः शूरता, धीरता, निभयता, विनय, शान्ति, तितिक्षा, 
उपरामता, नीतिज्ञा, तेज, प्रेम, सर्यादा-संरक्तकता, एकपदीत्रत, 


प्रजारञ्चकता) त्र मातृ1पत्‌-भुतति ्रेम 
अक्ता, हुषा दति क्ति, सावप, 








ॐ। 
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सरता, व्यवहारकुराक्ता, ग्रतिज्ञातत्परता, उरणागतवत्सर्ताः 
त्याग, साधु-संरक्षण, दुष्टविनाश, निर्वैरता, सख्यता ओर लोक 
प्रियता आदि समी सद्गुणोका श्रीराममे विरक्षण विकास था । 
इतने गणका एकत्र विकास जगतमे करीं नदीं मिख्ता । माता- 
पिता, बन्धु-मित्र, खी -पत्र, सेवक-ग्रजा आदिके साथ उनका जेसा 
आदरं वर्ती है, उसकी ओर्‌ खयार करते ही मन सुग्ध हो जाता 
हे | श्रीराम-नैसी लोकप्रियता तो आजतक करीं नह| देखनेमे 
आयी । कैकेयी ओर मन्धराको छोडकर उस समय एसा कोई भी 
पराणी नहीं था जो श्रीरामके व्यवहार ओरं प्रेमे वतावसे मुग्घ न 
हो गया हो । वास्तवमे कैकेयी भौ श्रीरामके प्रभाव ओर प्रेमसे सदा 
मुग्ध थी । रामराञ्याभिषेककौ बात सुनकर्‌ वहं ^^ [को पुरस्कार 
देनेके लियि प्रस्त॒त इई थी, श्रीरामके गुणोपर उसका वड! भारी 
विश्वास था । वनवास मेजनेके समय शत्रु बन हुई कैकेयीके सुखसे 
भी ये सचे उदार निकठ पडते है-- 
त॒म अपराध जोग नर्हिं ताता) 
जननी-जनक बन्धु-सुख-दाता ॥ 
राम सत्य सबजो कटु कहू । 
त॒म॒पितु-मातुबचन-रत अदहू ॥ 

कैकेयीका रामके प्रति अप्रिय ओर्‌ कठोर बतोव तो भगवान्‌- 
की इच्छा ओर देवताओंकी प्रेरणे कोकदहितार्थं इआ था । इससे 
यह नहीं सिद्ध होता कि कैकरेयीको श्रीराम प्रिय नदं थे । देव, 
मन्य ओर पञश्च-पक्षो किसीका मी रमसे विरोध नरह था\ 
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यज्ञविष्वंसकारी राक्षमों ओर श्रूपणखाके कान-नाक काटनेपर्‌ 
खर, दृषण, त्रिरिरा, रावण, कुम्भकणं, मेघनाद आदिके साथ 
जो वैर-माव ओर य॒द्धका प्रसंग आता है, उसमे भी रहस्य भरा 
है । वास्तवे रामके मनमें उनमेसे किंसीके साथ वैर था दही नहीं| 
राक्षपतगण भी अपने सकुटम्ब-उद्वारके व्यि द्यी उन्हें वेर-भावसे 
मजते ये | रावण ओर मारीचकी उक्तियोसे यह स्पष्ट है- 


सुररंजन भंजन महि भारा। 
जो जगदीस ीन्ह अवतारा ॥ 
तो मे जाइ वेर हटि करिरौं। 
परथू-सरतं भवसागर तरिहों ॥ 
होई भजन निं तामस देहा । 
मन कम बचन मन्त्र दद्‌ एदा ॥ 
-~==इचण 
मम पछ धरि धावत, धरे सरासन बान । 
फिर फिरि प्रथि बिलोकि, धन्य न मोसम आन ॥ 
~--अ्ारेच 
इससे यह सिद्ध है कि श्रीरामके जमाने चराचर जीवोका 
शरीरामके प्रति जैसा आदर्शा प्रेम था, वैसा आजतक किसके 
सम्बन्धे भी देखने-सुननेमे नहीं आया | 
श्रीरामकी मात-भक्ति केसी आदर = | खमाता ओर अन्य 
माताओंकी तो बात ही क्या, कठटोर-से-कटोर व्यहार करनेवाखी 
कवेयाके ग्रति मी श्रीपते पररस्रत किया । 


रामायणमें आदश भ्रात्त-मेम २६७ 


जिस समय कैकेयीने वन जानेकी आज्ञा दी, उस समय 
श्रीराम उसके प्रति सम्मान प्रकट करते इर बोरे-माता ! इसमे तो 
सभी तरह मेरा कल्याण है- 
युनिगन मिन बिष वन, सवदि भोति हित मोर । 
तेहिमर्हँ पितु आयसु बहुरि, सम्मत जननी तोर ॥ 
श्रीरामने कुपित इए भाई खक््मणसे कहा-- 
यस्या मदभिषेकार्थं मानसं परितप्यति । 
माता नः सा यथान स्यात्सविशचङ्का तथा रु ।। 
तस्याः शङ्लामयं॑दुःखं युदत्तेमपि नोत्सहे । 
मनसि प्रतिसजातं सोम्ित्रिऽदस्पेक्षितम्‌ ॥ 
न बुद्धिपूय नाबुद्धं सखरामीह कदाचन । ( 


मातृणां वा पितुवौदं कृतमरपं च विप्रियम्‌ ॥ 
(वा०रा० २।२२॥। &-७ >, 


ट टक्ष्षण ! मेरे राज्याभिषेकके संवादसे अत्यन्त परिताप 
पायी इई माता कौकेयीके मनमें किसी प्रकारकी शङ्का न हो तुमं 
वैसा द्यी करना चादिये । मै उसके मनम उपजे इए शङ्कारूप 
दुःखको एक घडीके स्यि भी नहीं सह सकता । हे भाई ! जहांतकः 
सज्े याद है, मैने अपने जीवनम जानमे या अनजानमे माताओंका 
ओर पिताजीका कमी कोई जरा-सा अप्रिय कायं नही किया । 

इसके वाद वनसे रोटते हए भरतजीसे श्रीरामने कहा- 

कामाद्वा तात खोभाद्रा मात्रा तुभ्यमिदं कृतम्‌ । 


न तन्मनसि कतेव्यं वर्तितव्यं च मातृवत्‌ ॥ 


( वा० रा० २1 ११२। १६) 
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हे तात ! माता केकेयीने (तुम्हारी हित-) कामनासे 
या (राज्यके) खोभसे जो यह कायं किया, इसके छथि मनमें कुक भौ 
विचार न कर भक्तिमावसे उनकी माताकी भांति सेवा करना ॥' 

इससे पता ख्गता है कि रामकी अपनी माताओंके प्रति 
कितनी भक्ति थी | एक वार रक्ष्मणने वनमें कैकेयीकी कुछ निन्दा 
कर॒ डाटी | इसपर मातृभक्त ओर श्रातृग्रेमी श्रीरामने जो कुछ 
कहा सो सदा मनन करने योग्य है-- 


न तेऽम्बा मध्यमा तात गरहिंतन्या कदाचन । 
तामवेक्ष्वाङनाथसख भरतस्य कथां कुरु ॥ 
(चा०रा० ३1 १६। ३७) 
६16 हे भाई | | वरिचटी माता (कैकेयी) की निन्दा कमी मत 
किया करो | वाते करनी हों तो इध्वाकुनाथ भरतके सम्बन्धर्मे 
कृरनी चाहिये ।' (क्योकि भरतक्षी चचां मञ्चे बहत हयी प्रिय है) 


इसी प्रकार उनकी पितृभक्ति भी अद्भुत है । पिताके वचनोँ- 
को सत्य करनेके चयि श्रीरामने क्या नहीं किया । पिताको दुखी 
देखकर्‌ जव श्रीरामने कैकेयीसे दुःखका कारण पृष्ठा तव उसने 
कहा कि ^राजाके मनमे एक वात है, परन्तु वे तुम्हारे डरसे कहते 
नी है, तम इन्हे बहत प्यारे हो, तुम्हारे प्रति इनके मुखसे अग्रिय 
वचन ही नहीं निक्त, यदि तुम राजाकी आज्ञापाठनकी ग्रतिन्ना 
करो तो ये कह सकते दै, तुमको वह कार्य अवदय ही करना 
चाहिये जिसके ट्य इन्होने मुञ्से प्रतिज्ञा की है ।' इसके उत्तरमे 
श्रीरामने कहा-- 


((-0 2181 ५211 ।<8॥. 14111260 0 €8010011 


रामायणमे आदश भ्रात्-पेम २२६& 


अहो धिङ्‌ नाहैसे देवि वक्तुं मामीदसं वचः । 
अहं हि वचनाद्राज्ञः पतेयमपि पावके ॥ 
भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं पतेयमपि चाणेवे । 
(वा० रा० २॥ १८॥ २८-२६) 
"अहो सज्ञे धिक्कार है, हे देवि ! तुमको एेसी बात नहीं 
कहनी चाहिये, मै महाराजा पिताकी आज्ञासे आगमं कद सकता 
‡, तीक्षण विषखा सकता र समुद्रमे कूद सकता दरं ।' एक 
समय लक्ष्मणने जव यह कहा कि रेसे कामासक्त पिताक आश्ञा 
मानना अधर्म है, तव श्रीरामने सगरपुत्र ओर परञ्यरामज। आदि- 
का उदाहरण देते हए कहा किं पिता प्रत्यत देवता है, उन्होने 
किसी भी कारणसे वचन दिया हो, मुञ्चे उसका विचार न करना 
है, मै विचारक नहीं ह्वै, मै तो निश्चय दही पिताके वचनोका 
पाटन क्गा ।' 


विलाप करती इई जननी कौसल्यासे श्रीरामने स्पष्ट ह कर 
दिया था कि 

नासि शक्तिः पित्वोक्य समतिक्रमितं मम । 

प्रसादये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं बनम्‌ ॥। 

(वा० रा०२।२१।३०) 

भम चरणन सिर टेककर्‌ प्रणाम करता ह, मुञ्चे वन जानेके 
थि जहा दे, मता| पिताजी वचनोको यच्नेकी स 
शक्ति नहीं है ।' 
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श्रीरामका एकपदीत्रत आदर है, पत्नी सीताके प्रति राम- 
का कितना प्रेम था, इसका कुछ दिग्दर्शन सीताहरणके पश्चात्‌ 
श्रीरामकौ दा देखनेसे होता है । महान्‌ धीर-वीर राम॒विरहो- 
न्मत्त होकर अश्रपूर्ण न्रे कदम त, वेल, अराकादि ब्रश्लेसे ओर्‌ 
हरिणोसे सीताका पता पृषते है । यहोँ भगवान्‌ श्रीरामने अपने 
येयथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌? के वचनोँक्रो मानो 
चरिताथं कर दियादहै। वे विराप करतेरहै, प्रखप करते हैः 
पागक्की भांति ज्ञानशन्य-से हो जाते है मूर्छित हो पडते है, ओर 
हा सीते, हा सीते' पुकार उस्ते है । 
शरीरामका सख्यप्रेम भी आदर्डा है । सुप्रीवके साथ मित्रेता 
होनेपर आप मित्रके रक्षण वताते है-- 
जे न मित्रदुख होदि दुखारी । 
(अ तिन्ददिं चिलोकत पातक मारी ॥ 
नज दुख भिरेसम रज करि जाना । 
११७ मित्रके दुख रज मेरु समाना ॥ 
केत मन सक न धरहीं।. 
च वल अनुमान सदा हित करीं ॥ 
काल कर सतगुन नेहा । 
सृति कड सत्य मित्र गुन एहा ॥ 
फ़िर उसे आ शवासन देते हए कहते है- 
सखा स।च त्यागहु वरु मोरे) 
सब विधि करव काजमे तोरे ॥ 
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इसी प्रकार रामका श्ातृप्रेम मी अतुख्नीय है । रामायणे 
हमे जिस भरातृप्रेमकरी शिन्ना भिकती है, श्रातव्रेमक्रा जैसा उचाति- 
उच आदश प्राप्त होता है वैसा जगत्‌के इतिहासमे कटं नहीं है । 
पाण्डवोपे भी परस्पर बड़ा भारी प्रेम था | उनके आ्रातृप्रेमकी 
कथाएँ पदृ-सुनकर चित्त द्वित हो उठता है ओर हम उनकौ 
महिमा गने ख्गते है, परन्तु रामायगकरे भ्रातृप्रेमसे उसकी त॒र्ना 
नहं हो सक्ती । रामाय गकारे महामारतकालकरे आातृप्रेमका 
आदर बहत नीचा था | इस काठ्की तो वात ही क्या है, जहाँ 
वात-वातमे ल्डाह्याः होती हैँ ओर जरा-जर।-से सुख-भोगकरे चि 
भादरयोकी हत्यातक कर डाली जाती है ! आज इस ठेखमं श्रीराम 
प्रभति चास भाङ्योके भ्रातृप्रेमके सम्बन्धमे यथामति किञ्चित्‌ 
ˆ दिग्दर्शन कराया जाता हे। 

श्रीरामका भातप्रम 

लड़कपनसे हय श्रीराम अपने तीनों भायोके साथ बड़ा 
भारी प्रेम करते थे । सद्‌ा उनकी रक्षा करते ओर उन्डे प्रस 
रखनेकी चेष्टा करते थे । खे ल-कूदमे भी कमी उनको दुखी नर्हा 
होने देते ये । यतक क्रि अपनी जीतमे भी उन्हें खुरा करनेके छ्ियि 
ह्वार मान ठेते थे ओर प्रेमसे पुचक्रार-पुचक्रार कर दव देते थे- 

खेरत संग अनुज वारक नित जोगवतं अनट अपाड । 
जीति हारि चुचुकारि दुखारत देत दिवावत दाउ ॥ 

श्रीराम तीनो भादर्योको साथ लेकर भोजन करते, साथही 

खेरते ओर सोते थे । विश्वामित्रनीके साथ उनके यज्ञरक्ायं श्रीराम- 
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खक्षमण वनम गये । अनेक विया सीखकरर ओर राक्चसोका विना 
कर मुनिके साथ दोनों भाई जनकपुरमें पद्ंचे। धनुष भङ्ग इञ । 
परद्युरामजी आये ओर कोप करके धनुष तोडनेवाठेका नाम- 


घाम पने ठगे, श्रीरामने वड़ी नम्रतासे ओर लक्ष्मणजीने तेजयुक्त ` 


वचनोँसे उनके प्रश्नका उत्तर दिया | ठक्ष्मणजीके कथनपर 
परडरामजीको बडा क्रोध आया, वे उनपर दांत पीसने खगे | 
इसपर श्रीरामने जिस चतुरतासे भाईके कार्यका समर्थनकर 
श्रातृप्रेमका परिचय दिया, उस प्रसङ्घके पढनेपर हृदय मुग्ध हो 
जाता है| 
व तदनन्तर विवाहकी तयारी इई, परन्तु श्रीरामने खयंवरमें 
। ६ य प्राप्तकर अकेठे ही अपना विवाह नहीं करा च्या । 
स्मणजी तो साप थे ही, भरत-रन्रुघको वबुलाकर्‌ सवका विवाह 
भी साथ द्यी करवाया | 


विवाहके अनन्तर अयोध्या लोटकर चारों भाई प्रभपूर्वक 
रहने लगे ओर अपने आचरणोसे सवक मोहित रने रगे । 
ॐ समयं ॒वाद्‌ भरत-शतरुत्र ननिहाक चके गये । पीछे 
राजा दशरथने सुनि वरिष्ठकी आज्ञा ओर प्रजाकी सम्मति 
श्रीरामे अति शीघ्र राज्याभिषेकका निश्चय किया | चारो ओर 
मगल-वधाद्यां बेटने ठगी ओर राज्यामिषेककी तेयारी की जाने 
गी । वरिष्ठजीने आकर श्रीरामको यहः हपष-संवाद सुनाया । 
राज्यामिषेककी वात सुनकर्‌ कौन प्रसन्न नह हाता, परन्तु श्रीराम 
प्रसन नहीं हए, वे पश्चात्ताप करते इए कहने चो ‹ अहो ! यह 
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कसी वात है, जन्मे साथ, खाना-पीना, सोना-खेठना साय इजा, 
करणविध, जनेऊ ओर विवाह भी चारके एक साथ इए, फिर यह 
राञ्य ही सुज्ञ अकेठेको क्यों मिलना चाहिये, हमारे निर्मल कुख्मे 
यही एक प्रथा अनुचित है कि छोटे भाइयोको छोडकर अकेले. 
बडेको ही राजगदी मिकती है,-- 

जनमे एक संग सव भाई) 
भोजन सथन केलि ररिकाई ॥ 
कर्नवेध उपवीत विवाहा । 
संग॒संग सब भयउ उछाहा ॥ 
बिमल बंस यह अनुचित एका । 
अनुज विहाइ बडे अभिषेका ॥ 
श्रीरामको अकेठे राज्य खीकार करनेमे बड़ा अनौचित्य 
प्रतीत हआ । मनकी प्रसनतासे नर्द, परन्तु पिताकी आज्ञासे 
उन्हे राज्याभिषेकका प्रस्ताव खीकार करना पड़ा । परन्तु उनके 
मनम यही था कि मै सिप यह प्रथाभर पूरी कर रहा दु, वास्तव- 
म राज्य तो भादरयोका ही है । मरत-शतरुघ तो उस समय मीजट 
नदीं ये, अङ्कः श्रीराभजीने ठक््मणसे कहा--- 
सोमित्रे युरक्षव भोगांस्त्वमिष्टान्राज्यफलानि च । 
जीवितं चापि राज्यं च त्वदथंमभिकामये॥ 
(वा० रा०२।४। ४४) 
“भाई सोमित्रे । तुम वाज्छित मोग ओर राज्यफल्का भोग 
करो, मेरा यह जीवन ओर राज्य तुम्हारे हयी च्यिहैः' 
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इसके वाद ही इस ठखीटखा-नाटकका पट परिवर्तन हो गया । 
भाता कैकेयीकी कामनाके अनुसार राज्याभिषेक वनगमनके रूपमे 
परिणत हो गया । प्रातःकाख्के समय जव श्रीराम पिता ददारथकरी 
सम्मतिसे सुमन्तके द्वारा कैकेयीके महटमें बुलाये गये ओर जव 
उन्हें कौकेयीके वरदानकी बात माम हुई, तवर उन्होने बड़ी + 
प्रसनता प्रकट की, वे कहने टगेकि भाता | इसमे बात ही 
कोन-सी है मुञ्चे तो केवर एक ही वातका दुःख दै कि महाराज- 
“ने भरतके अभिषेकके य्यि मुञ्चसे ही क्यो नहीं कहा-- 
गच्छन्तु चेवानयितुं दूताः शीघ्रजवे्येः । 
भरत मातुरङरादद्यव चृपद्ासनात्‌ ॥ 
दण्डकारण्यमेषोऽहं गच्छाम्येव हि सत्वरः । | 
अविचायं पितुर्वाक्यं समा वरतं चतुर्दश ॥ ॐ | 
(मदारधविकौ (वा० रा०२।१६ 1 १०-११) | 
आज्ञासे दृतगण अमी तेज धोडोपर सवार हो- 
कर मामा्जीके यहाँ भाई भरतको ठकनेक्ते स्यि जार्यै । मै पिता- 
जीके वचन सत्य करनेके ल्यि त्रिना कुक विचार किये चौदह | 
वधके च्यि दण्डकारण्य जाता ह| प्राणप्रिय भाई भरतका | 








राज्याभिषेक हो, इससे अभ्रिक प्रसनता मेरे व्यि ओर्या होगी 
विधाता आज सव्र तरहसे मेर अनुकर है-- 


भरत प्रानप्रिय पावर राजू। >| 
बिधि सव विधि मोहि सनमुख आज्‌ ॥ 
शो न जाउ बन रेसहि काजा। 
प्रथम गनिय मोहि मृदु-समाजा ॥ 
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धन्य है यह त्याग ! आदिसे अन्ततक कहीं भी राज्य- 
किम्साका नाम नही, ओर भाहयोके व्यि स्वंदा सर्वख त्याग 
करनेको तैयार ! इस प्रसङ्गसे हमें यह शिश्वा ग्रहण करनी चाहिये 
किं छोटे भादयोको छोडकर राञ्य, धन या सुखको अकेटे कमी 
ग्रहणं नहीं करना चाहिये । योग्यतावश करीं ग्रहण करना ही 
पड़े तो उसमे भादइयोंका अपनेसे अधिक अधिकार समञ्लना 
चाहिये, बल्कि यह मानना चाहिये किं उन्हीं छोगोके स्यि मे 


५४ 


रसे ग्रहण करता द्र ओर यदि टेसा मौका आ जाय किं जब 
भाद्योको राञ्य, धन, सुख मिता हो ओर इसय्यि अपनेको 
त्याग करना पड़े तो बहत ही प्रसन्न होना चाद्ये । अस्तु । 
इसके बाद श्रीराम माता कौसल्या ओर पती सीतासे विदा 
मोगने गये । श्रीरामने भरत या कैकेयीके प्रति कोई भी अपराब्द 


या विद्रेषमूरक शाब्द नहीं कहा, बल्कि सीतासे आपने कहा-- 
वन्दितव्याश्र ते नित्यं याः रोषा मम मातरः । 
स्नेह्रणयसम्भोगेः समा हि मम मातरः ॥ 
आ्ातुपुत्रसमो चापि द्रष्टव्यो च विशेषतः \ 
तवया रतश प्राणेः प्रियतरो मम ॥ 
(वा० रा०२॥ २६ । ३२-३३) 





भेरी अन्य माताओको भी नित्य प्रणाम करना, क्योकि 
सञ्जपर स्नेह करनेमे ओर मेरा छाड-प्यार तथा पार्न-पोघणं 
करनेर्मे मेरी समी मातारं समान हैँ । साथ ही तुम भरत-रात्नुत्रको 
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भी अपने भाई ओर वेटेके समान या उनसे भी विरोष समज्लना, 
क्योकि वे दोनों स॒ञचे प्राणोसे भी अधिक प्यारे हें ।' 

यहाँ विरोष आग्रह ओर प्रेमके कारण सीताजीको भी साथ 
चख्नेकी अनुमति श्रीरामको देनी पड़ी, तव क्क््मणजीने भी साथ 
चख्ना व्वाहा । श्रीराम रएेसेतो परुषे दही नही, जो अपने 
आरामकरे चयि छक््मणसे कहते या उसे उभारते कि “रसे अन्याय- 
राज्यमे रहकर क्या करोगे, तुम भी साथ चलो । उन्होनि खक्ष्मण- 
को धर रहनेके थ्य वहत समज्ञाया, अनेक युक्तिर्योसे यह चेष्टा की 
कि किसी तरह रक्षण अयोध्यामें रहे, जिससे राज्य-परिवारकी 
सेवा-सम्हार हो सके, ओर छ्क्मणको वनके कष्ट न भोगने पड 
परन्तु जव ठक्ष्मणने किसी तरह नहीं माना तब उसको सुख 
परटुचानेके य्यि श्रीरामने साथ ठे जाना स्वीकार किया । 

श्रीराम छोटे भाई लक्षण ओर सीतासहित वनको चटे 
गर्य | वनम लक्ष्षणजी श्रीराम-सीताकी हर तरह सेवा करते हैँ 
आर्‌ श्राराममभां वही कहते ओर करते है जिससे श्रीसीताजी 
ओर माई लक्षण सुखी हों । 

सीय-रुषन जेहि बिधि सख लहरी । 
साई रघुनाथ करर्हिं साह कददीं॥ 
गवाह प्रु सिय-अनुजहि केसे । 
पलक बिरोचन-गोरुक जैसे॥ 
इससे यह सीखना चाहिये किं अपनी सेवा करनेवाञे छोर 


माई ओर पत्तीको जेसे सुख पटच, वैतसे ही कार्य करने चाहिये 
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तथा उनकी वैसे ही रक्षा करनी चाहिये जैसे षट्के ओंखोंकी 
करती हे । 

>< > > 
भरतके ससेन्य वनमें आनेका समाचार प्राप्तकर जव श्रीराम- 

्रमके कारण खक्ष्मणजी श्षुब्ध होकर भरतके प्रति न कहने योम्य 
दाब्द कह बैठे, तव श्रीरामने भरतकी प्रशंसा करते इए कदा-- 
“माई ! भरतको मारनेकी बात तुम क्यों कहते हो, मुञ्जे अपने .. 
वान्धवोके नाशा करनेसे प्राप्त होनेवाला धन नदीं चाहिये, वह तो 
विषयुक्त अन्तके समान हे-- 

धर्ममथं च कामं च परथिवी चापि रक्ष्मण । 

इच्छामि भवतामर्थे एतत्रतिशरृणोमि ते ॥ 

भ्रातृणां संग्रहाथं च सखाथं चापि लक्ष्मण । 

राज्यमप्यहमिच्छामि सत्येनायुधमारमे ॥ 

यद्धिना भरतं त्वां च श्चु्रं वापि मानद । 

भवेन्मम सुखं फिञ्चिद्धस तत्कुरुतां शिखी ।! 

मन्येऽहमागतोऽयोभ्यां भरतो भ्रात्वत्सटः 

मम प्राणे; प्रियतरः इरधममनुखरन्‌ ॥ 

शरुत्वा प्रव्राजितं मां हि जटाबल्कङधारिणम्‌। 

जानक्या सहितं वीर स्वया च पुरुषोत्तम ॥ 

स्नेहेनाक्रान्तहूदयः शओकेनाकरितेन्द्रियः । 

द्रष्टुमभ्यागतो दयेष भरतो नान्यथागतः ॥ 
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अम्बां च केकयीं रुष्य भरतश्वाप्रियं वदन्‌ । 
प्रसाद्य पितरं श्रीमान्‌ राज्यं मे दातुमागतः ॥ 
( वा० रा० २। 8७1 ५-६ एवं ८ से १२ 
हे रुक्ष्मण ! मै सत्य ओर आयुधकी शपथ करके कहता हँ 
कि मेँ धमे, अर्थ, काम ओर सारी प्रथिवी तथा ओर जो कुछ 
चाहता दु, वह सव तुमह छोगोके स्यि ! हे छक्ष्मण ! मै भाहयो- 
कौ भोग्य सामग्री ओर्‌ सुखके च्यि ही राव्य चाहता ह्व | हे मान- 
देनेवाठे भाई ल्दमण } भरत, तुम ओर शत्रुघ्रको छोड़कर यदि 
मुञ्चे कोड सुख होता हो तो उसमे आग ख्ग जाय | हे पुरुष- 
श्रेष्ठ वीर जक््मण ! मेँ तो समञ्जता द मेरे प्राणप्यारे भ्रातवत्सल 
भाई भरतने जव अयोध्यामे आकर यह खना होगा कि मै जटा- 
चीर धारणकर ठम्हारे ओर जानकौके साथ वनमे चटा गया 
तव वह कुल्घ्मको स्मरण करकं अति स्नेह ओर गओोकके कारण 
्याकुल तथा कात्‌ हकर अग्रिय वचनोसे माता कौकेयीको अप्रसन्न 
आर पिता दशरथजीको प्रसन्न करता आ हमकोगोके दर्खनके 
च्यि तथा मुञ्चे छोटाकर राज्य देनेके लिये ही आ रहा है ।' वह 
मनसे भी कमी विपरीत आचरण नही कर सकता । यदि तुम्हे 
राज्यका इच्छा हो तोम मरतसे कहकर दिव्वा दूँगा । तुम 
भरत सम्बनवम भूल समज् रहे हो | माई भरतको कमी राज्यमद 
नहीं हो सकता-- 


सुनहु रषन भरु भरत सरीखा \ 
बिधि पर्॑चमे सुना न दीखा ॥ 
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भरतर्हिं होड न राजमद्‌, विधि-हरि-र-पद्‌ पाई । 
कबहुँ किं कजी सीकरन्ि, छीरसिंधु बिनसाई ॥ 

ठकषन तुम्हार सपथ पितु आना । 
£ सुचि सुबधु नहिं भरत समाना ॥ 
सगुन छीर, अवशुन जर ताता | 
म्लि रचे परपंच बिधाता॥ 
भरत हस रविबस तड़ागा। 
जनमि कीन्ह गुणदोष विभागा ॥ 
गहि गुन-पय तनि अवगुन-बारी । 
निज जस जगत कीन्ह उजियारी ॥ 
८ कहत भरत गुन सीर सुभाऊ। 
प्रम-पयोधि मगन रुरा ॥ 
श्रीराम भरतका गुणगान करते इए प्रेमके समुद्रम निमग्र 
हो गये ! रक्ष्षणजीको अपनी भूक माद्म दहो गयी ! यहां 
भगवान्‌ श्रीरामने ठक्ष्मणके प्रति जो नीतियुक्त तीखे ओर प्रेमभरे 
वचन कटे, उनमे प्रधान अभिप्राय तीन समञ्लने चाहिये । प्रथम, 
भरतके प्रति श्रीरामका परम विश्वास प्रकट करना, द्‌ सरे, खक्ष्मण- 
को यह चेतावनी देना कि तुम भरतकी सरल्ता, प्रेम, त्याग 
आदिको जानते हए मी मेरे प्रेमवदा ग्रमादसे वारुककी तरह 
ठेसा क्यो बोट रहे हो? ओर तीसरे, उन्हे फटकारकर एेसे 
अनुचित मागेसे वचाना 
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भरत आये ओर शे नाथ ! रक्षा करोः कहकर, दण्डकी 
तरह परथिवीपर गिर पडे । सरख्हदय श्रीलक्ष्मणने भरतकी वाणी 
पहचानकर्‌ उन्दे श्रीरामके चरणों प्रणाम करते देखा, हृदयम 
भ्रात्‌-ग्रेम उमड़ा, परन्तु सेवा-घर्म बडा जबरदस्त है । लक्ष्मणजीका 
मन करता ह कि भई भरतको हृदयसे गा ट, परन्तु फिर अपने 
कतव्यकरा ध्यान आता है तव श्रीराम-सेवामे खड़े रह जाते हैं ¦ 
मिलि न जाह नहिं गुद्रत बन । 
सुकवि रुषन-मनकी गति भनई ॥ 
रहे राखि सेवापर भारू । 
चटी चग जनु खच खेलारू॥ 
आखिर सेवामे रगे रहना ही उचित समज्ञा ; परन्तु श्रीराम- 
से निवेदन किये विना उनसे नहं रहा गया--ठक्ष्मणजीने सिर 
नवाकर्‌ प्रेमसे कहा-- 


भरत प्रनाम करत रघनाथा ! 
 „ भगवान्‌ तौ भरतका नाम सुनते ही विहर हो गये ओर 
प्रेमे अधीर होकर उन्हे उठाकर गछ रगानेको उर खड इए । 
उस समय श्रीरामकी कौसी दरा इई 
उठे राम सुनि प्रम अधीरा । 

केह पट कहु निषंग धनुतीरा ॥ 

बरबस लिये उठाई उर काये कृपानिधान । 

भरत रामक मिलनि खि बिसरे सबहिं अपान ॥ 
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यहां चारों भाइयोका परस्पर प्रेम देखकर सभी मुग्ध हो 
गये । भरतकी विनय, नम्रता, साधुता ओर रामभक्ति देखकर तो 
रोग तन-मनकी सुधि .मूढ गये । श्रीरासको पिताक मरण-संवादसे 
वडा दुःख इ । यथोचित शाखोक्त विधिसे क्रिया करनेके बाद 
समाज जुड़ा । भरतने भांँति-भाँतिसे अनेक युक्तियां दिखाकर 
श्रीरामको राज्य-ग्रहणके ल्यि प्रार्थना की । वरिष्टादि ऋषियोन; 
मन्त्री, पुरवासी ओर माताओंने भी भरतका साथ दिया जत्र 
भगवान्‌ श्रीरामने किसी प्रकार भी खीकार नहीं किया तो भरत- 
जीने कहा कि मै अनरानव्रत रखकर प्राण दे दृगा। इसपर श्री 
रामने उन्हे पहठे तो धरना देनेके स्यि फटकारा; पिर विविध 
मातिसे समञ्ञाकर शान्त किया ओर अन्तमे चरणोमे पड़ रोते इए 
भरतको अपने हा्थोसे खींचकर गोदमें बैठा ल्या ओर प्रेमवा 
कहने स्गे-- 2 
हे मरत ! मुञ्चे वनवाससे छोटाकर राज्याभिषेक करानेवे ये 
तमको जो बुद्धि इ्हैसो स्वाभाविक है, यह गुरुसेवाद्वारा 
ग्राप्त विनय-किवेकका फक है । इस श्रेष्ठ ञुद्धिके कारण तम समस्त 
प्रयिवीका पालन कर सकते हो, परन्तु-- 
रक्ष्मीश्न्द्रादपेयाद्वा हिमवान्वा हिमं त्यजेत्‌ । 
अतीयात्सागरो वेलां न प्रतिज्ञामहं पितुः ॥ 
(वा०रा० २) ११२।१८) 
“चन्द्रमा चाहे अपनी श्री व्याग दे, हिमाट्य दहिमको छोड 
दे, समुद्र॒ मयादाका उदन कर दे, पर भै पिताकी प्रतिज्ञाको 
सत्य किये विना घर नहीं छोट सकता ।' 
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श्रीगोसाईजीने च्लि है कि श्रीरामने अन्तमं ब्रेमविवदा 
होकर भरतजीसे कहा कि- 
मैया ! तम दुःख न करो, जीवकी गति ईवराधीन है, हे 
भाई ! मेरी समञ्षसे तो तीनों काट ओर तीनों छोकोमे जितने 
पुण्यदटोक पुरुष टै वे सव्र तुमसे नीचे हैँ । तुमको जो मनम भी 
कुटि समञ्चेगा, उसके ठोक-परलोक विगड़ जारयंगे, माता कैकेयी 
कोभमी वही छग दोप दंगे जिन्होने गुरु ओर साधओंका संग 
नहीं किया हे । मै दहिवको साक्षी देकर सव्य कहता ह, कि 
माई ! अव यह पृथिवी तुम्हारे रक्खे ह्वी रहेगी । तुम 
अपने मनमे कुक भी इका न करो | हे प्यारे! देखो! 
महाराजने सुङ्खको व्याग दिया, प्रेमका प्रण निवबाहनेके लिये 
रारार भी छोड दिया, परन्तु सत्य नहीं छोड़ा । इसख्यि 
व 9 
1५ सकोच है, गुरुजी भी कहते हे, 
अतः अव सारा भार तुमपर्‌ हे, त॒म जो ङु को, मै वही करने- 
कोतेयाररहू- 


मन प्रसन करि साच तजि, कहु करो सो आज । 

सत्यासन्धु रघुबर बचन, सुनि भा सुखी समाज ॥ 

सोच छोडकर प्रसनन मनसे आज तुम जो कुछ कट दोगे 
वही करनेको तैयार द्व यानी मुद्ञे सत्य वब्रहृत प्यारा हे परन्त॒ 
उससे भी वदकर्‌ तुम प्यारे हो । तुम्हारे य्यि सवर कुछ कर 
सकता द्रं |! इससे अधिक श्रातृप्रेम ओर क्या होगा £ जिस 
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सत्यक च्य पिता-माताकौ परवा न्दी की, आज अनायास वद्य 
सत्य, छटानेके च्ि आये इए, भाई भरतक्रे प्रेमपर छोड 
दिया गया । 

भरतजी भीतो श्रीरामके ही भाई थे । उन्होने बड़े भां 
श्रीरामका अपने ऊपर इतना प्रेम देखकर उन्हें संकोचमें डाख्ना 
नी चाहा ओर वटे कि-- | 
जो सेवक साहिब संकोची । निज हित चहे तासु मति पोची ॥ 

'जो दास अपने मालिकको संकोचमे डाख्कर अपना 
कल्याण चाहता है उसकी बुद्धि बडी दही नीच है| ्मेतो 
आपके राजतिख्कके लिये सामग्री खाया था परन्तु अत्र 

प्रथ प्रसन्न मन सङकच तनि, जो जेहि आयसु देव । 

सो सिर धरि धरि करदं सब, मिटिदहिं अनट अवरेव ॥ 

ग्रमु निःसंकोच होकर प्रसनतासे जिसको जो आज्ञा दगे 
वह उसीको सिर चदाकर करेगा, जिससे सारी उल्न्लन आप ही 
सुखम जायगी ।' अन्तमे श्रीरामने फिर कष्टा-- (मैया } तुम मन, 
वचन, कर्मसे निर्मठ हो, तुम्हारी उपमा तम्दीं हो, बडोके सामने 
छोटे भाईके गण इस समयमे कैसे वखान्‌ू £ भाद्‌ ! तुम अपने 
सूर्यवंशाकी रीति, पिताजीकी कीति ओर प्रीति जामते हो, ओर 
भी सारी बाते तुमपर विदित टै | अवरस्य चौदह वर्षतक तुमको 
बहुत कष्ट होगा-- 


जानि तुमहि मृदु कह कटोरा समय तात न अचित मोरा 
होहि कुटावं सुबु सहाये । आडिय हाथ असनिके धाये ॥ 
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२९४ ततत्व-चिन्तामणि २ 

हे प्यारे ! ओ तुम्हारे हदयकी कोमलता जानती इआ भीं 
तम्दे यह कठोर वचन कह रहा ह्रं परन्तु क्या करू ˆ य 
समय ही टेसा है, इस समयकरे च्यि यही उचित हः जव बुरा 
समय आता है तव भटे माई ही काम आते है, तख्वारके वारको 
वचानेके लिये अपने ह्य हाथकी आड करनी पडती हे ॥' 

मगवान्‌के इन प्रेमपूर्णं॑रहस्यके वचनोक। सुनते ही भरत 
श्रीरामकी रुखको भटीभंति समञ्च गये । उनका विषाद दूर्‌ हो 
गया । परन्तु चौदह साट निराधारं जीवन रहेगा कसे १ अतः-- 
सो अवलम्ब देव मोहि देवा। अवधि पार पावर जेहि सेवा ॥ 

--भगवानने उसी समय भरतजीकी इच्छानुसार अपनी चरण- 
पादुका परम तेजघ्वी महात्मा मरतजीको दे दी ! भरतजी पादु- 
काओंको प्रणामकर्‌ मस्तकपर्‌ धारणकर अयोध्या छट गये । 

९ २८ र - 

श्रीरामने कुछ समयतक चित्रकूटमे निवास किया, फिर 
ऋषियोके आश्रमोे धूमते-्रूमते पञ्चवटीमे आये । वहं कु समय 
रहे । वनमें रहते समय भगवान्‌ प्रतिदिन हयी छक्ष्मणजीको भँ ति- 
भातिसे ज्ञान, क्ति, वैराग्यका उपदेदा किया करते । एक दिन 
उपदेशा देते इए उन्होने कहा-- 
संत-च्रन-यंकज अति प्रेमा) मन-क्रम-बचन भजन चद्‌ नेमा॥ 
गुरु पितु मातु बन्धु पतिदेवा । सब मोहि कहँ जानै द्द्‌ सेवा ॥ 
मम गुन गावत पुरकि सरीरा । गदगद गिरा नयन बह नीरा ॥ 
कामादिक मद्‌ दमन जाक गातु, ति ह्न मे ताके ॥ 
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वचन कमं मन मोरि गति, भजन करइ निष्काम । 
तिनके हृदयकमर महँ, कर सदा बिस्राम ॥ 
इस प्रकार सत चचा ओर परम रहस्यके वार्ताखापमे ही समयः 
बीतता था । भाईपर इतना श्रम था कि श्रीराम उन्हे हदय खोल- 
कर अपना रहस्य समञ्लाते ये । 
> € > 
सीता-हरण इआ, लङ्कापर चढ़ाई की गयी ओर भयानक 
युद्ध आरम्भ हो गया । एक दिन रशाक्तिबाणसे श्रीलक्ष्मणके 
घायरु हो जनेपर श्रीरामने भाईके खयि जेसी विलाप-प्रखापकी 
ीखा की, उससे पता गता है कि छोटे भाई लक्ष्मणके प्रति श्री- 
रामका कितना अधिक स्नेह था | 
श्रीराम कहने ख्गे-- 
किं मे युद्धेन कि प्राणेयुद्धकायं न बिद्यते । 
यत्रायं निहतः रोते रणमूर्धनि रक्ष्मणः ॥ 
यथैव मां वनं यान्तमलुयाति महाद्युतिः । 
अहमप्यलुयास्यामि तथेवेनं यमक्षयम्‌ ॥ 
(वा० रा० ६1 १०११ १२-१३) 
(अव सुज्ञ युद्धसे, या जीवनसे क्या प्रयोजन है १ जब 
कि प्यारा भाईं रक्षण निहत होकर रणभूमिमे सो चका है, 
युद्धका कोड काम नीं हे । माई ! जिस प्रकार भहातेजखी तुम मेरे 
साथ वनमें आये ये उसी प्रकार मै भी तुम्हारे साथ पररोकमे 
जामा ।' मोसाईजी छ्िखिते है- 
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२९६ तरव-चिन्तामणि २ 

श्रीराम ग्रखाप करते इए कहते टै-- 

सकट न दुखित देखि मोदि कारः । 
बन्धु सदा तव ॒म्रदुर सुभा ॥ 

मम हित लागि तजेहु पितु माता । 
सहेउ विपिन हिम आतप बाता ॥ 

सो अनुराग करटो अब भाई। 
उर न सुनि मम वच विकलाई ॥ 

जो जनतेडँ बन बन्धु विह । 
॥ पिता वचन मनतेड निं ओह ॥ 

सत तेत नारि भवन परिवारा । 
दोहं जाहि जग॒वारहिं बारा ॥ 

जथा पङ्क बिनु खग अति दीना। 
मानि विजु फनि करिवर करीना ॥ 

अस विचारि जिय जागह ताता । 
मिलद्‌ न॒ जगत सहोदर भ्राता ॥ 

अस सम्‌ जिवन बन्धु चिनु तोही । 


जा जड़ देव॒ जियावहि मोदी ॥ 
जहउ अवध कवन मुँह ङाई । 


नारे देतु ग्रिय बन्धु गँवा ॥ 
अब अपलोक सोक खत तोरा | 


सहिहि निडर कठोर उर मोरा ॥ 
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निज जननीके एक कुमारा । 
तेपिसि तत तस ठम प्रान-अधारा॥ 
सोपिसि मोहि तम्दहिं गहि पानी । 
~ „ सब विधि सुखद परम हित जानी ॥ ` 
रु काह देहडं ८ तेहि जाई । 
उङि किन मोहि सिखाबह भाई ॥ 
बहु बिधि सोचत सोच विमोचन । 
सवत सिल राजिव-दल-सोचन ॥# 
ॐ यह भगवान्‌ श्रीरामको प्रलप-रीला मानी जाती हे, प्रलापमें 
कुर-का-कच का जाना ही स्वाभाविक है । शप्रमुप्रखाप सुनि कान 
सगेके दोहेके इस वाक्यसे भी प्ररापद्धयी सिद्ध होता है । अगवान्‌ 
क्ञिवके न वचनासे कि “उमा अखरड एक रघुराई । “नर गतिः भगत- 
कृपालु देखा" से भी साधारण मनुष्यवत्‌ प्रराप ही उहरता ह । ससे 
श्र्थान्तर करनेकी आवङयक्ता नदी, परन्तु यदि दूसरा अथं किया जाय 
तो उपयुक्त चौपाहयोर्मे--“जो जनतेड" बन बन्धु बिदछोहू । पिता वचन 
मनतेड‡ नहिं ओद ॥' इस चोपःईंका अर्थं यह करना चाष्धिये कि यदि 
मै जानता कि वनर्मे बन्धुओंसे बिदोह होगा सो मेँ ( पिता बचन 
मनतेड ) पिताके वचन मानकर वनर्मे तो आता, परन्तु ( नहिं ओह" ) 
कक्ष्मणक्छा श्राह स्वीकार कर उसे वनम साथ नहीं खाता । 
इसी भ्रकार "निज जननीके एक कुमारा । तात तासु तुम प्रान-अधारा! 
स चौपाहंका अर्थं यों करना चाहिये कि मेँ जैसे अपनी माताका प्यारा 
इकलोता वेदा दहर वंसे ही अपनी माता सुमित्राके तुम प्राणाधार हो । 
इस चौपादेका अर्थं यह भी करिया जा सकता ह कि "म अपनी 
माताके एक ही लढका द्र भ्रोर तुम उसके ( मेरे ) प्राणाधार हो ्रथौत्‌ 
तुम्हारे जीवनसे ही मेरा जीवन है ।' 
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जो भाई अपने च्यि धर्‌-द्ार छोडकर मरनेको तैयार हे, 
उसके च्यि विटाप किया जाना उचित दी है परन्तु श्रीरामने तो 
विटापकी पराकाष्ठा कर श्रातृ-प्रेमकी तड दी सुन्दर रेता दाह । 


श्रीहनूमान्‌जीके द्वारा संजीवनी खनेपर्‌ स्कष्मणजौ खस्थ 


हो गये । राम-रावण-यद्ध समाप्त इआ । सीता-परीक्षाके अनन्तर 


श्रीराम सवको साथ ठेकर पुप्पक-विमानके द्वारा अयोध्या ठोटने- 
की तैयारीमे है । इसी समय विभीषण प्राना करने टगे- 

भगवन्‌ ! यदि मेँ आपके अनुग्रहका पात्र टू, यदि आप मुङ्लपर 
स्नेह करते हे तो मेरी प्रा्थना है-आप कुछ समयतक यहाँ रहे, 
्स्मण ओर सीतासहित आपकी मै पूजा करन! चाहता द्व । 
आप अपनी सेना तथा मित्रसहित घर पधार कर उसको 
पवित्र करं ओर्‌ यत्किञ्चित्‌ सत्कार स्वीकार करे । भँ आपके 
प्रति आज्ञा नहीं कर रहा द्र, परन्तु स्नेह-सम्मान ओर मित्नताके 
कारण एक सेवककी भाँति आपको प्रसनन करनेकी अभमिखाषा 
रखता द्रं । (वा० रा० ६ । १२१ १२--१५) विनयका 
क्या ही सुन्दर सीखने योग्थ तरीका है) 

श्रीरामने उत्तरम कदा- 


न खस्वेतन्न कयां ते वचनं राक्षसेश्वर ! 
ततुमे भरातरं द्रष्टं भरतं त्वरते मनः॥ 
मां निवतेयितं योऽसौ चित्रकूटञ्चपागतः 


शिरसा याचतो यस्य वचनं न कृतं मया ॥ 


(वा०रा० ६। १२१ । ३८-१६) 
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\ हे राक्षसेश्वर ! मै इस समय तुम्हारी बात नह मान सकता, 
मेरा मन भाई भरतसे मिल्नेके व्यि छटपटा रहा है, जिसने 
चित्रकूटतक आकर्‌ सज्ञे छोटानेके च्यि विनीत प्रार्थना की थी ओर 
मैने उसको खीकार नहीं किया था ।' मित्रवर ! त॒म मेरी इस ग्रार्थना- 
पर द्रःख न करना । 

, तोर कोस गृह मोर सब, सत्य बचन सु तात । 
दसा भरतकी सुमिरि मोहि,निमिष करप सम जात ॥ 
तापस वेषं सरीर कृस, जपत निरन्तर मोहि । 
देखो बेगि सो जतन करु, सखा ! निदोरो तोहि ॥ 
जो जेहों गीते अवधि, जियत न पादे बीर। 
प्रीति भरतकी सञ्च प्रथ, पुनि-पुनि पुरक सरीर॥ 
विभीषण नहीं रोक स्के, विमानपर सवार होकर चले । 

मगवान्‌ने अपने आनेका संवाद हनूमानके द्वारा भरतजीके पास 
` पहटेसे दी मेजकर उन्हं सुख पर्हंचाया । 
तदनन्तर अनन्तशक्ति भगवान्‌ श्रीराम अयोध्या पटं चकर 
क्षणमे टीकासे ही सवसे मिट चयि । 
प्रेमात॒र सब रोग निहारी । कोतुक कीन्ह कृपालु खरारी ॥ 
अमित रूप प्रगट तेहि काला) जथाजोग्य मिक सविं कृपाला 
कृपादृष्टि सच लोग विरोकी । किये सकर नरनारि बिसोकी ॥ 
छनमहं सबहि मिक भगवाना। उमा मरमं यह काहु न जाना ॥ 
भरतके साथ भगवानका मिन तो अपूर्व आनन्दमय है । फिर 
रातुघरसे मिलकर उनका विरह-दुःख नष्ट किया । राजतिख्ककी 
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तैयारी इई । सखान-मार्जन होने ख्गा | श्रीराम भी भादूर्योकी 
वात्सल्य-मावसे सेवा करने कगे । भरतजी बुखये गये, श्रीरामने 
अपने हा्थोंसे उनकी जटा सुटश्चायी । तदनन्तर तनां प्राण-ग्रिय 
मादयोको श्रीरामने खयं अपने हाथसे मल-मरकर नहटखाया ॥ भरतः 
रक्षण, शत्र्र पितृ-तुल्य श्रीरामके इस वात्सल्य-मावसे मुग्ध हो गये! 
पुनि करुनानिधि भरत दकारे । निज कर राम जटा निरुबारे ॥ 
अन्हवाये प्रथु तीनि भाई। भगत-बछ कृपाल रघुराई ॥ 
भरत भाग्य प्रथ कोमरताई । सेष कोटिसत सकरटि न गाई ॥ 

शिवजी कहते हैँ कि मरतजी ८ आदि भाइयो) के भाग्य 
ओर प्रसुकी कोमक्ताका बखान सौ करोड दोषज भी न्दी कर 
सक्ते । धन्य भ्रातृ-प्रेम |! 


भगवान्‌ श्रीराम तीनों भाइयोसे सेवित होकर राज्य करने 
ठ्गे । रामराञ्यकी महिमा कौन गा सकता हे ? भगवान्‌ समय- 
समयपर्‌ अपनी प्रजाको इकटटा कर्‌ उन्हे विविध भोँतिसे ठोक- 
परलोकमें उन्नति ओर कल्याणके साधनोके सम्बन्धे शिक्षा देते 
द । रेसा न्याय ओर दयापूर्ण शासन, सुन्दर वर्तीव, प्रेममाव, 
खक-परलोकमे सुख पर्हैचानेवाखी तथा मुक्तिदायिनी रिक्षा, सव 
प्रकारके सुख रामराज्यके अतिरिक्त अवतक अन्य किसी मी राज्य- 
मे कमी देखे, सुने, या पदे नहीं गये ! 


>, 4 > 4 ५ 


समय-समयपर भाइयोको साथ ठेकर श्रीराम वन-उपवनमे 
जाते हे, भांति-मांतिके रि्चाप्रद उपदेदा करते है, एक समय सव 


((-0 21811 ५2111 ।<8॥. 14111260 0 €8010011 


रामायणमें आदश ्राठ-पेम ३२१ 


उपवनमं गये । भरतजीने श्रीरामके च्यि अपना दुपट्टा वरा 
दिया, भगवान्‌ उसपर विराजे, तदनन्तर श्रीहनूमान्‌जीके द्वारा 
भरतजीके प्रश्च करनेपर श्रीरामने सन्त-असन्तके छ्श्षण बतलाते 
इए अन्तमं वडा ही सुन्दर उपदेश दिया- 
परहित सरिस धमं नहि भाई। परपीडा सम नदिं अधमाई॥ 
-निरनय सकर पुरान बेदकर । करं तात जानर्हिं कोविद वर ॥ 
नर-सरीर धरि जे परपीरा । कर्हि ते सहरि महा भवभीरा ॥ 
करर माहवस नर अष नाना} खारथरत परलोक नसाना ॥ 
कालस्य तिन्दकर मे भ्राता । सुभ अरु असुमे कर्मफलदाता ॥ 
अस विचारि जे परम सयाने। भजि मोहि संसृति दख जाने ॥ 
त्यागं कर्म खुभासुभ-दायक । भनज्िं मोदि सुर-नर-युनिनायक 
कैसा खन्दर सवके ग्रहण करनेयोग्य उपदेरा है | एसे बडे 
भाई अनन्त पुण्य-बल्से ही प्राप्त होते हें । 


>< > >< 


आगे चकर ख्वणाुरको मारनेके च्य रात्रुघके कहनेपर्‌ 
श्रीरामने उन्द रणाङ्गणमे भेजना खीकार कर कहा कि ववहाँका 
राज्य तुम्हें भोगना पड़ेगा । मेरी आज्ञाका प्रतिवाद न करना} 
शतुष्नको राज्यामिषेककी बात बहुत बुरी ठगी परन्तु रामाज्ञा 
समञ्चकर उसे खीकार करना पडा । न चाहनेपर भी छोटे भाई- 
को वचनोमे वोंधकर राज्यसुख देना, राम-सरीखे वड़े भाईका 
ही काय॑ है| 
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इसके वाद रक्ष्षण-व्यागका प्रश्न आता है, कुछ रोग इसको 
श्रीरासका वडा ही निष्टर कार्य समञ्जते हैँ | जिस माईने राज्य 
ओर राजाको दारुण ऋषि-शापसे वचाया, उसके स्यि 
पुरस्काररूपमे भी पहटेका विधान वदट देना उचित था, परन्तु 
ेसा कहनेवाठे रोग इस बातको भूक जाते हँ कि श्रीराम सव्य- 
प्रतिज्ञ है, इसी सत्यकी रक्षाके य्य उन्होने रक्ष्मणका व्याग कर्‌ 
दिया परन्तु प्यारे भाई छक्ष्मषणका वियोग होते ही आप भी भरत 
रात्रघ्र ओर प्रजा-परिजनोको साथ टेकर परमधामको प्रयाण 
कर गये । 
श्रीरामे भ्ातृ-ग्रेमका यह अति संिप्त वर्णन है । श्रीराम- 
की भ्नातृवत्सरुताका इससे कुछ अनुमान हो सकता है । भाईयोके 
च्य ही राज्य ग्रहण करना, भाईको राज्य मिलनेके ग्रस्तावसे 
अपना हक छोडकर परम आनन्दित होना, जिसके कारण राञ्या- 
मिषेक रुका उस भाई भरतकी माता कैकेयीपर भक्ति करना, 
भरतक्रा गुण-गान करना, धरना देनेके समय भरतको ओर भरत- 
पर क्रोध करनेके समय लक्ष्मणको फटकार बताकर अन्याय-मागसे 
वचाना, भरतकी इच्छपर अपने सत्यत्रतको भी छोड देना, रक्ष्षण- 
जीके शक्ति रुगनेपर उनके साथ प्राणत्याग करनेको तैयार हो 
जाना; समय-समयपर सदुपदेर देना, खार्थं छोडकर सव्रपर सम- 
मावसे पूणं प्रेम करना ओर ख्वणासुर्पर आक्रमणके समय जवर- 
दस्ती राञ्याभिषेकके च्य शात्रघसे खीकार कराना आदि श्रीराम- 
के आदर शरातृ-प्रमपृणं कारयेसि हम सबको यथायोग्य रिक्षा 


[क च ~~ | 
ग्रहण करनी चाहिये ¦ 
((-0 21811 ५211 ।<8॥. 14111260 0 €800011 


रामायणम आदश भ्रात्-मेम २२३ 
श्रीभरतका भात-मरेम 
सिय-राम्रेम-पियूष पूरन होत जनम न भरतको | 

य॒नि-मन-अगम जम नियम सम दम विषम ब्रत आचरत को 
दुखदाह दारिद दम्भ दृषन सुजस मिस अपहरत को । 
कलिकार तुलसीसे सटन्हि हटि राम सनुख करत को ॥ 
भरतजीकी अपार महिमा है । रामायणम भरतजीका ही 
एक एेसा उञ्ज्वङ चरित्र है जिसमे कहीं कुछ भी दोष नही दीख 
पडता । भरतजी घ्के ज्ञाता, नीतिज्ग, व्यागी, सद्ुणोसे युक्त, 
संयमी, सदाचारी, प्रेम ओर विनयकी मति, श्रद्धा-भक्ति-सम्पन ओरं 
बड़े बुद्धिमान्‌ ये । वैराग्य, सत्य, तप, क्षमा, तितिक्षा, दया, वात्सल्य 
धीरता, शान्ति, सरख्ता, गम्भीरता, सौम्यता, समता, मधुरता, 
अमानिता, सुद्दता ओर खामिसेवा आदि गुणोका इनमें विलक्षण 
विकास था । श्रात-प्रेमकी तो आप मानो सजीव मूति धे । 
श्रीराम-वनवास अच्छा ही हआ, जिससे भरतजीका उच्च 
प्रेम-भाव जगतमें प्रकट हो गया । राम-वियोग न होता तो विश्च- 
को इस अतट प्रेमकी सुधा-घारामें अवगाहन करनेकां सुअवसर 
खायद्‌ ही मिख्ता | 
प्रम अमिय मन्दर विरह, भरत पयोधि भीर । 
मधि प्रगटे सुर साधु-हित, कृषासिन्धु रघुबीर ॥ 
# गम्भीर समुद्ररूप भरतजीको अपने वनवासरूपी मन्दरा- 
चटपवतसे मथकर्‌ कृपासिन्धु रघुनाथजीने सुर-सन्तोके हितार्थ 
परेमरूपी अमृतको प्रकट किया है ]' 
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श्रीराम-बनवासर ओर दरारथजीकी मर्य होनेपर गुरु वरिष्ठ- 
की आज्ञासे भरत-रात्रघको बुकनेके चयि केकयदेडाको दृत जाते 
है । उधर भरतजीको दुःखप्त होता है, जिससे वे व्याकुल हो 
जाते है ओर माता-पिता तथा भाई-मौजाईकी सङ्गरुकामनासे 
दान-पुण्य करते है । दृतोने जाकर गुरुका सन्देश छुना दिया । 
भरत जीने कुरा पृ्ठी, जिप्त उत्तरम दृर्तौने भी मानो व्यद्से ही 
कहा किं (आप जिनकी कुरार पृते हैँ वे कुराक्से हँ ।' भरतजी 
उसी दिन चर पडे । अयोध्यामे पटं चकर उसे श्रीहीन देख बड़ 
दुःखित इए, उनका हृदय परिवार की अनिष्ट-आरशङ्कासे भर गया, 
न तो किसीसे कुक पूनेकी हिम्मत इई ओर न किसने कुछ 
कटा ही | छोमतो उस समय भरतनीको राम-वनवास ओर 
दरारथकौ मल्युमे हेतु सम्ञकर बहत ही बुरी दृष्टिसे देखते 
थे, अतः उनसे कोई अच्छी तरह बोठता ही केसे ? आगे चट्कर्‌ 
प्रजाने साफ कहा है- 
मिथ्या प्रवाजितो रामः सभार्यः सहलक्ष्मणः । 
भरते सनिबद्धाः सः सोनिके पशवो यथा॥ 
( वा० रा०२॥ ४८॥२रप८) 
ञूटा ब्रहाना करके केकेयीने श्रीरामको सीता-रक्ष्मणसहित 
वनम भेज दिया है | अवर हमलोग उसी प्रकार भरतके अधीन 
है, जेसे कसारके अधीन पञ्च होते है ॥ 
लोग सामने अते हैँ ओर द्रसे दी जहार करके मुंह 
केरकर चठे जाते है - 
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पुरजन मिलहि न कहहिं कटु, गवि जोहारदिं जाहि । 
भरत कसर पि न सकरद, भय विषाद मनमारहिं ॥ 
घत्राये इए भरतजी पिताकी खोजमें माता कौकेयीके महल- 
मं पटं चे ओर "पिता कहाँ हैः १ ेसा पने कगे, ककेयी अपने किये- 
पर एटी नहीं समाती थी, वह समञ्जती थी कि भरत मी मेरी 
करति सुनकर राजी होगे, अतः उसने कठोर बनकर ्टूसे 
कह दिया-- 
या गतिः सवभूतानां तां मतिं ते पिता गतः । 
राजा महात्मा तेजखी यायजूकः सतां गतिः ॥ 
( वा० रा० २।७२। १५ ) 
(सत्र भूत-प्राणियोकी अन्तम जो गति होती है वही तुम्हारे 
पिताकी भी ह१। महात्मा, तेजखी ओर यज्ञ॒ करनेवाटे राजाने 
सत्पुरुषोकी गति प्राप्त की हे । 
यह सुनते ही भरत शोकपीडित हो हाय ! मै मारा गयाः 
पुकारकर सहसा पछाड़ खाकर पृथिवीपर गिर पड़ । भांति-मां तसे 
विलाप करते इए कहने गे, हाय पिताजी । मुञ्चे दुःखसागरे 
छोडकर कहां चठे गये-- 
असमर्प्येव रामाय राज्ञे मां क गतोऽसि भोः । 
( अध्यार्मरा० २।७। ६७) 
हे पिता ! मुञ्चे राजा रामके हार्थोमे सौरे त्रिना ही आप 
कहां चठे गये ¢ केकेयीने विलाप करते इए भरतको उठाकर 
उसके ओम्‌ पष ओर्‌ कह कि श्र) परू रकूलो, मैने ठम्दारे 
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व्यि सव काम बना रखा है-तमाधसिहि भद्रं ते चवे सम्पादित मया। 
(अ०रा०२।७।६८) परन्तु भरतजीका रोनां बन्द नहीं 
हआ, उन्होने कहा--- 


यो मे भ्राता पिता बन्धु्यख दासोऽसि संमतः । 
तस्य मां शीघ्रमाख्याहि रामस्याङ्धिष्टकमणः।। 
पिता हि भवति ज्येष्ठो ध्मेमाथस्य जानतः 
तस्य पादो ग्रहीष्यामि स हीदानीं गतिर्मम ॥ 
धमविद्धर्मशीरश्च महाभागो दृढव्रतः 1 
आर्ये किमत्रवीद्राजा पिता मे सत्यविक्रमः॥ 
पश्चिमं साधुसन्देशभिच्छामि भरोतमात्मनः 1 
(वा० रा०२। ७२1 २२-३५ ) 
यह तो मुङ्े यीघ्र वता कि सरल आचरण ओर खभाव- 
वाटे मरे पिता-तुल्य बड़े भाई वह श्रीरघनाथजी कहाँ है, जिनका 
म प्रिय दास? भै उनके चरण-वन्दन करूंगा, क्योकि अव 
वे ही मेरे अवरम्ब है | आर्य-घर्मके जाननेवाटे छोग बड़े भाई्को 
पिताके सट्टा समङते है । माता ! यह भी बतला कि घर्भज्ञ , दृदत्रत 
धमीट, महाभाग ओर सत्यपराक्रमी मेरेपिता राजा दशरथने ` 


अन्त समयम मरेख्यि क्या कहा था, मै उनका अन्तिम छुभ ५ 


सन्देश सुनना चाहता द ।' उत्तरमे कैकेयीने कहा-- 
रामेति राजा विरपन्‌ हा सीते लक्ष्मणेति च । 
स महाट्मू, प्र्‌. लोकं „ गतो, मतिमतां वरः ॥ 
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इतीमां पथिमां वाचं व्याजहार पिता तव । 

कारुधसं परिक्षप्नः पाशेरिवि महागजः ॥ 

सिद्धाथौस्त॒ नरा राममागतं सह॒ सीतया | 

लक्ष्मणं च महाबाहुं द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम्‌ ॥ 

(वा० रा० रे 1 ७२। ३६-३८) 

त्रेटा | बद्धिमानोमे श्रेष्ठ तेरे पिता अन्तकाटमं हा राम ! 
हा छक्ष्मण ! हा सीति ! पुकारते इए परटोक सिधारे हे । हाथी 
जिस प्रकार पारमे बधकर विवा हो जाता है उसी प्रकार काठ- 
पारसे धकर तेरे पिताने केवल यही कहा था किं अहो | 
सीताके साथ छोयकर आये इए श्रीराम-छक्ष्मणको जो मनुष्य 
देखंगे वही कृताथं होगे ।' 

यह सुनते ही भरतजोके दुःखकी सीमा न रही । 

तामाह भरतो हेऽम्ब रामः सन्निहितो न किमू । 

तदानीं क्ष्मणो वापि सीता वा कुत्र ते गताः ॥ 


( अध्यास्मरा० २।७।७१ ) 

भरतजीने पूक्ा-“माता ! क्या उस समय श्रीरामजी, रक्ष्मण 
या सीताजीमेसे कोई मी नहीं था, वे सव कहाँ चटे गये थे £" 

अब वन्रहदया ककेयीने सारी कहानी सुनाते इए कहा कि- 
रामस्य योवराज्याथे पित्रा ते सम्भ्रमः कृतः \ 
तवं॒राज्यप्रदानाय तदाऽहं वि्चमाचरम्‌ ॥ 
राज्ञा दत्त हिमे पू वरदेन वरदयम्‌ 
याचितं तदिदानीं मे तयोरेकेन तेऽखिलम्‌ 
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राज्यं रामस्य चैकेन वनवासो सुनिव्तम्‌ । 
ततः सत्यपरो राजा राज्यं दत्वा तवैव दि ॥ 
रामं सम्प्रेषयामास वनमेव पिता तव । 
सीताप्यलगता रामं पातिव्रत्यसुपाशचिता ॥ 
सोभ्रत्रं दयन्राममलुयातोऽपि लक्ष्मणः । 
चनं गतेषु सर्वेषु राजा तानेव चिन्तयन्‌ ॥ 
प्ररपन्‌ रामरामेति ममार सुपसत्तमः । 
( अध्याहमरा० २1७ । ७२-७७ ) 
(तुम्हारे पिताने राम्के राञ्यामिषेककी बड़ी तैयारी की थी) 
परन्तु तव तुम्हं राज्य दिकानेके अभिप्रायसे मैने उसमे विध्न डाख 
दिया । वरदान राजाने पैम सुञ्े दो बर देनेको कह रक्खा था, 
उनमेसे एकसे मैने तुम्हारे चये सम्पूर्ण राज्य ओर दूसरेसे 
रामके ल्यि मुनिव्रतधारणपृवंक चोदह साठका वनवास मांगा । 
तव तुम्हारे पिता सव्यपरायण राजाने तुम्हे राज्य दे दिया ओर 
रामको वन मेज दिया । पतिव्रता सीता भी रामके साथ वन 
चटी गयी, ओर सचा भ्रातृत्व दिखाकर छक्ष्मण भी उन्दीके पीक्ते 
चठ दिये । उन छोगोके बन जानेपर उन्हीका चिन्तन करते इए ओर 
"टा राम, हा रामः पुकारते इए महाराजा मी प्रटोक सिधार गये ।' 
कौवोयीके इन वचनोसे मानो भरतजीपर्‌ वञ्जपात हो गया । 
वे पिताकी मरव्युको तो भ्रू गये ओर अपने हेतुसे . श्रीरामका 
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भरतदि चिसरेउ पितु-मरन, खुनत राम बन गोन । 
देतु अपनपउ जानि जिय, थकित रहे धरि मोन ।॥, 
सुनि सुटि सहमेड राजङमारू । 
पाके छत जु रागु अंगारू ॥ 
भरतजी व्याकर हो उठे ओर दारुण शोकम सारी खुध- 
बुध भूलकर माताको धिक्तारकर चिष्ठाते इए कहने ख्गे- 

'अरी क्रे ! तू राज्य चाहनेवारी साताके रूप मे मेरी रात्र 
हे, त्‌ पति-घा तिन ओर कुल-घातिनी है, त्‌ धमौत्मा अश्वपतिकी 
कन्या नहीं है, उनके कुख्का नाश करनेवाटी राक्षसी पदा इई 
हे । तू जानती नहीं कि श्रीरामके प्रति मेरा कैसा भाव हे) इसीसे 
तूने यह अन्याय किया है । मै राम-खक्ष्मणको छोडकर किसके 
वरुपर राज्य करगा £ तने मेरे धमौत्मा पिताका नारा कर दिया 
ओर मेरे भादर्योको गदी-गटी भीख मांगनेके य्यि मेजा है, एक~ 
पुत्रा कोसल्याको पुत्रवियोगका दुःख दिया है,जा त्‌ नरकमें पड़ । 
त॒ रज्यसे चष्ट हो जा। अरी दुष्टे! त्‌. धम॑से पतित हे, 
भगनान्‌ करं नै मर जाऊ ओरत्‌ मेरेव्यि रोया करे! मे इस 
समस्त राज्यको भाईके प्रति अर्पण कर्‌ दगा, जा त्‌ अग्नि 
प्रचेरा कर जा, जंगख्मे निकर जा या गटेमे रस्सीकी फांसी ख्गा- 
कर मर जा | मै सत्यपराक्रम रामको राज्य देकर ही अपना 
कलङ् धोरँगा ओर अपनेको कृतकृत्य समद्ुगा ।' 


(चा०रा०२१\७७) 
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भरतजीने राम-परेममें नीति भूख्कर शतुघ्रसे यदयँतक कह 
डाला कि-- 
हन्यामहमिमां पापां केकेयी दुष्टचारिणीम्‌ । 
यदि मां धार्मिको रामे नाघ्येन्मातृधातकम्‌ ॥ 
(वा० रा०२।७८। २२) 
हे भाई ! इस दुष्ट आचरणवाटी पापिनी कौकेयीको भ मार 
डरता, यदि धर्मौत्मा श्रीराम मातृहत्यारा समञ्जकर मुञ्जसे धृणा 
न करते ।' 
आखिर भरतजीने माताका मह दे प 
त्र रसनातक पाप समज्ञा 
ओर्‌ वोठे कि- - < ~ 
जोहसि सोसि यह मसि लाई । 
आख ओट उठि वैटहु जाई ॥ 


> 4 > 


इतनेमे कुवड़ी मन्थरा इनाम पानेकी आशासे सन-धजकार 
आयी । उसे देखते हयी रातुप्रजीका क्रोध बढ़ा, वे रगे उसे इनाम 
देने, परन्त॒ दयालु भरतजीने छुडा दिया । इसके वाद भरतजी 
माता कोसल्याके पास पचे ओर उनकी दयनीय दशा देखकर 
न्याकुक हो उठे । कोसल्याजीने भी वौ केयी पुत्रके नाते भरतपर 
सन्दे करके कुछ कट्‌ शब्द्‌ कहे । कोसल्याजीके कटु वचनोँसे 
भरतका हृदय विदीणं हो गया ओर वह॒ मूर्छित होकर उनके 
चरणोमे गिर॒पड़े, जव होराम आये तव एेसी-एेसी कठोर 
ङापथं खाने रगो, जिनसे माताका हृदय पसीज गया | मरतने कहा- 
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कैकेय्या यत्कृते कर्म रामराज्याभिषेचने । 
अन्यद्वा यदि जानामि सा मया नोदिता यदि ॥ 
पापं मेऽस्तु तदा माततब्रह्यहत्या्तोद्धवम्‌ । 
हत्वा वशिष्टं खडगेन अरुन्धत्या समन्वितम्‌ ॥। 
( अध्यारमरा०२॥ ७1 ठत ) 
(माता ! श्रीरामके राञ्याभिषेककरे विषयमे तथा वनगमनके 
विषयमे कैकेयीने जो दुरम किया है, उसमे यदि मेरी सम्मति हो 
यानै उत्ते जानता मी होऊ तो सुङञे सौ ब्रहहत्याका १! गे 
जओर वह पापभी कगे जो गुरु वरिष्टजीक। अरुन्धतीजीसहित 
तल्वारसे हत्या करनेमे र्गता है ।' ्‌ 
कौसल्याने गद्रद्‌ होकर निदोष भरतको गोदमं तर श च्या 
ओर उसके ओंसू पोछकर कहने खगी--वटा | मैन रोके विकठं 
होकर तक्षपर आक्षेप कर दिया धा । मै जानती हू 





म 99 ४ । 
राम प्रानतें प्रान तम्हारे 1 
तुम्ह रघुपति्हिं प्रानतं प्यारे ॥ 
विधु बिष चव सवे हिम आगी । न 
होर वारिचर बारिविसगी ॥ 
भए ्यान वरु भिटेन मोह) ष 
तस् रामह प्रतिङल न दाह ॥ 
मत तुम्हार यह जो जग कहीं ह 
सो सपनेह सुख सगति न दीं ॥ 
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अस कहि मातु भरत्‌ हिय लऊाए । 
थन पय स्रवर्हिं नयन जर छाये ॥ 
भरतजीके राम-ग्रेमका पता कोसल्याके इन वचर्नोसे खत 
ख्गता है । भरतका चरित्र ओर चिरआचरित भात-ग्रेम ही 
या जिसने इस्त अवस्थामें मी कौसल्याके द्वारा भरतको भ्रातृ-प्रेमका 
एसा जोरदार सर्टिफिकेट दिख्वा दिया । 
५८ >< ;८ 
पिताकी राखोक्त ओर््वदैदिक क्रिया करनेके वाद्‌ राज- 
समामे गरु, मन्त्री, प्रजा ओर माताओनि यहांतक कि माता 
श भी भरतको राजसिहासन खीका र करनेके चयि अनु- 
च ।कया परन्तु भरत किसी प्रकार भी राजी नदीं इए । उन्होने 
अटररूपसे कह दिया-- . 
-पपान दारुन दोनता, कहौं सबहिं सिर नाई । 
देखे बिन रघुनाथ-पद्‌, जियके जरनि न जाई ॥ 
आन उपाउ मोहि नदिं सृ्चा। 
५१ को जियकी रघुबर विय वृञ्चा ॥ 
एकि ओक इहै मनमादीं 
प्रातकार चिदं प्रथ्ुपादीं ॥ 
जय्य (क 1, 
पि मं अनभरु अपराधी । 
_ भइ मोहि कारन सकल उपाधी ॥ 
तदपि सरन सनयख मोहि देखी। 


छमि सव करइ कृपा चिसेखी ॥ 
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सील सङ्कचि सुटि सरल सुमा । 
कृपा-सनेह-सदन रघुराऊ ॥ 
अरिहुक अनभर कीन्ह न रासा। 
मे सिस सेवक जदयपि बामा ॥ 
भरतके प्रेमभरे वचन सुनकर समी मुग्ध हो गये । राम- 
दर्खनके ल्यि वनगमनका निश्चय इआ । समी चल्नेकौ तैयार 
हो गये । रामदरशन छोडकर घरमे कौन रहता 
जेहि राखहि धर रहुं रखवारो । । 
सो जानै गरदन जनु मारी ॥ 
कोड कह रहन किय नहिं काहू । 
दोन चंहै जग जीवन राहू ॥ 
जरौ सुसम्पति सदन-सुख, सुहृद मातु पित भाई! 
सनय्ख होत जो रामधद, करई न सहज सह | 
भरतजीने भगवान्‌ रामकी सम्पत्तिकौ रध्वा करना कतव्य 
समञ्चकरर जिम्मेवार कतेन्यपरायण रक्षकोको नियुक्त कर ८७ 
जर अयोध्यावासी नर-नारी चर पड़े । उस समय भरतके साथ 
हजार हाथी, साठ हजार घनुधारी, एक रख घुडसवार ५ ये । 
इसके सिवा रथो. माताओं ओर ब्राह्मणियोकी पार्टियों एव 
सदाचारी ब्राह्मोक्रौ तथा कारगर एवं सामानक त्रैटगाडियोकी 
गिनती ही नह थी। 
भरतजीने वन जाते इए मनमे सोचा--श्रीराम, सीता 
ओर लक्ष्मण पैदल ही नंगे पादै वन-वन धुमते है ओर मै सवारी- 
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पर चढ़कर उने मिलने जा रहा दँ, मुञ्चे धिकार है । यह 
विचारकर भरत ओर्‌ शतु पैदक हो च्यि। दोनों भरातृभक्त 
भादू्योको पैदठ चर्ते देखकर अन्य रोग भी मुग्ध होकर 
सवारियंसे उतरकर पैदल चलने लो-- 
देखि सनेह लोग अचुरागे । 
उतरे चे हय गज रथं त्यागे।। 
4 यह देखकर माता कौसल्याने अपनी डोटी भरतके पास 
ठे जाकर मधुर वचनोमे कहा-- 
तात चदृदु रथ॒ बङ्ि महतारी । 
दोइटि प्रिय परिवार दुखारी 
ति परिवारं ॒दुखारी ॥ 
व सकल सोक-कृस नदिं मग-जोग्‌ ॥ 
म ल्याकां आज्ञा मानकर भरतजी रथपर चद 
गये । चरते-चलते श्रङ्गवेरपुर पे । यह निषादराजने भी 
भरतपर सन्देह किया परन्तु परीक्षा करके भरतका आचरण 
देख वह  नन्नुग्धका भोति भरतकी सेवामे ख्ग॒ गया । इङ्गदीके 
पके नाचे जहां श्रीरामने कुशा-किसलख्यः की राय्यापर टठेटकर 
र त्रितायौ थी, गुहके द्वारा उस स्थानको देखकर भरतकी 
विचित्र दरा हो गयी ! वे भँति- भां तिसे विरापकर कहने कगे 
हा { यह तिखरी हई पत्तोकी श्या क्या उन्हीं श्रीरामकी है 
जो सदा आकाशस्परीं राजग्रासादमे रहनेके अभ्यासी है । 
जिनके महट सदा पुप्पो, चित्रं ओर चन्दनसे चर्चित रहते है, 
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जिनके महटका ऊँचा चूडा चृत्य करनेवाटे पक्षियों ओर मयूरो- 
का विहारस्थक है, जिसकी सोनेकी दीवारोपर विचित्र चित्रकारी- 
का काम किया हआ है, वही खामी राम क्या इसी इङ्गुदी पेडके 
नीचे रहे है £ हा ! इस अनथका कारणमैहीर्ह-- 


हा हतोऽसि वशंसोऽसि यत्सभायः कृते मम। 
ईदृशीं राघवः शय्यामधिरेते नाथवत्‌ ॥ 
सारमोभङ्ले जातः सवेरोकसुखावहः । 
सर्वप्रियकरस्त्यक्स्वा राज्यं प्रियमनुत्तमम्‌ ॥ 
कथमिन्दीवरस्यामो रक्ताक्षः ग्रियदशेनः । 
सुखभागी न दुःखार्ह; शयितो अवि राघवः॥ 
(वा० रा०२। ठन । १७-१९ ) 
हाय ! मँ कितना कर द्रः हा ! मै मारा गय, ५५ क्योकि 
मेरे ही कारण श्रीरघुनाथजीको सती सीताजी के साथ रेसी कठिन 
 ह्वाय्यापर अनाथकी मोंति सोना पड़ा । अहो ! चक्रवतीकुलमे 
उत्पन्न इए सबको सुख देनेवाठे, सवका प्रिय करनेवारे, ति 
कान्ति, नीक कमख्के समान कान्तिवाटे, रक्ताक्ष, प्रियददान जो 
लदा ही खुख भोगनेके योग्य तथा इस दुःख-मोगके अयोग्य है, 
वे राघव अति उत्तम प्रिय राज्यको व्यागकर भूमिपर कैसे सोये “ 





तदनन्तर भरतजीने उस वुदरा-रय्याकी प्रणाम-प्रदक्षिणा क~ 


कुस-साथरी निहारि सुदाई । 
कीन्ह प्रनाम प्रदच्छिन जादे ॥ 
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चरन-रेख-रज  ओंखिन्द छाई ) 

वनद्‌ न कहत प्रीति अधिकाई ॥ 
कनकबिदु दुड चारिक देखे । 

राखे सीस सीयसम ठेखे ॥ 


यहां से भरतजी फिर पैदल चलने ठगे, जव सेवकोने घोडे ` 


पर सवार्‌ हानेके स्यि विरोष आग्रह किया तब आप कहने 
लगे- 
राजु पयादेहि पाय सिधाए | 
. ठमकट रथ गज बाजि बनाए ॥ 
सिरभर जाडं उचित असं मोरा । 
सवते सेवक धरम कटोरा ॥ 


मै ] १ गं ५५ । 
भाई ‹ मुञ्जे तो सिरके वठ चलना च हिये । क्योकि जहां 


रामके चरण विवि है बहो मेरा सिर ही ट्किना योम्य है । सीता- 
रन सतारामकरा कौतन करते इए भरतजी प्रयाग पर्हैचे । 
उनके परोके छठे कमठ्के पत्तोपर ओसकी वू दके समान 
चमकते है-- 

ज्षखका स्ललकत पायन्ह कैसे । 

पकजकोष ओस-कन नैस ॥ 

1 तदनन्तर्‌ "दाराज भरतजी सुनि भरद्राजके आश्रमे 
पड चं । परस्पर शिष्टाचारके उपरान्त भरद्राजजीने भी भरतके 
इदयपर्‌ मानो गहरा आधात करते इए उने पूछा- 
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कचचिन तस्यापापसयय पापं कत मिहेच्छसि 
अकण्टक्‌ भोक्तुमना राज्यं तस्ादुजसख च ॥ 
(वा०रा० २।६०।१३) 
(क्या तुम उन पापहीन श्रीरामचन्द्र ओर खक्ष्मणका वध- 
कर निष्कण्टक राज्य भोगनेकी इच्छासे तो वनमें नदीं जा रहे हो £" 
सरद्राजजीके इन वचनोसे भरतजीका हृदय टुकडे-टुकडे हो 
गया । वे कातर-कण्ठसे रोते हए बोटे- 
हतोऽसि यदि ममिवं भगवानपि मन्यते । 
(वा० रा० २।९०। १५ ) 
(भगवन्‌ ! यदि त्रिकाठ्दरीं होकर आप भी एसा दही 
मानते है तब तो मै मारा गया ।' 
कैकेय्या यत्कृतं कमं रामराज्यविधातनम्‌ ॥ 
वनवासादिकं वापि नदि जानामि किञ्चन) 
भवत्पादयुगं मेऽ प्रमाणं ुनिसत्तम ॥ 
इत्युक्त्वा पादयुगलं मुने ‡: स्प्रष्टातंमानसः ॥ 
ज्ञातुमर्हसि मां देव शद्धो + ५ एव वा॥ 
मम राज्येन किं खामिन्‌ रामे तिष्ठति राजनि\ 
किङ्करोऽहं यनिश्रेष्ठ रामचन्द्रस्य शाश्वतः ॥ 
(अध्यात्मरा० २। ८ । ४६४६) 
हे मुनिश्रेष्ठ ! वौकेयीने श्रीरामचन्द्रजीके राञ्याभिषेकमं 
विघ्र डाख्नेके य्यि जो कुछ किया या राम-वनवासादिके सम्बन्ध- 
मै जो बु इआ, इस विषयमे म कुछ भी नौ जानता, ईस 
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सम्बन्धमे आपके चरणयुगट ही मेरे ल्य प्रमाण है | इतना कह 
मुनिके दोनों चरणोको पकड़कर भरतजी कहने ल्गे-ष्हे देव | 
मे शद्ध ह या अश्युद्र, इस बातको आप मटीमोंति जान सकते 
दे । दे खामिन्‌ ! श्रीरामजीके राजा रहते, सज्ञे राञ्यसे क्या 
प्रयोजन दै, मे तो सदा-सवंदा श्रीरामका एक किंकर ह ।' ॥; 





इसपर भरद्राजजीने प्रसन होकर कहा-भै तुम्हारी सवं 
वातं जानता था, मैने तो तुम्हारे माव दृट्‌ करने ओर तुम्हारी 
कति वद्नेके ्यि ही तुमसेरेसा पृछ छया था | वास्तवमें 
तुश्ारे समान बडमागी दृसरा कौन है, जिसका जीवन-घन-प्राण 
श्रीरामके चरणकमल है - 
सो तुम्हार जीवन-धन-प्राना । 
भूरि भाग को तुम्हहिं समाना ॥ 
सुनहु भरत रघुबर मनमाहीं | 
प्रेम-पात्र तुम सम॒ कोड नाहीं॥ 
लखन राम सीतं अति प्रीती । 
` निसि सच तुम्रं सराहत वीती ॥ 
मे जानता हर तुम राम, सीता रक्ष्मणको अत्यन्त प्यारे 
हो, वे जव ययँ ठहरे ये तो रातमर म्हारी ह प्रासा कर रहे 
थे । तुम तो भरत | मानो श्रीराम-त्रेमे दारीरधारी अवतार हो । 
तुम तो भरत मोर मत णएटू । धरे देह जनु रामसनेहू ॥ 
हे भरत ! सुनो, दम तपखी उदासी वनवासी है, तम्दारी 
खातिरसे च्ूठ नहीं बोलते, हमारी समक्षे तो हमारा समस्त 
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साधनाओंके फठ्खरूप हमे श्रीराम-सीता ओर लक्ष्मणके दर्शन 
मिठे ये ओर अव श्रीरामदर्श॑नके फलखरूप तुम्हारे दर्न इए है, 
सारे प्रथागनिवासियोसहित हमारा बडा सोभाग्य है-- 

भरतं धन्य तम जग जस उकयः ) 
कृहि असं प्रेममगन युनि मयञ ॥ 

इसवे अनन्तर भरद्वाज सुनिने सिद्वियोके दारा परम सम्मान्य 
अतिथि भमरतजीका आतिथ्य-संत्कार किया, समी प्रकारकौ 
विखस-सामग्री उत्पन्न हो गयौ । सब रोग अपन)-अपनो 
इच्छानुसार खान-पान ओर भोगादिमे ल्ग गये, परन्तु भरतजीको 
रामके विना कहीं चैन नहींदहै, वे किसी मी प्ररोमनमे 
नहीं आ सकते । १. 

सम्पति चकई भरत चक, सुनि आयसु सलवार । 

तेहि निसि आस्म पीजरा, राखे भा भिडुसार ॥ 

-मरद्वाजजीकी सिद्धियोद्रारा उत्पन सम्पत्ति मान। चक हैः 
ओर भरतजी चकवा है, सुनिकी आज्ञा बहेडिया है, जिसने रात- 
भर भरतजीको आश्रमरूपी पिंजरेमे बन्द कर्‌ रक्ला ओर्‌ इसी 
तरकार सतरेरा हो गया ।' चकर्ट्‌चकवा रातको नर्द मिरु सकते । 
इसी तरह विरास-सामग्री ओर भरतजीका ( आश्रसरूपौ पिजरेमे ) 
एक साथ रहनेपर भी मिखाप नह हआ ! धन्य त्यागपूण ्रातृ-्ेम । 

४ > 9 > 

रास्ता बतानेके स्यि निषादको आगे करके महाराज भरत 
चित्रकूटकी ओर जा रहे है मानो साक्षात्‌ अनुराग ही शरीर 
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धारण करके चख रहा हो । यहोँपर गोसाङजीने वडा ही मनोहर 
वणेन क्रिया है | भरतजीके न तो पैरौमे जूते हैँ ओर्‌ न सिरपर 
छत्र है । वे निष्कपटभावसे प्रेमपूर्वक नियम-व्रत करते इए जा रहे 
हैँ | भरतजी जिस मार्मसे निकल्ते है उसीमें मानो प्रेमका समुद्र 
उमड़ पडता है ओर वहाँका वातावरण इतना विद्ध हो जाता है 
कि वहां के जड़-चेतन जीव भरतके भवरोग-नाराक दरान पाकर 
परमपदको प्राप्त ह्यो जाते है | जिन रामजीका एक वार्‌ भी नाम 
ठेनेवाखा मनुष्य खयं तरता ओर दृसरोको तारनेवाटा वन जाता 
है वे श्रीराम खयं जिन भरतजीका मने सदा चिन्तन किया करते है, 
उनके दरानसे ोगोका बन्धन-मुक्त हो जाना कौन बड़ी बात है 

भरतजीके दद्ानसे रातृ-परेमके भाव चारों ओर पौर रहे है, 
जव महाराज भरतजी श्रीराम कहकर साँस ठेते हैः तव मानो चारों 
ओर्‌ प्रेम उमड़ पडता ह, उनके प्रमपूणं वचन सुनकर वच्र ओर 
पत्यर-जसे हृदयवाछे भी पिषरु जाते है, फिर साधारण मलुष्योकी 
तोबतदहीक्याहै? | 

जवर्हिं राम कटि केहि उसासा। 
4 उमगत त्रम मनहुं वचर्हैपासा ॥ 
द्रवाहे बचन सुनि इलिस-पखाना । 
> पुरजन प्रेम न जाह बखाना ॥। 
मागकं नर-नारी भरतजीको पैदल चरते देख-देखकर नेत्रो 


को सफर करते है ओर भोँति-माँतिकी चच करते है । वनकी 
नारिया भरतजीकं राीट, प्रेम ओर भाम्यकी सराहना करती 
इई कहती है-- 
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चरत पयादेहि खात फल, पिता दीन्ह तनि राज । 

जात मनावन रघुबर, भरत-सरिस को आज ॥ 
भायप भगति भरत आचरन्‌ । कहत सुनत दुष-दूषन हरन्‌ ॥ 

अहो ! पितके दिये इए राज्यको छोडकर आज भरत 
फल-मूख खाते इए पैदल ही श्रीरामको मनाने जा रहे है, इनके 
समान भाग्यवान्‌ दूसरा कोन होगा १ भरतजीके भाईपन), भक्ति 
ओर आचरणोका गुण गाने ओर सुननेसे दख ओर पाप 
नारा हो जाते ह| 

भरतका एेसा प्रभाव पड़ना ही चाहिये धा । 

भरतजीसहित सबको ्युभ शकुन होने को, जिससे प्रेम 
ओर भी बढ़ा, प्रेमकी विह्वख्तासे पैर उच्टे-सीपे पड रहे हे 
इतनेमे रामसखा निषादराजने शेररिरोभणि चित्रकूटको दूरसे 
दिखाया । अहा । इसी पुण्यवान्‌ प्व॑तपर मेरे खामी रघुनाथजी 
रहते है, यह सोचकर भरतजी प्रणाम करने लगे ओर सियावर 
रामचन्द्रजीकी जय-ध्वनि करने रगे । उस समय भरतको जैसा 
प्रेम था, उसका वर्णन रोषजौ मी नहीं कर सकते । कविके खयि 
तो यह उतना दही कठिन है जितना अहंता-यमतावाे मछिनि 
मनुष्यके लिये ब्रह्मानन्द । 

भरत प्रेय तेहि समय जस तस कहि से न सेषु । 

कविहि अगम जिमि ब्रह्मसुख अह-मम-मलिन-जनेषु ॥1 

भरतजीने सारे समुदायसहित मन्दाकिनीमे स्लान क्या 
ओर सव गरव वहद्करतेःवेत्रद०्रप्न ओर गहको 
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साथ ठेकर आमे चठे । यपर भरतजीके मनकी ददाका चित्रण 
श्रीगोखामीजीने बहत ही सुन्दर किया है-- 
 स्न्चि मातुकरतब सकुचाहीं । ` त 
करत कंतरक कोटि मनमाहीं॥ 
राम-रपन-सिय सुनि मम नायं । 1 
उठि जनि अनत जाहि तजि ऊ ॥ 

मातु मते महं मानि मोहि, जो कुछ कहहिं सो थोर । 

अघ अवगुन छमि आदरर्हि, सयुञ्चि अपनी ओर ॥ 
जो परिहरहि मिन मन जानी । जो सनमानटि सेवक मानी \ 
भोरे सरन रामकी पनही । राम सुखामि दोष सब जनी ॥ 

धन्य भरतजी ! जनते हेंकि मै निर्दोष, परन्तु जव 
अयोध्याके दूत, सत्र नगर-निवासी, माता कौसल्या , निषाद ओर 
त्रिकालदर्शी मद्राजजीतकने एक-एक वार्‌ सन्देह किया तो यहोँ 
भी ठक््मण-सीता सुङ्षपर सन्देह न करेगे या श्रीराम ही सुच 
भन-मछिन समञ्चकर्‌ न त्याग देंगे, इसका क्या भरोसा है £ यह 
कोन मान सकता है कि माताके मतके साथ मेरा मत नरी था। 
जो कुछ हय, राम चाहे त्याग दै, परन्तु म तो उन्हौकी ज्‌तियोकी 
शरण पडा रहृगा । मातके नाते मै तो दोषी ह ही । पर श्रीराम 
सुखामी है, वे अवद्य कृपा करेगे | 

फर्‌ जव माताकी करतत याद आ जातीदहैतो पैर पीछे 
पड्ने खग जते है, अपनी भक्तिकी ओर देखकर कुछ आगे बढते 
हैः ओर जव श्रीरघुनाथजीके खभावकी ओर वत्ति जातीदहै तो 
भागम जल्दी -जृष्धी प्रच्छ, दणन्डस्न, इश्रद्मुनमरतजीकौ दसा 
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वेसी दी है जैसे जके ग्रवाहमे ्भँवरकी होती है, जो कमी पीछे 
डट्ता है, कमी चक्तर्‌ खातादहै ओर कभी फिर आगे वदने 
ख्गता है । भरतके इस प्रेमको देखकर निषादराज भी तन- 
मनकी सुधि भूक गया | 
फेरति सनर्हि मातुङत खोरी । चुत भगति बर्‌ धीरज धोरी ॥ 
जब सयत रघुनाथसुभार । तव पथ परत उताउल पा | 
अरतदसा तेहि अवसर केसी । जल प्रवाह जल-अलि-गति जसी 
देखि भरतकर सोच सनेहू । भा निषाद तेहि समय विदेद्‌ ॥ 

भरत-रात्न घ त्रेममे वि इए चठे जा रे टै-- त 
स तत्र वजाङ्कशवारिजाश्वितध्वजादि चिह्नानि पदानि सवेतः । 
ददर रामख युबोऽतिमङ्गलान्यचेष्टयत्पादरजःसु साचुजः ॥ 
अहो सुधन्योऽहममूनि रामपादारविन्दाङ्कितभूतलान । 
यर्यामि यत्पादरजो विसरग्यं ब्रह्मादि देवेः श्चतिभिश्च नित्यम्‌ ॥ 

( अध्याव्मरा० २।६।२- ३) 

जहो श्रीरामके वज्र, अंङुरा, ध्वजा ओर कमल आदि चिहोसे 
अंकित उभ चरण-चिह् देखते है बर्ही दोनों भाई उस चरण-रजमें 
छोटे ठ्गते हैँ ओर कहते है किं अहो | हम धन्यदहें जो 
श्रीरामके उन चरणोसे चिदित भूमिका ददान कर्‌ रहे है, जिन 
चर्णोकी रज ब्रह्मादि देवता ओर वेद सदा खोजते रहते हे ।' 

भरतकी इस अवध्याको देखकर पञ, पक्षी ओर वृक्ष भी 
मुग्ध हो गये । पञ्ु-पक्ती जड पाषाणकी मोँति एकटका लख्गाकर्‌ 
भरतकी ओर्‌ देखने रगे ओर्‌ वृक्षादि द्वित होकर हिलने-डोलने कगे- 
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होत न भूतरु भाउ भरतको । अचर सचर चर अचर करत को ॥१ 
भरत-शतरुघ्रकी यह दरा देख निषादराज प्रेमे तन्मय होकर 
रास्ता भूर गया । दो पागलेमें तीसरा भी पाग दहोनेसे कैसे 
वचता तीनां ही मतवाटे हो गये । देवताओने पक वबरसाकरं 
निषादको सावधान करते हए रास्ता बताया । वचारी प्रेमकी ! 
>< >< १.५ 4 
इधर लक्ष्मणजीको सन्देह इआ, उन्होने समञ्चा कि भरत 
चुरी नीयतसे आ रहे हैँ, अतः वे नीतिको भूख्कर कहने छ्गे, 
आज भ उन्हें भलीमोंति शिक्षा दूगा-- 
राम निराद्रकर फल पाई । सोवह समर सेज दोड भाई ॥! 
श्रीरामने लक्ष्मणजीकी नीयतकी प्ररासाकर उन्हें भरतका 
महत्व समन्नाया; रक्ष्मणजीका चित्त शान्त हो गया ! 
भरतका जीवन वड़ा ही मार्मिक है । सर्वदा साघु ओर निर्दोष 
होते इए भौ सवके सन्देहका शिकार वनना पडता है । भरतके 
सद्रा सवथा राज्य-रिम्सा-शान्य धर्मात्मा त्यागी महापुरुषपर इस 
्रकारवे सन्देहका इतिहास जगतमे कहीं नहं मिक्ता । इतनेपर 
मा भरत सव सहते है, ऊवकर्‌ आत्महत्या नहीं कर ठेते । 
रान्ति, प्रेम ओर सदिष्णुतासे अपनी निर्दोषताका डवा बजाकर 
जगत्पूज्य वन जाते हैँ | 
कु ही समय वाद्‌ श्रीभरतजी बर्हो आ पर्हैचै ओर दूरसे 
ही त्रतोपवारसोके कारण कृ इए श्रीरामको तृणके आसनपर वेढे 
देखकर पएट-षूटकर रोते हए यों कहने को- - 
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यः संसदि मरकृतिभिरभवे युक्त उपासितम्‌ । 
वन्येमृगेरूपासीनः सोऽयमास्ते ममाग्रजः ॥ 
वासोभिबहुसाहसर्यो महात्मा पुरोचितः । 
मृगाजिने सोऽयमिह प्रवस्ते धर्ममाचरन्‌ ॥ 
अधारयद्यो विविधाधित्राः सुमनसः सदा 
सोऽयं जटाभारमिमं सहते राघवः कथम्‌ ॥ 
यस य्नैरयथादिद्ेयक्तो धमेख सञ्चयः । 
शरीरङ्धशसम्भूतं स॒ धर्म परिमागेते ॥ 
चन्दनेन महार्हेण यस्याङ्जघुपसेवितम्‌ । 
मलेन तस्याङ्गमिदं कथमार्यख सेव्यते ॥ 
मनिमित्तमिदं दुःखं प्राप्नो रामः सुखोचितः । 
धिग्जीवितं नृशंस मम रोकविगहितम्‌ ॥ 

(वा० रा० २1 &8 । ३१-३६) 





मेरे बडे माई राम, जो राजदरवारमें प्रजा ओर मन्त्रियोदयारा 
उपासित होने योग्य है वे आज इन जंगी पञ्यओंसे उपासितः 
हो रहे है । जो महात्मा अयोध्याजीमे उत्तमोत्तम बहुमूल्य वख्रोको, 
धारण करते ये वे आज धर्माचरणके ल्यि इस निजंन बनमें केवट 
मृगछाखा धारण किये इए हे । जो श्रीरघुनाथजी एक दिन अपनेः 
मस्तकपर अनेक प्रकारक सुगन्धित पुष्पमाराए' धारण करते थे 
आज वे इस जयाभारको कैसे सह रहे है £ जो ऋविजोंद्रारा 
विधिपूवंक यज्ञ कराते थे वे आज रारीरको अत्यन्त कृश देते इए 
धमका सेवन कर रहे हैँ । जिनके शरीरपर सदा चन्दन लगाया 
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जाता था आज उनके दारीरपर मै जमी हई है । दाय ! निरन्तरं 
सुख भोगनेवाठे इन मेरे बड़े भाई श्रीरामजीको आज मेरे च्यिदही 
इतना असद्य कष्ट सहन करना पड़ रहा ध, मुञ्च क्रूरके इस लोक- 
निन्दित जीवनको धिक्तार है ।' यों विलाप करते ओर ओंसुओंकी 
अजस धारा वहाते इए भरतजी श्रीरामके समीप जा पर्हचे, 
परन्तु अत्यन्त दुःखके कारण उनके चर्णोतक न्दी पर्हेच पाये । 
बीचहीमे (हा आर्य' पुकारकर दीनकी भांति गिर पड़े । शोकसे 
गला रुक गया । वे कुर बात नदीं कह सके । 

श्रीरामने विवणं ओर दुर्बक भरतको बहुत ही कठिनतासे 
पहन्चाना ओर्‌ वड़े आदरके साथ जमीनसे उठाकर उनका सिर 
संघ गोदमे वेठाकर्‌ कहा-'भाई ! तुम्हारा यह वेश क्यो ? तुम 
राज्य त्यागकर्‌ वनमे कैसे आये ® इपर भरतजीने पिताकी 
मृत्युका सवाद सुनाया ओर कहा कि-भेरी मँ कैकेयी विधवा 
होकर निन्दाके घोर नरकमें पड है | 

पिताका मरणसंवाद्‌ सुनते ही श्रीरामकी ओमि ओंसू भर 
आये । माताओं ओर गुरु वशिष्ठादि ब्राह्मणको प्रणामकर तथा 
सव्रसे मिख्कर्‌ श्रीरामने मन्दाकिनीपर जाकर स्लान किया, तर्पण- 
कर पिण्डदान दिये | उस दिन सवने उपवास किया । दसरे 
दिन सव्र लोग एकत्र इ ए, तव॒ भरतजीने राञ्यािषेकके लिये 
श्रीरामते प्राथना की ओर कहा वि-- 

एभिश्च सचिवैः साधं शिरसा याचितो मया । 

भ्रातुः शिष्यख दासख प्रसादं कर्मर्हसि ॥ 


( वा० रा० २॥ १०१। १२) 
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इन सव सचिवोके साथ मै रिरसे प्रणाम करके याचना करता 
ह आप मुञ्च भाई, शिष्य ओर दासके ऊपर छपा करनेके योग्य हैँ ।' 

राज्यं पाल्य पिच्यं ते उ्येष्ठस्त्वं मे पिता तथा । 

कुत्रियाणामयं धर्मो यत्प्रजापरिपाखनम्‌ ॥ 

इष्टा यक्ैरबहपिधेः पुत्राुत्पाद्य तन्तवे । 

राज्ये पुत्रं समारोप्य गमिष्यसि ततो वनम्‌ ॥। 

इदानीं वनवासख कालो नेव प्रसीद्‌ मे। 

मातम दुष्कृतं किचित्‌ स्मत नाहसि पाहि नः॥ 

( अ०रा०२।६1 २३-२५ ) 

(क्योकि आप सवे बडे है, मेरे पिताजीके समान ह, अतः 
आप राज्यका पाठन कीजिये । प्रजा-पाठ्न ही कषत्रियोका धमे 
हे । अनेक प्रकार यज्ञ॒ करके एवं कुठ-वृद्धिके छिये पुत्र उत्पत 
करके पुत्रको राज्यसिंहासनपर बेठनेके वाद्‌ आप वनमें पधारियेगा 
यह बनवासका समय नहीं है । सुञ्ञपर कृपा कीजिये, मेरी माता- 
से जो कर्म बन गया है उसे भूलकर मेरी रक्षा काजिये । 

इतना कहकर भरतजी दण्डकी तरह श्रीरामके चरणो गिर 
पडे, श्रीरामने स्नेहसे उठाकर गोदमे बैठाया ओर ओंखोमं ओष 
भरकर धीरेते श्रीभरतजीसे बोके--"माई ! पिताजीने तुम्हे राज्य 
दिया है ओर मुञ्चे वन मेजा है-- 

अतः पितुवचः का्यमावाभ्यामतियलतः ॥ 

पितुष॑चनयुटह्नय स्वतन्त्रो यस्तु वतेते । 

स॒ जीवन्नेव मृतको देहान्ते निरयं व्रजेत्‌ ॥ 
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अतएव हम दोनोको य्नपूव॑क पिताक वचनानुसार कायं 
करना चाहिये । जो पिताके वचनोंकी अवहेटना कर खतन्त्रतासे 
बतेता है वह जीता ही मरके समान है ओर म्यक बाद नरक- 
गामी होता है । इसचल्ि तुम अयोध्याका राज्य करो ।› भरतने 
कहा-- "पिताजी कामुकतासे खीके वरा हो रहे ये, उनका चित्त 
स्थिर नहीं था, वे उन्मत्त-से थे, उन्मत्त पिताके वचनको सत्य 
नह मानना चाहिये ।› इसपर श्रीरामजीने कहा-'प्रिय भाई ! रेसी 
बात मुखसे नहीं कहनी चाहिये, पिताजी न तो स्लीके वामे ये, 


न कामुक थे ओर न मूर्खैये,वे वड़े ही सत्यवादी थे ओर अपने 


पहटेके वचनोको सत्य करनेके च्यि ही उन्होने ठेसा किया | 
हभ रघुकशी उनके वचनोको कैसे असत्य कर सकते हैः १ भरतजौ- 
ने कहा--यदिरेसाहीदहैतोगैभी आपके साथ वनम रहकर 


ङकष्मणका। भाति आपकी सेवा कर्गा, यदि आप मेरी इस 


वातको भी सखीकार न॒ करगे तो म अनशनव्रत केकर शरीर- 
त्याग कर देगा ।' श्रीरामने उनको उलाहना देकर समञ्ञाया, 


परन्तु अज किसी प्रकार भी भरत नहीं माने तव श्रीरामने 
. वरिष्टजीको इशारा किया । 


एकान्ते भरतं प्राह बिष्ट ज्ञानिनां वरः 

वत्स गद्य शृराष्वेदं मम वाकयं सुनिथितम्‌ ॥ 
रामा नरयणः साक्षाद्‌ बरह्मणा याचितः पुरा । 
रावणख . वुधाथुय्‌ जातु, दुशुरृधाूमजः ॥ 
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योगमायापि सीतेति जाता जनकनन्दिनी । 
रेषोऽपि लक्ष्मणो जातो राममन्वेति सर्वदा ॥ 
रावणं हन्तुकामास्ते गमिष्यन्ति न संशयः 
तसात्यजाग्रहं तात रामस विनिवर्तने ॥ 
( अभ्यात्मरा० २। & । ४२-४६ ) 
“श्रीरामका इदारा पाकर्‌ गुरु वरिष्ठजीने भरतको एकान्तम 
ठे जाकर कहा-वेटा | मैं तुमसे एक निधित गुप्त बात 
बतठाता हँ । श्रीराम साक्षात्‌ नारायण है, पूर्वैकालमें ब्रह्माजीने 
इनसे रावणवधार्थ प्रार्थना की थी, तदनुसार ये दशरथजीके यहाँ 
अवतीर्णं हए है, जनकनन्दिनी सीताजी योगमाया है ओर ठ्क्मण- 
जी रोषजीके अवतर हैँ जो सदा रामजीके पीके-पीछे उनकी 
सेवामे खे रहते है । श्रीराम रावणको मारनेके ल्य वनमे अव्य 
जार्येगे, इसच्यि त॒म इन्दे छोटा ठे जानेका हठ छोड दो ॥' 
श्रीरामका अपने प्रति असाधारण प्रेम, अपने सेवाधम ओर 
शुरुके इन गद्य वचनोंपर खयाठ्कर भरतजी वापस अयोध्या 
छोटनेको तैयार ह्यो गये ओर श्रीरामकी चरणपादुकाओको प्रणाम 
करके बोठे कि-- 
चतुदंश हि वर्षाणि जटाचीरधरो ह्यहम्‌ ॥ 
फलमूलाशनो वीर भवेयं रघुनन्दन । 
तवागमनमाकाङ्श्षन्वसन्वे नगराद्रहिः॥ 
तव॒ पादुकयोन्यंसख राज्यतन्त्रं॑ परन्तप । 
चतुदंशे हि सम्पूण वर्पऽनि रघूत्तम ॥ 
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न द्रक्ष्यामि यदि त्वां तु प्रवेक्ष्यामि हतान्‌ । 
तथेति च प्रतिज्ञाय तं परिष्वज्य सादरम्‌ ॥ 
( वा०रा ० २। ११२ २३-२६ ) 

दहे आयं रघुनन्दन ! मै जटा-वल्कक धारण करूगा, फठ- 
मूर खाऊंगा, सारे राज-काजका भार आपकी चरण-पादुकाओंको 
सोँपकर आपकी राह देखता इआ चौदह सारुतक नगरके बाहर 
निवास करूंगा । हे परन्तप ! चौदह वर्षके पूर्ण होनेपर पन्द्रहवे 
वंके .पहे दिन यदि आपके दर्ान न होगे तो अश्चिमे ग्रवेदा कर 
जाऊंगा ।' 

श्रीरामने भरतकौ दृढ़ प्रतिज्ञा सुनकर अत्यन्त त्रेमसे उन्दँ 
दृदयसे खगा ल्या ओर टीक अवधिपर अयोध्या छौटनेका वचन 
दिया । धभज्ञ भरतजीने श्रीरामजीके प्रति प्रणाम-परदन्षिणा करके 
स्वणंजड़ित पादुकाओंको पहटठे मस्तकपर धारण क्रिया ओर 
तदनन्तर उन्हे हाथीपर्‌ रखवाया ! वनसे अयोध्या छोटकर 
नगरसे बाहर्‌ नन्दिग्राममें पह्॑चकर कहा- 

एतद्राज्यं मम रात्रा दत्तं संन्यासमुत्तमम्‌ । 

योगक्षेमवहे चेमे पादुके देमभूषिते॥ 

छत्र धारयत शषिप्रमार्यपाद्राविमौ मतौ । 

आभ्यां राज्ये स्थितो धर्मः पादुकाभ्यां गुरोभम ॥ 

मरात्रा तु मयि संन्यासो निक्षिप्तः सौहृदादयम्‌ । 

तमिमं पारयिष्यामि राधवागमनं म्रति॥ 
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कषिग्रं संयोजयित्वा तु राघवस्य पुनः खयम्‌ । 

चरणाता तु रामस्य द्रक्ष्याम सहपादुकोा॥ 

ततो निश्षिप्तभारोऽदं राघवेण समागतः । 

निवेद्य गुरवे राज्यं भजिष्ये गुरुवतिंताम्‌ ॥ 

राघवाय च संन्यासं दच्चेसमे वरपादुके) 

राल्यं चेदमयोध्यां च धूतपापो भवाम्यहम्‌ ॥ 

( वा०रा०२। ११५। १४, १६२०) 

अहो | मेरे पूज्य भाईने यह राज्य सुन्ञे धरोहरणूप 
सोपा है ओर इसके योगक्ेमके च्यिये खणे-पादुकारं दी 
है । ये पादुकारः मगवान्‌की प्रतिनिधि दै, अतः इनपर छत्र धारण 
करो, मेरे गुरु श्रीरामकौ इन्दी पादुकाओंसे धमंराज्यकौ स्थापना 
होगी । मेरे भाने त्रेमके कारण स॒ज्ञे यह राञ्यरूप धरोहर दी है 
जवतकः वे छोयकर नदीं आवेगे तबतक मै इनकी रक्षा ओर सेवा 
करछगा । मेरे ज्येष्ठ बन्धु श्रीरघुनाथजी जव सकरुराठ यहाँ पधारंगे 
तव इन दोनों पादुकाओंको उनके चरणोमे पहनाकर आनन्दसे 
दर्छन कर्॑गा । पादुकाओंके साथ ही यह धरोहररूप राज्य उन्हे 
सौँपकर राञ्यभारसे द्रुटकर मै निरन्तर उनकी आज्ञामे रहता 
इआ उनका भजन करूगा । इस प्रकार दोनों पाट्कार्पँ, राज्य 
ओर अयोध्या उन्हे पुनः सोपकर मै कटंक-मुक्त हो जाऊँगा ।' 

तदनन्तर पादुकाओंका अभिषेक क्रिया गया, भरतजीने 
खयं छत्र-चामर धारण किये । भरतजी राज्यका समस्त शासन- 
सम्बन्धी कायै पादुकाओंसे पृकर्‌ करते थे । जो बुक भी कायं 


((-0 21811 ५811 ।<8॥. 1411260 0 €800011 





३८५२ तच्व-चिन्तामणि २ 


होता थाया भेँट आती थी सो सवसे पदर पादुकाओंको निवेदन 
करते, पुनः उसका यथोचित प्रबन्ध करते ओर वह भी पादुकाओंको 
सुना देते थे । इस प्रकार पादुकाओंके अधीन होकर मरतजी 
नन्दिग्रामे नियमपू्व॑क रहने कगे । उनकी रहनी-करनीः के 
सम्बन्धमे गोसाङंजी छित है 
जटाजूट सिर निपट धारी) 
महि खनि ङस-साथरी सवारी ॥ 
असन बसन वासन चत नेमा । 
करत कटिन रिषि-धरम सग्रेमा ॥ 
भूषन बसन भोग सुख भूरी । 
तन मनं वचन तजे तिनु तूरी ॥ 
अवधरजु सुरराज सिहाहीं। 
ति दसरथ-धन सुनि धनद रजादीं ॥ 
[ह पर्‌ बसत भरत वि रागा । ८ 
चचरीक जिमि. चपक-वागा ॥ 
रमाबिलास राम-अनुरागी । 
तजत वमन जिमि जन बड़ भागी ॥ 
>< 





>< > >< 
देह॒ दिनि दिन दृबरि होई । 
घर न तेज वरु मुख-छवि सोई ॥ 
नित नव रामग्ेम-पन पीना 
वदत धरमदरु मन न मरीना॥ 
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निमि जक निषटत सरद प्रकासे। 
विखसत वेतस बनज विकासे ॥ 
सम दम संजम नियम उपासा) 
नखत भरत हिय बिमल अकासा ॥ 
ध्रवं विखास अवधि राका-सी | 
 खामिसुरति सुर बीथि विकासी ॥ 
रामप्रेम-बिधु अचर अदोखा । 
सहित समाज सोह नित चोखा ॥ 
भरत रहनि-सयुञ्चनि करतूती । 
भगति बिरति गुन बिमरु बिभूती ॥ 
अरनत सकल सकबि सङ्चाही ) 
सेस-गनेस-गिरा गम नादी ॥ 
नित पूजत प्रथुपावरी प्रीति न हृदय समाति । 
मागि मागि आयसु करत राजकाज बहु भति ॥ 
पुरुक गात हिय सिय-रघुबीर । 
जीह नाम जप रोचनं नीरू ॥ 
लखन राम सिय कानन बसरहीं ) 
भरत भवन बसि तप तनु कसहीं ॥ 
भरतजीकी इस वैराग्यत्यागमयी मल्क मूर्तिका ध्यान ओर 
उनके आचरणोका अनुकरणकर कृतार्थं हो जाहये । 
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इस प्रसंगसे हमखोर्गोको यह शिचा ग्रहण करनी चाहिये 
कि छोटे भाई्को वड़े भाईके साथ कौसा व्याग ओर वि नयपूणं 
चर्ताव करना चाहिये । 
> 4 > 
रावण-वधके अनन्तर श्रीराम सीता, खक्ष्मण, मित्रं ओर 
सेवकोसहित पुष्पक-विमानपर सवार होकर अयोध्या जा रहे हं । 
उधर भरतजी महाराज अवधिके दिन गिन रहे है । एक दिन 
शेष रहा है, भरतजीकी चिन्ताका पार नहीं है। वे सोचते है- 
कारन कवन नाथ नर्हिं आए) 
जानि टिल प्रथु मोहिं बिसराए ॥ 
अहह धन्य रकिमन बड़भागी । 
राम-पदारबिन्द्‌ अनुरागी ॥ 
कपटी टिकर मोहिं प्रथु चीन्हा । 
# ताते नाथ संग नहिं रीन्दा॥ 
जो करनी सयुञ्चहिं प्रथु मोरी । 
नहिं निस्तार कट्पसत कोरी ॥ 
जन्‌ अवसुन प्रयु मान न कारः । 
दीनवन्धु अति म्रद सुभाऊ ॥ 
मरे जिय भरोस द्द्‌ सोई । 
मिरिहिं राम सगुन सुभ होई ॥ 
बीते अवधि रहि जो प्राना। 
अधम कवन जग मोहि समाना ॥ 


((-0 2181 ५211 ।<8॥. 14111260 0 €800011 


ऋग ममम न [हि 


----- += + - =-= -- ---- नि =-= 


रामायणम आदश भ्रात-पेम २५५९५ 


श्रीरघुनाथजी क्यों नहीं आये ? क्या सज्ञे कुटि समञ्चकर 
सुखा दिया १ अदो | धन्य है बड़मागी मैया सक्ष्मणको, जिसका 
रामके चरणकमखोमं इतना अनुराग है । सज्ञे तो कपटी ओर 
कुटि जानकर ही नाथने वनमें साथ नहीं रक्खा था ८ असस्मे 
केवेयी-पुत्रके स्यि यह ठीक ही है) । मेरी करनी सोचनेसे तो 
सो करोड कल्पोतक भी उद्धार नहीं हो सकता । परन्तु भगवान्‌- 
का खमभाव बडा ही कोमर है, वे अपने जनोका अवगुण नहीं 
देखते । मेरे मनम भगवानूके इस विरदका दृढ भरोसा है, सगुन 
भी यम हो रहे है, इससे निश्चय होता है भगवान्‌ कृपापूवेक 
अवद्य दर्डन दंगे । परन्तु यदि अवधि बीतनेपर भी ये अधम 
म्राण रहेगे तो मेरे समान जगतमे दूसरा नीच ओर कोन होगा £ 


भरतकी इस व्याकु दश्ाको जानकर उधर ध्ये यथा मां 
प्रपचन्ते तांस्तथैव सजाम्यहम्‌” ( गीता 9 । ११) कौ प्रतिज्ञाके 
अनुसार भगवान्‌ भी व्याकु हो गये, उन्होने सन्देडा देनेके चये 
हनूमान्‌जीको मेज दिया । रामविरहके अथाह ससुद्रमे भरतजीका 
मन इूव रहा था, इतनेहीमे ब्राह्मणक खरूप धारणकर श्रीहनूमान्‌- 
जी मानो उद्धार करनेके च्यि जहाजरूप होकर आ गये) 
हनूसानजी रामगतप्राण, रामपरायणं भरतजीकी सिति देखकर 
मुग्ध हो गये, उनके रोमाञ्च हो आया ओर ओंखोसे ओंपू वहने 
गे । भरतकौी कौसी सिति थी ? 


मठे देखि ङुसासन जटा्रुङट स .गात । 
राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जरु जात ॥ 
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हनूमानने भरतकी आंसू वहाती इर नाम-जप-परायण | 
ध्यानस्थ मूर्तिको देखकर परम सुखसे भरकर कानोँमं अगत | 
वरस।नेवाटी वाणीसे कहा-- | 
जासु बिरह सोचहु दिनराती। 
रटह निरन्तर गुनगन पती ॥ भि 
रधुङकल-तिरुक सुजन-सुख-दाता । 
आयहु सर देव-युनि-ताता ॥ 
रिपु रन जीति सुजस सुर गावत । 
सीता-अनुज-सहित प्रथु आवत ॥ 
यह वचन खनते ही भरतजीके सारे दुःख मिट गये। 
प्यासेको अगरृत मिट गया । प्राणद्धीनमे प्राण आ गये। भरतजी 
हर्षोन्मत्त होकर पने रो-- 
को तुम तात ! कहते अये, 
मोहि परमप्रिय बचन सनाय ॥ 
ठनूमानूजौने कहा कि-- 
मारुत.सुत भ कपि दलुमाना । 
नाम मोर सुनु कृपानिधाना॥ 
दोनबन्धु रघुपति कर कंकर |> > > 
भरतजीौने उठकर हनूमान्‌जीको हृदयसे र्गा लिया-- ह 
सनत भरत भेटेड उदि सादर ॥ 
प्रेम हृदयमे नही समाता है, नेत्रोसे प्रेमाश्रओकी धा रा वह 
रही है, शरीर पुरुकित हो रहा है । भरतजी कहते है - 
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कपि तव दरस सकर दुख बीते। ` 
 मिठे आज मोहि राम पिरीते॥ 
बार बार वबृञ्ची ङसलाता। 
तोके दें काह सु आाता॥ 
यहि सन्दे सरसि जगमादीं । 
करि बिचार देखेडं कठ नादीं ॥ 
नार्हिन तात ! उसि मे तोहीं। 
अब प्रुचरितं सुनावहु मोदी ॥ 
हन्‌मान्‌जीने चरण-बन्दनकर सारी कथा संक्ेपमें खुना 
दी । तदनन्तर भरतजीने किर पृछा- 
कहु कपि कबहुँ कृषा गोसाई । 
सुभिरदिं मोहि निज दासक नाई ॥ 
निज दास ज्यों रघुवंसभूषन कबहुँ मोहि सुमिरन करयो , 
सुनि भरत बचन विनीत अति कपि पुकि तलु चरननि परयो॥। 
रघुबीर निज मुख जासु गुन-गन कहत अग-जग-नाथ जो + 
काहे न होदह विनीत परम पुनीत, सद्गुन-सिंधु सो॥ 
श्रीहनूमान्‌जीने गद्गद्‌ होकर कहा-- 


राम प्रानप्रिय नाथ तुम्ह संत्य बचन मम तात 

पुनि पुनि मिरत भरतसन हरष न हृदय समात ॥ 

मरत ओर हनूमान्‌ बार-बार गे र्गकर मिरते है । हषंका 
पार नहीं टे (भली द्यप सारे रनिवास 
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ओर नगरमे खवर भेजी मयी । समी ओर हषे छा गया । सारा 
नगर सजाया गया । 

भगवान्‌का विमान अयोध्यामे पर्चा । भरतजी, रात्ुघजी 
अगवानीके लिये सव मन्त्रियों ओर पुरवास्ियोसहित सामने गये । 
विमान जमीनपर उतरा, भरतजी विमानमे जाकर श्रीरामके चरणो 
मे छोट गये ओर आनन्दाश्रुओंसे उनके चरणोको धोने कगे । 
श्रीरघुनाथजीने उन्हे उठाकर छातीसे ख्गा छया | तदनन्तर 
भरतजी भाई रक््षणजीसे मिठे ओर उन्होने माता सीताको प्रणाम 
किया । श्रीरामने भरतको गोदमे बैठाकर विमानको भरतके 
आश्रमकौ ओर्‌ जानेकी आज्ञा दी । तदनन्तर नगरमे आकर सत्रसे 
मिटे । श्रीरामने भरतकी जटा अपने हाथेत्ति सुलज्ञाई । फिर तीनों 


भाहू्योको नहलाया । इसके बाद खयं जटा सुलश्चाकर स्नान किया । , 


तदनन्तर्‌ भगवान्‌ राजरसिहासनपर बैठे । तीनों भाई सेवामे 
लगै | समय-समयपर भरतजी अनेक सुन्दर प्रश्च करके रामसे 
विविध उपदेश प्राप्त करने कगे । ओर अन्तम श्रीरामके साथ दही 
परमधाम पधघारे । 
\ श्रीभरतजीका चसन विलक्षण ओर परम आदर है । उनका 
रामव्रम अतुरनीय हे, इसीसे कहा गया है कि - 
भरत सरिस को राम सनेही। 
जग जपु रास, राम जपु जेदी॥ 
वास्तवमें भरतजीका भ्रातृपे जगत्‌ऊ इतिहासमे एक ही 


दे । इनका राउय॒-्यग्‌, सुयम) वरत). नियम्‌ द्वि समी सराहनीय 


= 
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ओर अलुकरणीय है । इनके चरित्रसे खाथत्याग, विनय, सहिष्णुता, 
मम्भीरता, सरक्ता, क्षमा, विराग ओर प्रधानतः भ्रातृभक्तिकी 
बड़ी ही अनुपम शिक्षा ठेनी चाहिये । 
श्रीटक्ष्मणका भराव-गप्रम 
अहह धन्य ठक्तिमन बड भागी । 
राम-पदारबिन्द-अनुरागी ।+ 

राम-मेधके चातक छक्षमणजीकी महिमा अपार है । रक्ष्मण- 
जीका अवतार श्रीरामके चरणेमे रहकर उनकी सेवा करनेके ्यि 
ही हआ था । इसीसे आज रामक इयाम मू्तिके साथ रक्षणक 
गोर मूरति भी स्थापित होती है ओर रामके साथ लक्षषणका नान 
क्या जाता है । राम-भरत या राम-दात्रुघ्च कोई नदीं कर्ताः 
परन्त॒ राम-लक्ष्मण सभी कहते है । श्रीटक््षणजी धीर वीर, 
तेजस्वी, ब्रह्मचर्यव्रत, इन्द्ियविजयी, पराक्रमी, सरल, खुन्दर्‌, 
तितिक्षा-सम्पन्न, निर्भय, निष्कपट, त्यागी, बुद्धिमान्‌, पुरुषार्थः 
तपस्वी, सेवाघर्भी, नीतिके जाननेवाटे, सत्यव्रती ओर रामगतप्राणं 
ये ] उनका सबसे सुख्य धर्म श्रीरामके चरणोमे रहकर उनका 
अनुसरण करना था । वे श्रीरामसेवामें अपने आपको भूल जाते 
ये । भरतजीका विनय ओर्‌ मधुरतायुक्त गम्भीर प्रेम जेसे अनोखा 
है, वैसे दी श्रीरक््षणजीका वीरतायुक्त सेवामूढक अनन्य प्रेम भी 
परम आदशं है । 


५ 
रड़कपनमे साथ खेरने-खानेके उपरान्त पन्दरह वषक 
उघ्रमे ही उक्ष्मणजी अपने बडे भाई श्रीरामजीके साथ विशामित्र- 
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के यज्ञरक्षार्थं चरे जाते हें | वहो सव प्रकारसे भाईकी सेवामें 
नियुक्त रहते हैँ । इनकी सेवाके दिग्दर्शन जनकपुर्का वहं 
दद्य देखना चाहिये, जहाँ रातके समय विश्वामित्रनीके साथ 
श्रीरामः छकष्मण महाराजा जनकके अतिथिरूपमें डरेपर ठहरे है । 
गोसाईजी उनके वर्तावका इस प्रकार वर्णन करते है-- 
सभय सप्रेम विनीत अति सङ्कचस्षहित दोउ भाई । 
गुरूपद्-पकज नाई सिर बैठे आयस पाई ॥ 
निसि प्रेस मुनि आयसु दीन्हा । 
सबही सन्ध्या बन्दन कीन्हा ॥ 
करटत कथा इतिहास पुरानी । 
संचर रजनि जुग जाम सिरानी ॥ 
सनिवर सयन कन्द तव जाई । 
रुगे चरन चोपन दोड भाई ॥ 
जिन्हके चरनसरोरुह लागी । 
फरत बिविधं जप जोग बिरागी॥ 
ते दोउ बन्धु प्रेम जनु जीते । 
गुरूपद्‌-पदुम पलोटत प्रीते ॥ 
पार बार युनि आग्या दीन्हीं | 


। रघुबर जाहई्‌ सयन तव कीन्हीं ॥ 
चोपत चरन र्षन उर छाये। 


सभय सप्रेम परम्‌ सचुपाये ॥ 
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पुनि पुनि प्र कह सोवहु ताता । 
पोदे धरि उर पदजरजाता ॥ 
उठे षन निसि बिगत सुनि अरुन-सिखा धुनि कान) 
गुरते परिठेहि जगतपति जागे राम सुजान ॥ 
अहा, क्या ही सुन्दर आदं दद्य दहे! श्रीराम-रसष्मण 
नगर देखने गये ये, वहो नगरवासी नर-नारी ओर समवयस्क 
तथा छे बाख्कोतर प्रेमे रम गये, परन्तु अवेर होते देख यरु 
विश्वामिन्रजीका डर लख्गा । अतएव ॒वार्कोको समदा -बुञ्ञाकर 
वह मिथिला-मोहिनी जगर-जोडी डरेपर लोट आयी । आकर 
भय, प्रेम, विनय ओर संकोचके साथ गुरु-चरणेमे प्रणामकर दोनो 
भाई च॒पचाप खड़े रहे, जव गुरुजीने आज्ञा दी तव वरैठे, फिर गुर- 
की आज्ञासे ठीक समयपर सन्ध्या-वन्दन किया । तदनन्तरं कथा 
पुराण होते-होते दो पहर रात वीत गयी । तव सुनि विद्वामित्रनी 
सोये । अव दोनो भाई उनके चरण दवाने कगे । सुनि वार्‌-बार्‌ 
रोकते ओर सोनेके ल्यि कहते है पर चरण दवानेके लाभको 
वे छोडना नदी चाहते, बहत कहने-सुननेपर श्रीराम भी चट 
गये, अव रक्ष्मणजी उनके चरणोको हृदयपर रखकर भय-प्रेम- 
सहित चुपचाप द्त्राने लगे । एसे चुपचाप प्रेससे दवबाने कगे कि 
महाराजको नुद आ जाय । श्रीरामने बार-बार कहा, तव 
रक्ष्मणजी श्रीरामके चरणकमरोका हृदयम ध्यान करते हए सोये । 
्रातःकार सुरगैकौ ध्वनि सुनते ही सतवसे पहले उदमणजी उठ, 
उनके बाद श्रीरामजी ओर तदनन्तर गरु विदवामित्रजी । इस 
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आदरं रात्रिचर्यासि द्यी दिनचर्याका भी अनुमान कर्‌ खीजिये । 
आज रेसा ट्दय सपनेकी-सी बात हो रही दै । इससे अनुमान 
हयो सकता है कि श्रीरक्ष्मणजी रामक किस प्रकार सेवा करते ये । 
4 >< > 

श्रीटक्ष्मणजीकी श्रातृ-भक्तिं अतुलनीय है| वे सत्र कुछ 
सह सक्ते थे परन्तु श्रीरामका अपमान, तिरस्कर ओर दुःख 
उनके ल्यि असञ्च था | अपने लियि-अपने सुखोके स्यि उन्टोनि 
कभी किसीपर क्रोध नहीं करिया । अपने जीवनको तो सर्वथा 
त्यागमय ओर रामकौ कठिन सेवामें हौ खगाये रक्खा, परन्तु राम- 
का तनिक-सा तिरस्कार भी उनको तक्मटढा देता ओर बे भयानक 
काठनागकी भांति फुङ्कार मार उठते | फिर उनके सामने कोई 
भी क्योनदहोवे किंसीकी मी प्रवा नहीं करते । 


जनकपुरके खयवरमें जव रिव-धनुषको तोडनेमे को$ भी 
तमय नह। हंजा, तव जनकजीको बड़ा केरा हुआ, उन्टोनि दुःख- 
भरे शब्दोँमे कटा-- 


अव जनि कोड माखह भर मानी । 
श बीर-बिहीन मही मे जानी ॥ 
तज आस निज निज गृह जाहू । 

लिखा न बिधि बेदेहि विवाह ॥ 
जो जनतेडं बिच भट महि भाई | 

ता पन करि करतें न साई ॥ 
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जनकजीको इस वाणीको सुनकर सीताकी ओर देखकर 
रोग दुखी हो गये, परन्तु र्क्मणजीके मनकी कु दूसरी ही 
अव्या है । जब्र जनकके मंहसे अव कोई वीरताका अभिमान 
न करे ये राब्द्‌ निकटे, तमी वे अटा उठे, उन्होने सोचा किं 
श्रीरामकी उपसितिमे जनक यह क्या कह रहे है, परन्तु रामकी 
आज्ञा नह थी, चुप रहे, ठेकिन जव जनकजीने बार-बार 
धरणीको वीरविहीन बतलाया तव ककष्मणजीकौ भदे टेदी ओर 
ओंखं ङक हो गयी, उनके होठ कोपने कगे, आखिर उनसे नरी 
रहा गया, उन्होने श्रीरामके च रणो सिर नवाकर कहा-- 
रघव॑सिन्दमहै जै कोड रोई । ५ 
तेहि समाज अस कद न कोई ॥ 
कही जनक जस अनुचित वानी । 
विद्यमान रघुकुरुमनि जानी ॥ 
जहोँ रघुवंश्षमणि श्रीरामजी कैठे हो वहां एसी अनुचित 
वाणी कौन कह सकता है £ लक्ष्मण कहते है किं दे श्रीराम | 
यदि आपकी आतन्नाहो तो मै स्वभावसे ही इस ब्रह्माण्डको 
गेदकी तरह हाथमे उठा! दं ओर- 
कचि घट निमि उरौ फोरी। 
सकं मेरु मूक इव॒ तोरी ॥ 
पिर आपके प्रतापसे इस वेचारे पुराने धलुषकी तो बात 
ही कोन-सी दे) आज्ञा मिटे तो दिखा खेक'-- 
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कमल नार जिमि चाप चदा । 
जोजन सत प्रमानं ठेर धा ॥) 

तोर छत्रकदण्ड जिमि तव प्रताप वरु नाथ । 

जो न करे प्रथु-पद-सपथ पुनि न धरडं धु हाथ ॥ 

सक्ष्मणजीके इन वचनोसे प्रथिवी कोप उट, सारा राज- 
समाज उर्‌ गया, सीताजीका सङुचाया हआ हृद य-कमर खि 
उठा, जनकजी सचा गये, विदवामित्रसहित सवर म॒निगणों ओर 
श्रीरघुवौरजीको हषेके मारे बारम्बार रोमान्न होने ठगा । ठक्ष्मण- 
जीने अपनी सेवा वजा दी, रामका महच्च छखोगोपर्‌ प्रकट हो 
गया । वीररसकी जीती-जागती मूति देखकर रोग विस॒ग्ध हो 
गये । परन्तु इस वीर्रसके महान्‌ चित्रपटको श्रीरामने एक ही 
सैनसे प्ट दिया- - 


सयनहिं रघुपति टषन निवारे । 
प्रेमसमेत॒ निकट बैटारे ॥ 
तदनन्तर शिवजीका धनुष गुरुकी आज्ञासे श्रीरामने भद्ध 
व दिया । परञचरामजौ अये ओर कुपित होकर धनुष तोडने- 
रका नाम-धाम पूछने कगे । श्रीरामने ग्रकारान्तरसे धनुष तोडना 
सखीकार किया | 
नाथ संमु-धनु मंजनिहारा । 
‡ टोइदर्हि कोड एक दास तुम्हारा ॥ 
यहा परद्युराम-ख्कष्मणका संवाद बडा दही रोचक है । 


छक्ष्मणने व्यंग-भावसे श्रीरामकी महिम ग राते 
(-0 2180 ५21 ॥<80॥ 0. सनाय, दे, ओर श्ररामन 


~ 


| 


रामायणयें आदशं भ्राव-प्रेम २६५ 


भाई कक्ष्मणकी उक्तिर्योका ग्रकारान्तरसे समर्थन करिया । मानौ 
दोनों माई अन्दरसे मिक इए उपरसे दो प्रकारका बरताव करते 
इए एक दूसरेका पक्ष समथन कर रहे दै । आखिर श्रीरामके 
मृदु मूढ वचन सुनकर परञ्यरामजीकी ओंखं खु, तत्र उन्होने 
कहा-- 
राम रमापति कर धनु रेह) 
सेचह चाप भिटहि संदेह ॥ 
धनुष हाथमे ठेते ही आप-से-आप चद गया--- 
छवत चाप आपहि चदि गयऊ । 
परसुराम मन विसमय भयऊ ॥ 

भगवानका प्रभाव समञ्च परश्रामजी गद्रद हयो गये ओर 
उन्होने श्रीराम-छक्ष्मणको प्रणामकर अपना रास्ता य्या । 

चासो भाइयोका विवाह इओ । सव अयोध्या छोटे । राज- 
परिवार सुखके समाजसे पूर्णं हो गया । माताए आनन्दम भर 
उठ । 

ध ४६ >€ 

तदनन्तर श्रीभरत-शत्रघ्र ननिहार चटे गये । परन्तु 
ठक्ष्षणजी नदी गये । उन्हे ननिहाल-सघुरारकी, नगर्‌-अरण्यक्री 
कुक भी परवा नदी, रामजी साथ चाहिये । रामके त्रिना लक्ष्मण 
नहीं रह सक्रते । छया कायासे अल्ग हो तो रक्षण रामसे 
अलग हो, ठक्ष्षणके प्रेमका एेसा प्रतर आकषेण है क्ति श्रीराम 
उनके त्रिना अकेठेन तो सो सक्ते हैँ ओर न उत्तम भोजन ही 
कर सकते है-- 
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न च तेन विना निद्रां रभते पुरूषोत्तमः ॥ 
म्रृष्टमन्नयुपानीतमश्ाति न हि तं बिना) 
(वा० रा० 91 १८ । ३०.३१) 

रामराज्याभिषेककी तैयारी इई, लक्ष्मणजीके आनन्दका पारं 
नदीं हे । श्रीरामको राजसिंहासनपर देखनेके ख्य छक्ष्मण कितने 
अधिक लालायित ये, इसका पता राजसिंहासनके बदठे वनवास- 
कौ आज्ञा होनेपर सक्ष्मणजीके भमके इए क्रोधानर्को देखनेसे 
ही ख्गजाता है । जो वात मनके जितनी अधिक प्रतिकूल होती 
है, उसपर्‌ उतना ही अधिक करो आता है | 

जव श्रीराम वनवास जाना स्वीकार करके कैकेयी ओर 
दरारथको प्रणाम-प्रदक्षिणाकर माता कौसल्यास्ते आज्ञा उेनेके 
च्यि महलसे बाहर निकटे, तव ल्क्मणजी भी क्रोधमे भरकर 
अश्रुपूणा नत्रोसे उनके पठि-पे गये । बे हर हाठतमे श्रीरामके 
साथ हं। 

दोनों माई माता कोसल्याके पास प्क॑चे । श्रीरामने सारी 
कथा सुनाया । माताके दुःखका पार नहं रहा, माताने रामको 
रोकनेको चेष्टा की, परन्तु श्रीराम न माने । श्रीरामका यह कार्थ 
रक्मणजौको नहीं रुचा, वे श्रीरामे पूर्णं अनुयाय ये परन्तु श्रीरामको 
अपमा हक छोडते देखकर उनसे नहीं रहा गया | छक्ष्मणजीके चर्ि- 
मे यह एक विरोपता है, वे जो वात अपने मनम ज॑चती टै, सो बडे 
जोरदार शन्दोमं रामके सामने रखते है, उनकी उक्तियोका खण्डन 
करते ह, कमी विह होकर विटाप नहीं करते । पुरुषत्व तो 


उनमें टपका पडता है, परन्तु जव श्रीरामका अन्तिम निर्णय जान 
((-0 21811 ॥५811 ।<8॥. 14111260 0 €800011 
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ठेते हैँ, त अपना सारा पक्ष सर्वथा छोडकर रामका सर्वतोभावसे 
अनुगमन करने र्गते हैँ । दरारथजी ओर कैकेयीके इस आचरणसे 
` दुखी इई माता कोसल्याको विलाप करते देख श्नातृ-त्रेमी खक््मण- 
जी मातासे कहने ट्गे-- 

अयुरक्तोऽसि भावेन भ्रातरं देवि तत्वतः । 

सत्येन धनुषा चैव दत्तेनेष्टेन ते शपे॥ 

दीष्ठमभिमरण्यं बा यदि रामः प्रवेक्ष्यति । 

प्रविष्टं तत्र मां देवि स्वं पूवेमवधारय ॥ 

हरामि वीर्याददुःखं ते तमः स्यं इवोदितः \ 

देवी पश्यतु मे वीय॑राघवश्ैव पश्यतु ॥ 

(चा० रा०२।२१॥। १६-१८ 

षे देवि ! मै सव्य, धलुष;, दानपुण्य ओर इष्टकी शपथ 
करके आपसे कहता द्भ कि मँ यथार्थ ही सव प्रकारसे अपने बडे 
भाई श्रीरामका अनुयायी दँ । यदि श्रीराम जटती इई अध्रिमे या 
घोर वनमें प्रवेश करे तो मुञ्चे पहटे ही उनमें प्रवेश इं सम्चो ! 
हे माता ! जैसे सूर्यं उदय होकर सव प्रकारके अ न्धकारको हर 
ठेता है उसी प्रकार मै अपने पराक्रमसे आपके दुःखको दूर्‌ 
करगा । आप ओर श्रीरामचन्द्र मेरा पराक्रम देखं ।) इन वचनम 
भ्रात-परेम कितना छट्कता है । 

इसके अनन्तर वे श्रीरामसे हर॒ तरहकी वीरोचित बातें 
कहने रो---'हे आर्य ! आप तुरन्त राञ्यपर अधिकार कर छ । 
नै धनुष-बाण हाथमे स्थि आपकी सेवा ओर रक्षके स्थि सवेदा 
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तैयार त्र । मै जव कार्रूप होकर आपकी सहायता करूगा तब 
किसकी राक्तिदहैजो कुछ भी विघ्र कर सके ? अयोध्याभरमे एक 
केकेयीको छोडकर दस्रा कोई भी आपके विरुद्ध नदीं है, परन्तु 
यदि सारी अयोध्या भीदहो जाय तो मै अयोध्याभरको अपने 
तीर्ण वाणोसे मनुष्यहीन कर ड्टंगा | भरतके मामा या उनके 
कोई भी हितेषी मित्र पश्च खगे तो उनका भी वध कर डा्टँगा | 
कंकेयीमं आसक्त पिताजी यदि कैकेयीके उभाडनेसे हमारे रत्न 
दोगे तो उनको कैद करर्टँगा या मार उरगा । इसमे स॒ञ्चे पाप 
नीं र्गेगा । अन्याय करनेवाखोको रिक्षा देना धर्म है ॥' 
त्वया चैव मया चैव कत्वा वरमनुत्तमम्‌ । 
कास शक्तः श्रियं दातुं भरतायारिशासन ॥ 
(वा० ₹रा०२।२१। १६) 


हे शतुसूदन ! आपसे ओर मुञचसे दृस्तर वैर करके किसकी 
शाक्तिं हे जो मरतको राज्य दे सके ? 


श्रीरामने लक्ष्मणको सान्वना देते इए कहा-- 


तव रक्ष्मण जानामि मयि स्नेहमयुत्तमम्‌ । 
विक्रम चैव सख॑ च तेजश्च सुदुरासदम्‌ ॥ 
थमे दि परमो लोके धर्मे सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ । 
धम॑सीश्रितमप्येतत्यतु्व चनसत्तमम्‌ ॥ 
सोऽ्ट्‌ न श श्यामि पुननियोगमतिवतितुम्‌ । 
पितुहि वचनाद्रीर केकेय्याहं प्रचोदितः ॥ 


((-0 21811 ५211 ।<8॥. 1411260 0 €800011 





| 


रामायणमें आद्शं भ्रात-पेम २६€ 


तदेतां विख्जानायो क्षत्रधमांभितां मतिम्‌ । 
धममाश्रय मा तेक्षण्यं मदूबुद्धिरदगम्यताम्‌ ॥ 
(वा० रा० २।२१। ३8) ७१, ४३, 9४) 
"लक्ष्मण | मै जानता दू तम्हारा मुञ्षमें बडाप्रेम है ओर 
यह भी जानता द्र कि तुममे अपराजेय पराक्रम, तेज ओर सत्त्व 
हे, परन्तु भाई | इस ठोकमे धर्म दही सवसे श्रेष्ठै, धर्मम दही 
सत्य भरा है । पिताके वचन धम ओर सत्यसे युक्त है । हमें 
उनका पाठन करना चाहिये । हे वीर } सत्य ओर धमंको श्रेष्ठ 
समञ्ञनेवाटा मै केकेयाके द्वारा प्राप्त इई पिताकी आन्ञाका उटघन 
करनेमे समर्थ नही रं । तुम भी इस क्षात्रधर्मवाकी उग्र वृ्तिको छोड 
दो ओर इस तीक्णताका व्यागकरर विद्युद्र धर्मका आश्रय ठे मेर 
विचारका अनुसरण करो ।' 


हे भाई ! तम क्रोध ओर दुःखको छोडकर घैयं धारण करः 
अपमानको भूककर हर्त हो जाओ । पिताजी सत्यवादी ओर 
सत्यप्रतिज्ञ है, वे सत्यच्युतिके भयसे परखोकसे उर रहे है, मेर 
द्वारा सत्यका पाठन हयोनेसे वे निर्भय हो जार्येगे । मेरा अभिषेक 
न रोका गया तो पिताजीका सत्य जायगा, जिससे उनको वडा 
दुःख होगा ओर उनका दुखी होना मेरेख्यि भी बडे ही दुःखकी 
बात होगी । हे माई । मेरे वनवासे दैव ही प्रधान कारण दै, 
नहीं तो जो कैकेयी माता मुञ्जपर इतना अधिक स्नेह रखती थी 
वह॒ मेरेटिये वनवासका वरदाने क्यो मांँगती १ उसकी बुद्धि 
देवने दी त्रिगाडी है । आजतक कौसल्या ओर कैकेयी आदिं 
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समो माताओंने मेरे साथ एक-सा वर्ताव किया है | केकेयी सुज्ञ 
कमी कट वचन नदीं कह सकती, यदि बह प्रवर देवके वरामं 
न होती । अतएव तुम मेरी बात मानकर दुःखरहित हो अभिषेकः 
की तैयारीको जल्दी-से-जल्दी हटवा दो । 
श्रीरामके वचन सुनकर कुछ देर तो खक्ष्मणने सिर नीचा 
करके दु सोचा परन्त॒ पुरुषा्थकी मूतिं लक्ष्मणको रामको यहं 
दी नहीं जँची, उनकी भौ चद्‌ गर्य, सिरमे बर पड़ गया, 
वे क्रोधसे भरे सोँपकी तरह साँपल्ेने खगे ओर प्रथिवीपर हाथ 
पटककर बोठे--(आप ये भ्रमकी-सी बातें कैसे कह रहे हँ, आप 
तो महावीर दै-- 
विङ्कवो वीयहीनो यः स दैवमनुवर्तते । 
वीराः सम्भावितात्मानो न देवं पयुपासते ॥ 
देवं पुरुषकारेण यः समर्थः प्रवाधितुम्‌ । 
न देवेन विपननार्थः पुरुषः सोऽवसीदति ॥ 
द्रक्ष्यन्ति त्वद्य देवस्य पौरुषं पुरुषस्य च । 
देवमानुषयोरद्य व्यक्ताव्यक्तिभेविष्यति ॥ 
(वा०रा० २। २३ । १७--१६8) 
देव-देव तो वही पुकारा करते है जो पौरुषहीन ओर कायर 
होते ह । जिन शूरवीरोके पराक्रमकी जगतमे प्रसिद्धि दै, वे.कमी 
रेसा नहीं करते । जो पुरुष अपने पुरुषार्थ॑से दैवको दबा सकते 
है उनके कायं॑दैववशा असफल होनेपर भी उन्हे दुःख नहीं 
होता । हे रघुनन्दन ! आज दैव ओर पुरुषार्थके पराक्रमको 
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रोग देखेगे, इनमे कोन वल्वान्‌ है, इस वातका आज पता 
र्ग जायगा | 


अतएव हे आर्थ-- 
बरवीहि कोऽ्यैव मया बियुज्यतां 
तवासुदहत्मराणयशःसुहूजनेः 


यथा तवेयं वसुधा वञ्ला भवे- 
तथेव मां शाधि तवासि किङ्रः ॥ 
(वा० रा०२।२३। ४१) 

भुज्ञे आज्ञा दीजिये कि मै आपके किंस रात्रुको आज 
प्राण, यज ओर म्त्नोसे अख्ग कर (मार उँ) । प्रभो! भ 
आपका विकर हैः एेसी आज्ञा दं जिससे इस सारी प्रथिवीपर 
आपका अधिकार हो जाय ! इतना कहकर ककष्मणजी राम-ग्रेममे 
रोने खगे । भगवान्‌ श्रीरामने अपने हा्थोसे उनके ओंसू पोंछकर 
उन्हे बार-बार सान्त्वना देते इए कहा किमाह । तुम नि श्वय 
समञ्ञो कि माता-पिताकी आज्ञा मानना ही पुत्रका उत्तमोत्तम 
धर्म है, इसीच्यि मँ पिताकी आज्ञा माननेको तैयार इआ ह \ 
फिर इस राज्यम रक्खा ही क्या है, यह तो खप्रकी दृरयावलि- 
के सद्दा है-- 9 

यदिदं दृश्यते सब राज्यं॒॑देहादिकं च यत्‌ । 

यदि सत्यं भवेत्तत्र आयासः सफर्श्च ते ॥ 

भोगा मेषवितानखविदयु्ेखेव चथ्चराः । 

आयुरप्यभ्निसन्तप्तसोदस्थजलबिन्दुवत्‌ ॥ 
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क्रोधमूलो मनस्तापः क्रोधः संसारबन्धनम्‌ । 
धर्मक्षयकरः क्रोधस्तसात्कोधं परित्यज ॥ 
तखाच्छान्ति भजखाद्य शतुरेव भवेन ते) 
देदेन्द्रियमनःप्राणबुद्धयादिभ्यो बिलक्षणः॥ 
आतमा शुद्धः ख्यव्योतिरविकारी निराकृतिः । 
यावदेहेन्द्रियप्राणोरभन्त्वं नात्मनो विदुः ॥ 
तावत्ससारदुःखोधेः पीड्यन्ते मृत्युसंयुतेः । 
तसाच सवेदा भिन्नमात्मानं हदि भावय ॥ 
(अज०रा०र२।॥ ४1 १8, २०, ३६, ३८-४०) 


"वदि यह सवर राज्य ओर रारीरादि दद्य पदार्थं सत्य होते 


तो उसमे तम्हारा परिश्रम बुक सफठ भी हो सकता , परन्तु ये . 


हन्दियोकि भोग तो वादके समूहमे त्रिजलीकी चमकके समान 
चचक हैँ ओर्‌ यह आयु अग्निस तपे हृए॒हेपर जल्की बूँद 
स्मान ्षणविनाशी हे । भाई ! यह क्रोध ही मानसिक सन्तापकी 
जङ्‌ हे, क्रोधसे ही संसारका बन्धन होता है, क्रोध धर्मका 
नाश कर डार्ता है, अतएव इस क्रोधको व्यागक्रर॒सान्तिका 
सेवन करो, फिर संसारम तुम्हारा को रात्र नर्द है । आत्मा तो 
देह, इन्द्रिय) मन, प्राण, बुद्धि आदि सत्ते विलक्षण दही है| 
वह आत्मा द्र, स्वयप्रकारा, निर्विकारं ओर निराकार है। 
जव्रतकः यह पुरुष आत्माको देह, इन्द्रिय, प्राण आदिते अख्ग 
नहीं जानता, तवबतक उसे संसारके जन्म-मृल्यु-जनित दुःख- 
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समूहसे पीडित होना पडता है, अतएव हे ठक्ष्मण । त॒म अपने 
हृदयम आत्माक्रो सदा-सवंदा इनसे प्रथक्‌ (इनका द्रष्टा ) समलो ! 
4 >८ > 

श्रीराम वन जानेको तेयार ह्यो गये, सीताजी मी साथ 
जातीं हे, अव्र उक्ष्मणजीका क्रोध तो रान्त है परन्तु वे श्रीरामके 
साथ जानेके स्यि व्याकु है, दोडकर श्रीरामके चरणोमे रोट 
जाते हे ओर रोते हए कहते हहे रघुनन्दन ॥ आपने सु्ञसे 
कहा था कित्‌ मेरे विचारका अनुसरण कर फिर आज आप 
सञ्चे छोडकर क्यौ जा रहे है- 


न॒ देवलोकाक्रमणं नामरत्वमहं इणे । 
देश्चयं चापि लोकानां कामये न त्वया विना ॥ 
(वा० रा०२।३१।५९) 
दे भाई ! मै आपको छोडकर खगं, मोक्ष या संसारका 
को$ रेश्र्य नदीं चाहता ।' कहाँ तो खक्ष्मणकी वह॒ तेजोमयी 
विकरा मूर्तिं ओर कहाँ यह माताके सामने बच्चेकी-सी फरियाद ! 
यदी तो क््षणजीके भातृ-ग्रेमकी ` विरोषता है । श्रीरामजी भाई 
क्ष्मणके इस व्यवहारसे मुग्ध हो गये ओर उन्हँ छातीसे लगाकर 
बोटे-- 


खिग्धो धमेरतो धीरः सततं सत्पथे यितः । 
प्रियः प्राणसमो वरयो विधेयश्च सखा च मे ॥ 


२००२।२१।१० 
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"माई | तुम मेरे स्नेही हो, घर्मपरायण, धीर, सदा सन्मागेमे 
सित हो, मुञ्चे प्राणोके समान प्रिय हो, मेरे वशवर्ती हो, मेरे 
आज्ञाकारी ह्यो ओर मेरे भित्र हयो / इसमें कुछ भी सन्देह नदीं है, 
परन्तु त॒म्दं साथ ठे चर्नेसे यहाँ दुखी पिता ओर राोकपीडिता 
माताओंको कोन सान्त्वना देगा ? 

मातु-पिता-गुरुूखामि-सिख सिर धरि करहि सभाय । 
रुहेउ लाभ तिन्ह जनमकर नतरु जनम जग जाय ॥ 
अस जिय जानि सुनहु सिख भाई । 
करहु मातु-पितु पद्‌ सेवकाई ॥ 
रहहु करहु सबकर परितोपु 
नतरु तात होहइहि बड दोषु 
वड ही द्युभ रिक्षा है, परन्तु चातक तो मेघकी खातिवँद- 
को छोडकर गंगकौ ओर भी नहीं ताकना चाहता; एकनिष्ठ 
लक्ष्मण एक वार्‌ तो सहम गये, प्रेम-वरा कुछ बोल न सके, फिर 
अकुखाकर चरणोमे गिर पडे ओर ओंखओंसे चरण धोते इए बोटे- 
दीन्द मोहं सिख नीक गोसाई । 
लागि अगम मोरी कदराई ॥ 
नरवरं धीर धरम-धुर-धारी । 
॥ निगम नीतिकरद ते अधिकारी ॥ 
भ सियु प्रयु-सनेह प्रतिपाला) 
0-0 ?91 मदर्‌ अष. ङि मराला ॥ 


 , 


| 
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गुरु पितु मातु न जानडं काहू । 
कडँ सुभाउ नाथ पतियाहू ॥ 
जर्ेरगि जगत ॒ सनेह सगाई । 
प्रीति प्रतीति निगम निज गाई ॥ 
मोरे सबहि एक तम्द खामी । 
दीनबन्धु उर अन्तरजामी ॥ 
धरमनीति उपदेसिय ताही । 
कीरति, भूति, सुगति प्रिय जाह ॥ 
मन करम बचन चरनरत होई । 
छपासिधु॒परिहरिय कि सोई ॥ 
मगवान्‌ने देखा कि अव लक्ष्मण नदीं रहेगे, तब उन्हं आज्ञा 
दी, अच्छा-- 
मगह बिदा मातुसन जाई । ५ 
आवह बेगि चलहु बन भाई ॥ 
छक्ष्मण डरते-से माता सुमित्राजीके पास गये किं करीं माता 
रोक न दे । परन्तु बह भी ठक्मणकौ ही मा थी, उन्होने बड़े 
व्रेमसे कदा- 
रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम्‌ \ 
अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌ ॥ 
(वा० रा०२।४०।६) 
जाओ बेटा | सुखसे वनको जाओ, श्रीरामको दरार, सीता- 
को माता ओर्‌ वनको अयोध्या समञ्ना ।' 
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अवध तों जरह रामनिवाष् | 
तहां दिवस जहे भाचुप्रकाष् ॥ 
अस जिय जानि संग वन जाहू । 
लेह तात जग जीवन राहू ॥ 
तुम्दरेदि भाग राम बन जाहीं। 
दपर दहेत तात कहु नादीं॥ 
पुत्रवती जुबती जग सोई । 
रघुपति-भगत जासु सत होई ॥ 
नतरु बश्च भकि वादि बियानी । 
राम-युख सततं बड़ हानी ॥ 
खकष्मणका मनचाहा हो गया, वे दोडकर श्रीरामके पास 
प्च गये ओर सीताके साथ दोनों भाई अयोध्यावासिर्योको रुककर 
वनकी ओर चर दिये | 


>< > >€ 

एक दिनकी वात है, वनमें चर्ते-चर्ते सन्ध्या हयो गयी । 
कभी पदक चठनेका क्रिसीको अभ्यास नहीं या, तीनों जने थके 
हए ये, वनमे चारों ओर काटे साँप धुम रहे ये । रक्ष्मणने जगह 
साफकर एक पेड्के नीचे कोमल पत्ते त्रिकछठा दिये । श्रीराम-सीता 
उसपर वरे गये । ठक्ष्मणजीने भोजनका सामान जुटाया । श्रीराम 
इस कष्टको देखकर स्नेहवडा लक्ष्मणसे वार-वार कहने लो किं 
'माईं ! तुम अयोध्या कोट जाओ, वहः जाकर माताओंको सान्वना 
दो । य्ांके कष्ट मुञ्को ओर सीताको ही भोगने दो ।' इसके 


उत्तरम छक््मणने बड़ ही मार्मिक दाब्द कहे- 
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न च सीता त्वया दीना न चाहमपि राघव) 
हतमपि जीवावो जलान्मत्सखाबिवोद्श्तो ॥ 
नहि तातन शुघ्रंन सुमित्रां परन्तप! 
द्रष्टुमिच्छेयमदादहं खगं चापि त्वया विना ॥ 
(वा० रा० २।९३।३१-२३२ ) 
हे रघुनन्दन ! सीताजी ओर मेँ आपसे अग रहकर उसी 
तरह घड़ीभर भी नदी जी सकते, जैसे जरसे निकाढनेपर मछचियां 
नदीं जी सकतीं । हे शत्ननाशन ] आपको छोडकर मेँ माता, पिता, 
भाई शात्घ् ओर खगैको मी नह देखना चाहता ।' धन्य भ्रातृ-प्रम | 


निस समय निषादराज गुहके यँ श्रीराम-सीता रातके 
समय ठष्मणजीके द्वारा तैयार की इदं घास-पत्तौकी शय्यापरं सोते 
ङ उस समय श्रीटक्ष्मण कुक ॒दूरपर खड़े पहरा दे रहे है, गृहक 
आकर कहता है (आपको जागनेका अभ्यास नद! हैआप सो 
जाश्ये । ने पहरेका साराः प्रबन्ध कर दिया है ।' इस बातको 
सुनकर श्रीरक्ष्मणजी कहने टगे-- 


कथं दाशरथौ भूमो शयाने सह सीतया 
रक्या निद्रा मया रन्धु जीवितानि सुखानि वा ॥ 
(वा० रा०२1८६। १०) 


'दरारथनन्दन श्रीराम सीताके साथ जमीनपर सो 
रे हैँ फ़िर सुक्षे केसे तो नीद आ सकती है ओर कंसे जीवन 


तथा सुख अच्छा खग सकतादहै? 
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वनमें श्रीरक्ष्मणजी हर तरहसे श्रीराम-सीताकी सेवा करते 
डं । चित्रकूटमे काठ ओर पत्ते इक्र करके लक्ष्मणने ही कुदारसे 
मिदर खोदकर सुन्दर कुया बनायी थी । फलमूक छाना, हवनकी 
सामग्री इकदट्ी करनी, सीताके गहने-कपडोकौ वोँसकी पेटी तथा 
दाज्ासरोको उठाकर चलना, जाडेकी रातमे दूरसे खेतोमेसे होकर 
पानी भरकर कना ] रास्ता पहचाननेके च्यि पेडोँ-पत्थरोपर 
पुराने कपड़े लपेट रखना, आड्‌ देना, चौका देना, वैठनेके चयि 
वेदी बनाना, जखनेके व्यि काठ-क्धन इकट्रा करना ओर रातभर 
जागकर्‌ पहरा देते रहना, ये सारे काम॒ लक्ष्मणजीके जिम्मे है 
ओर बडे हर्षके साय वे सव कार्य सुचारुरूपसे करते हे । 


सेवर्हिं ङखन करम मन बानी ४ 


जाई न सील सनेह बखानी ॥ 
सेवं लषन सीय-रघुवीरहि । 


(क 


जिमि अविवेकी पुरूष सरीरर्हिं ॥ 


४१ > >< 


आज्ञाकारितामे तो लक्ष्मणजी वडे ही आदर हैः । कितनी 
भी विपरीत आज्ञा क्योनहो ; वे चिना "किन्तु-परन्तु' किये 
चृपचाप उसे सिर चदा क्ते है, आज्ञा-पाठनके कुछ दृष्टान्त ५ ¦ 


-देखिये-- 


१-वनवासके समय आपने आज्ञा मानकर ख्डनेकी सारी 
इच्छा एकदम छोड़ दी । 
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रामायणमें आदश भ्रातृ-मेम २७६ 


२-भरतके चित्रकूट आनेके समय बड़ा गुस्सा आया, परन्तु 
श्रीर।मकी आज्ञा होते ही तथ्य समञ्चकर शान्त हो गये । 

२-खर-दूषणसे युद्ध करनेके समय श्रीरामने आज्ञा दी कि 
भम इनके साथ युद्ध करतार, तुम सीताजीको साथ ङे जाकर 
पर्वत-गुफामे जा वैठो | ठक्ष्मण-सरीखे तेजखी वीरके च्यि ठडार्हैके 
नैदानसे हः्नेकी यह आज्ञा बहत ही कड़ी थी, परन्तु उन्होने 
वुपचाप इसे खीकार कर य्या । 

४ -श्रीसीताजी अरोकवाविकासे पाठ्कीमे आ रही धी। 
श्रीरामने पैदल खनेकी विमीषणको आज्ञा दी इससे रक्ष्मणजीको 
एक बार दुःख हआ, परन्तु कुछ भी न्द बोट । 

५ _श्रीरामके द्वारा तिरस्कार पायी इई सीताने जब चिता 
जलानेके च्यि . छक्ष्मणजीको आज्ञा दी, तव श्रीरामका ईइरारा 
पाकर मर्मवेर्दनाके साथ इन्होने चिता तैयार कर दी । 

६-सीता-वनवासके समय श्रीरामकी आज्ञासे पत्थरका-सा 
कटेजा बनाकर अन्तरके दुःखसे दग्ध होते इए मी सीताजीको 
वनमे छोड आये । 

इनके जीवनम राम-आज्ञा-भंगके सिप दो प्रसंग आते है, 
जिनमे प्रथम तो, सीताको अकेठे पण॑कुटीमे छोडकर मायामृगको 
पकडनेके स्यि गये हए श्रीरामके पास जाना ओर दूसरा सुनि 
दर्वासाके शापसे राञ्यको वचानेके स्यि अपने त्यागे जानेका 
महान्‌ कष्ट खीकार करते इए भी दर्वासाको श्रीरामके पास जाने 
देना । परन्तु ये दोनों ह अवसर अपवाद खरूप है । 
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2३८० तत्त्व-चिन्ताम्रणि २ 


सीताजीके कटु वचन कहनेपर रक्ष्मणने उन्हं सम्ञाया किं 
माता | ये राब्द मायावी मारीचके है | श्रौरामको त्रिभुवनमें कोई 
नहीं जीत सकता, आप पयं रक्खं । मै रामकी आज्ञाका उदधन- 
कर॒ आपका अकेटी छोडकर नहीं जा सकता ।' इतनेपर भी 
^ । ु जव उन्होने तमेककर कहा किं शनै समञ्चती त, त्‌ भरतका दृत 
¦ ^ है, तेरे मनम काम-विकार है, त्‌ सुज्ञ प्राप्त करना चाहता है, जँ 
> आगमं जरु मरगी परन्तु तेरे ओर भरतके हाथ नहीं आ सकती ।' 
इन वचन-वाणोंसे पवित्र-द्दय जितेन्द्रिय टक्ष्मणका हृदय चिध 
गया, उन्होने कहा, हे माता वैदेही ! आप मेरेल्यि देवखरूप है. 
इससे मँ आपको बु भी कह नही सकता, परन्तु मँ आपके 
श्दको सहन करनेमे असमय रँ । हे वनदेवताओं ! आप सवर 
साक्षी है, मे अपने बड़े माई रामकी आश्ञामे रहता र, तिसपर 
भी माता सीता स्री-खभावसे म॒ञ्चपर सन्देह करती है । मै समञ्जता 
द्र कि कोई मारी संकट आनेवाटा है । माता ! आपका कल्याण 
दो, वनदेवता आपकी रक्षा करं । भै जाता द | इस अवस्थामे 
र्दमणका वहां से जाना दोषावह नहीं माना जा सकता | 


| दृसरे प्रसंगमे तो रदमणने कुट॒म्बसदहित भाईको ओर भाईके 
साम्राज्यको शापसे बचानेके स्यि ही आज्ञाका व्याग किया था। 





यु छोग कहते है कि श्रीलक्ष्मणजौ रामे ह्ला प्रेम करते 
ये, भरतके प्रति तो उनका विद्ेष बना ही रहा, परन्त॒ यह बात 
ठीक नरह । रामकौ अवज्ञा करनेवाटेको अवदय ही चे क्षमा नहीं 
कर सकते थै, परन्तु जव उन्हे माद्महो गया किं भरत दोषी 
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रामायणे आदश भ्रात्र-पेम २८९१ 


नहीं है तत्र छक्ष्मणक्रे अन्तःकरणमे अपनी कृतिपर बडा दही 
पश्चत्ताप हआ ओर वे भरतपर पूर्ववत्‌ श्रद्धा तथा स्नेह करने 
खगे । एक समय जाड़ेकी ऋतुमे वनके अन्दर रीतकी भयानकता- 
को देखकर रक्ष्मणजी नन्दिग्रामनिवासी भरतकी चिन्ता करते 
दए कहते है-- 


अस्मिस्तु पुरुषव्याघ्र काले दुःखसमन्वितः । 
तपश्चरति धमात्मा तद्धक्त्या भरतः पुर ॥ 
त्यक्त्वा राज्यञ्च मानश्च भोगांश्च विविधान्‌ बहू्‌। 
तपसी नियताहारः शेते शीते महीतलं ॥ 
सोऽपि वेरामिमां नूलमभिषेकाथमुद्यतः \ 
वृतः प्रङृतिभिर्ित्यं प्रयाति सरयु नदीम्‌ ॥ 
अत्यन्तसुखषंवरद्रः स॒ङमारो दिमार्दिंत ¦ । 
कथं त्वपररत्रेषु सरगूमव्गाहत ॥ 
 प्ठपतरश्षणः श्यामः श्रीमान्निरुदरो महान्‌ । 
धर्मज्ञः सत्यवादी च हीनिषेवो जितेन्द्रियः ॥ 
प्रियाभिभाषी मधुरो दीधबाहुररिन्दमः 
सन्त्यज्य विविधान्सोख्यानायं सव।त्मनाश्रितः। 
जितः खगंस्त भरात्रा भरतेन महात्मना \ 
वनखमपि तापस्ये यस्त्वामनुबिधीयते ॥ 
( वा० रा० ३1 १६। २७-३३ ) 
हि पुरुषश्रेष्ठ ! रसे अत्यन्त शीतक्रार्मै धमात्मा भरत 
आपकर प्रमके कारण कष्ट सहकर अयोध्यामे तप कर रहे हग । 
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३८२ तत्तव-चिन्ता्जणि २ 


अहो ! नियमित आहार करनेवाछे तपस्वी भरत राज्य, सम्मान 


ओर विविध प्रकारके भोग-विखासोंको त्यागकर इस शीतकाल्मे 


रण्टी ज॒मीनपर सोते होगे । अहो | भरत भी इसी समय उठकर 
अपने साथिरयोको ठेकर सरय॒में नाने जाते होगे । अत्यन्त सुखमें 
पठे इए सुकुमार रशरीरवाठे शीतसे पीडित इए भरत इतने तड़के 
सरयूके अत्यन्त शीतर ज्म कसे स्नान करते होगे 2 कमलनयन 
स्यामसुन्द्र भाई भरत सदा नीरोग, धर्मज्ञ, सत्यवादी, स्नारीट, 
जितेन्दिय, प्रिय ओर मधुर-माषी ओर रुम्बी भुजाओंवाटे रात्रनाान 
महात्मा ह । अहा ! भरतने सव प्रकारके सुखोंका ्यागकार सब 
भकारे जापका हा आश्रयलेखिया है। हे आर्य | महात्मा 
भाई भरतने स्वगेको भी जीत छया, क्योकि आप वनमे ह इसच्यि 
वे भी आपकर ही भति तपखी-धर्मका पाठनकर आपका अनुसरण 
कर्‌ रहे हे ।' 


इन वचनोंको पदठ्नेपर मी क्या यह्‌ कहा जा सकता है 
कि ख्दमणका भरतके प्रति प्रेम नहीं था 2 इनमे तो उनका म्रेम 
टपका पडता है | 


>< > कः 


ठस्मणजी अपनी बुद्धिका भी कुछ घमण्ड न रखकर श्रीराम- 
सेवामं किंस प्रकार अर्षित-प्राण ये ; इस बातका पता तब ॒ख्गता 
ह कि जव्र परच्व्टमे भगवान्‌ श्रीराम अच्छा-सा स्थान खोजकर 
पणंङुय तैयार करनेके ्यि लक्ष्मणको आज्ञा देते ह । त सेवा- 
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रामायणमें आद्शं भरात्त-मेम ३८२ 


परायण ङ्क्ष्मण हाथ जोड़कर भगवान्‌से कहते हैँ किं हे प्रभो ! 
मँ अपनी खतन्त्रतासे कुछ नहीं कर सकता । 


परवानसि काङुत्थ त्वयि वषशतं सते । 
खयं तु रुचिरे देखे क्रियतामिति मां- वद्‌ ॥ 
( वा० रा० ३। १५७) 
हे कावस्य ! चाहे सैकड़ों वषं बीत ज्यं पर मै.तो 
आपके ही अधीन द । आप ही पसन्द करके उत्तम स्थान तावं ।' 


इसका यह मतख्व नहीं है कि क्ष्मणजी विवेकहीन ये | 
वे बड़े बुद्धिमान्‌ ओर विद्वान्‌ थे एवं समय-समयपर रामक सेवाके 
स्यि बुद्धिका प्रयोग भी करते थे किन्तु जहां रामके किये कामपर्‌ 
ही पूरा सन्तोष होता वहोँ वे कुछ भी नदह बोरते थे । उने 
तेज ओर क्रोधके भाव थे, पर वेथे सव्र राम्के च्यिही । ठक््षण 
विलाप करना, विद होना, डिगना ओर रामविरोधीपर क्षमा 
करना नहीं जानते थे । इससे अन्य दृ्िसे देखनेवाठे छोग उनके 
, चस्ति दोषोकी कल्पना किया करते हैँ परन्तु रक्षण सर्वथा 
निर्दोष, रामग्रिय, रामरहस्यके ज्ञाता ओर आदं ्राता हैँ | इनके 
` ज्ञानका नमूना देखना हो तो गुहके साथ इन्ोने एकान्तम जो 
वातं की थी, उन पद देखिये । जब निषादने विषाद्वदा कौकेयी- 
को बुरा-मखा कहा ओर श्रीसीतारामजीके मूमि-शायनको देखकर दुःख 
प्रकट किया तब रक््मणजी नम्रताके साथ मधुर वाणीदारा उससे 
कहने रगे-- 





((-0 21811 ५811 ।<8॥. 1411260 0 €800011 


२३८४ तच्व-चिन्ताभ्णि २ 


काहु नं कोड सुख-दुखकर दाता । 
निजकरृत करम भोग सब च्राता॥ 

जोग वियोग भोग भरु मदा) 
हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा॥ 

जनम मरन जर्हेटगि जगज । 
सपति विपति करम अरु काट्‌ ॥ 

धरनि धाम धन पुर परिवारू। 
सरग नरक जर्हेटगि व्यवहारू ॥ 

देखिय सुनिय गुनिय मनमाहीं । 
मोह-मूल  .परमारथ नाहीं ॥ 

सपने होई भिखारि चप रक नाकरपति होई । 
जागे हानि न लाभ कलु तिमि प्रपंच जिय जोई ॥ 

अस विचारि नहिं कीजिय रोष । 
रे काहुहि बादि न देह्य दोष ॥ 

नसा सव॒ सोवनिहारा। 
देखिय सपन अनेक प्रकारा ॥ 

एहि जग-जामिनि जागर्हिं जोगी । 
परमारथी प्रपचबियोगी ॥ 

जानिय तवर्हं जीव जग जागा \ 
| जव सब ॒ विषय-बिरास विरागा ॥ 

हो विवेक मोहश्रम भागा । 
तब ॒ रघुनाथ-चरन अुरागा ॥ 
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रामायणमें आदश श्राठ-परेम २८५ 
सखा परम परभारथ रए । 
मन-ऋस-वचन राम-पद-नेह ॥ 
राम बहम परमाथ स्पा। = 
: 2..." अविगत, अलख, अनादि अनूपा ॥ 
सकर बिकाररहित गतभेदा । 

, कहि नित नेति निरूप बेदा ॥ 
भगत भूमि भूसुर सुरभि खुरहित लागि कृपा । 
कृरत चरित धरि मनुजतन सुनत भिटहि जग-जार ॥ 

सखा सुश्च असर परिहरि मोह । 

सिय-रघुवीर-चरन रत॒ दोह ॥ 

॑ श्रीरक्ष्मणजीकी महिमा कौन गा सकता है १ इनके समान 
 चरमार्थं ओर प्रेमका, बुद्धिमत्ता ओर सरठ्ताका, परामश ओर 
आज्ञाकारिताका, तेज ओर भैत्रीका विलक्षण समन्वय इन्हींके चस््रमं 
डे । सारा संसार श्रीरामका गुणगान करता है, श्रीराम भरतका 
गुण गाते है ओर भरत लक्ष्मणके माग्यकी सराहना करते टँ । 
फिर हम किस गिनतीमें है जो खक्ष्मणजीके गर्णोका संक्षेपमे 
खान कर सकं 

श्रीरघरुघजीका आात-प्रम 

 यिुस्रदन पद-कमरु नमामी ! घर सुसीरु भरत-अुगामी ॥ 

रामदासानुदास श्रीरत्रघ्रजी भगवान्‌ श्रीराम ओर भरत- 
ङद्मणके परम प्रिय ओर आज्ञाकारी बन्धु थे । रातरुघ्तजी मोनकर्मी, 
प्रेमी, सदाचारी, मितभाषी, सत्यवादी, विषय-विरागी, सर, 
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तेजपूणै, गुरुजनोकरि अनुगामी, वीर ओर रात्रु-तापन ये | श्रीरामायणे 
इनके सम्बन्धमे विशेष विवरण नदीं भिता, परन्तु जो कुछ 
मिता है, उसीसे इनकी महत्ताका अनुमान हो जाता है | जैसे 
श्रीटक््मणजी भगवान्‌ श्रीरामे चिर-संगी ये, इसी प्रकार लक्ष्मणानुज 
दातुप्रजी श्रीमरतजीकी सेवामें नियुक्त रहते थे । भरतजीके साथ > 
ही आप उनके ननिहाठ गये थे ओर पिताकी मृ्युपरसाथदही 
खोटे थे । अयोध्या पद्वैचनेपर दौवेयीजीके दारा पितामरण ओर | 
राम-सीता-लक्ष्मणके वनवासका समाचार सुनकर इनको भी वडा 
मारो दुःख इआ । भाई ठक्ष्मणकरे शोर्यसे आप परिचित ये, अतएव ` 
इन्टनि दोकपूणं च्दयसे वड़े आशर्थके साथ भरतजसे कदा-- 
। 
| 


२३८६ तस्व-चिन्तापमणि २ 





गतियः सर्वभूतानां दुःखे किं पुनरात्मनः । 

च रामः सत्वसम्पन्नः सिया प्रवाजितो बनम्‌ ॥ 

यलवान्वायसम्पन्नो लक्ष्मणो नाम योऽप्यसौ । 

किं न मोचयते रामं ङत्वापि पित्निग्रदम्‌ ॥ 

( चार रा० २॥ ७८! २-३ ) 

श्री राग, जो दुःखके समय सव भूतप्राणि्योके आश्रय है 
प्रि हमररगोके आश्रय हैः इसे तो कहना हौ क्या, रेस महा- 
जवान्‌ राम एक खी ( कैकेयी ) की प्रेरणासे ही बनमे चे गये । 


अहो ! श्रीटक्ष्मा तो बद्वा 36 ¬ । 


् ओर महापराक्रमी थे, उन्ोनि ५. 
पेताको समज्ञाकर रामको वन जानेस क्यो नदी रोका £ इस | 
समय रशातरु्रन। दुःख ओर कोपे भरे ये, इतनेमें रामविरहसे दुखी 
एकः द्रारपाटने आकर कड्या कि हे राजज्गमार । जिसके षडयन््रसे | 
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श्रीरामको वन जाना पड़ा ओर महाराजकी मृच्यु इई, वह करा 
पापिनी कुब्जा वस्राभूषणोसे सजी इई खड़ी है, आप उचित 
समञ्चं तो उसे कुछ रित्रा दं ।' कुञ्जा भरतजीसे इनाम ठेने आ 
रदी थी ओर उसे दरवाजेपर देखते ही दवारपाख्ने अन्दर आकरं 
शातुघ्से ठेसा कह दिया था । शत्र प्रको बडा गुस्सा आया, उन्टोनि 
वुज्जाकी चोटी पकड़कर उसे घसीटा, उसने जोरसे चीख मारी । 
यह दरा देखकर कूव्जाकी अन्य सखियाँ तो दोड़कर श्रीक)सल्या- 
जीके पास चटी गयी, उन्न कहा कि अवर मधुरभाषिणी, दयामय 
कोसल्याके शरण गये विना रात्र हमरोगोको मी नही छोडगे । 
कौवेयी चछुडाने आयीं तो उनको भी फकारं दिया । आखिर 
मरतने आकर रात्रघ्तसे कहा-- “भाई ! खी-जाति अवध्य है, नर्ही 
तो मै ही केकेयीको मार डाङ्ता-- 


इमामपि हतां ङब्जां यदि जानाति राघवः । 
त्वां च मां चैव धमांत्मा नाभिभाषिष्यते ध्रुवम्‌ ॥ 
(बा० रा०.२।७८। २३) 

ध्मा, यह कुन्जा भी यदि तुम्हारे हाथसे सारी जायगी तो 
धर्मात्मा श्रीराम इस बातको जानकर निश्चय ही तुमसे ओर 
सुश्चसे बोठना छोड़ देगे ।' भरतजीके वचन सुनकर रत्र जीने 
ठसको छोड दिया । यहां यह पता ख्गता है कि प्रथत तो 
रामकी धमनीतिमे स्ली-जातिका कितना आद्र था, ची अवध्य 
समञ्मी जाती थी । दूसरे, रोकाकुङ भरतने इस अवस्थामे भी भाई 
शालुघ्रको श्रातृ-परेमके कारण रामकी राजनीति बताकर अमस 
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रोका ओर तीसरे, रोषमें भरे इए शत्रुघ्ने भी तरन्त भाईकी बात मान 
खी । इससे हमलोगोको यथायोग्य शिक्षा ग्रहणं करनी चाहिये । 
जो लोग यह आक्षेप किया करते हें कि प्राचीन कालम भारतीय 
पुरुष च्ियोंको बहत तुच्छ-बुद्धिसे देखते थे, उनक। इस प्रसगसे 
शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । 
> > > 

इसके अनन्तर रातरुन्नजी भी भरतजीके साध श्रीरामको 
डोटाने वनम जाते है ओर वरहो भरतजीकी आज्ञासे रामकी 
कुय्या ददते है । जब भरतजी द्रसे श्रीरामको देखकर दौडते 
दै, तत्र श्रीरामदर्शनोत्छुक शत्रष्न भी पाक्ते-पाचछे दौड़े जाते है 
ओर-- | 

शलरु्नश्चापि रामस ववन्दे चरणौ रुदन्‌ । 

तुभा च समालङ्ग्य रामोऽप्य श्ण्यवतेयत्‌ ॥ 

(वा०रा० २। §&। ४०) 

वे भी रोते हए श्रीरामके चरणे प्रणाम करते हैः श्रीराम 
भी दोनों भादू्योको छतीसे ल्गाकर्‌ रोने र्गते है ।' इसी प्रकार 
सतुध्न अपने बङ्‌ भाई कक््मणजसे भी मिल्ते है - 

भटे र्खन ललक रघु भाई । 

इसके वाद्‌ श्रीराम-मरतकरे संवादमे लक््मण-रात्रघ्रका बीचमे 

बोलनेका कोई काम नहीं था । दोनोकरे अपने-अपने नेता बडे 


भाई मोजूद थे । रतुघ्रने तो भरतको अपना जीवन सीप 
दी दिया था। इसीसे भरत कह रहे पे कि- 
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सादज पड्डय मोहिं बन, कीलिय सबि सनाथं । 

रात्रुघ्तनीकी सम्मति न होती या रात्रुघके श्रातृ-प्रेमपर भरोसा 
न होता तो भरतजी एेसा क्योकर कहं सकते £ 

पादुका ठेकर खोटनेके समय श्रीरामसे दोनो भाई पुनः 
गे कगकर मिर्ते हैँ । रामकी प्रदक्षिणा करते हैँ । ठक््मषणजीकी 
मति रात्रघ्रजी भी कुछ तेज धे, कैकेयीके प्रति उनके मनम रोष 
या, श्रीराम इस बातको समञ्ञते थे, इससे वनसे विदा होते समय 
श्रीरामने शात्रघ्रजी को वात्सल्यताके कारण शिक्षा देते हए कटा - 


मातरं रक्ष कैकेयीं मा रोषं ङुरुतां प्रति॥ 


मया च सीतया चैव शप्रोऽसि रघुनन्दन । 
( वा० रा० २। १९२। २७-रम)} 


हे भाई ! तहे मेरी ओर सीताकी शपथ है तम माता 
कैकेयीके ग्रति कुछ भी क्रोध न करके उनकी रक्षा करते रहना । 
इतना कहनेपर उनकी ओं प्रेमाश्रुओंसे भर गयी ¦ इससे पता 
गता है किं श्रीराम-शातर्म परस्पर कितना प्रेम था 

` इक्के बाद शत्रुघ्रजी भरतजीके साथ अयोध्या खोटकर्‌ उनकी 

आज्ञानसार राज ओर परिवारकी सेवामं रहते हँ तथा श्रीरामके 
अयोध्या छोट आनेपर प्रेमपू्वैक उनसे मिलते है - 

पुनि प्रु हरषि शच्रुहन भटे हृदय लगाई 

तदनन्तर उनकी. सेवामे खा जाते ह । श्रीरामका राञ्या- 
भिषेक होता है ओर रामराज्यम सवका जीवन सुख ओर धमय 
बीतता है | 
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एक समय ऋषियनि आकर श्रीरामसे कहा किं ख्वणासुर्‌ 
नामक राक्चस बड़ा उपद्रव कर रहा हे, वह प्राणिमात्रको--खाप्ष 


कर्के तप चिर्योको पकड़कर खा जातादहे | हम सव बेदी 
दुखी हं | श्रीरामने उनसे कहा किं (आप भयन करं मै उस 


राक्षसको मारनेका प्रबन्ध करता द ।' तदनन्तर श्रीरामने अपने 
भाई्यासे पृछा कि 'छ्वगाघुरको मारने कोन जाता है £ भरतजी- 
ने कहा महाराज । आपक्र आज्ञा होगी तो मै चला जाऊँगा ॥' 
इसपर ठ्मगानुज शतप्रजीने नम्रतासे कहा-- हे रघुनाथजी । 
आप जबर बनमे थे तव महात्मा भरतजीने बड़े-बड़े दुःख सहकर 
राव्यक्रा पार्न किया था, ये नगरसे बाहर नन्दिभ्राममे रहते ये, 
ऊपर सोते थे, पफल-मूल खाते थे ओर जटा-वल्कठ धारण करते 


थे । अव भँ दास जवर सेवामे उपस्थित ह तव इन्द न मेजकर 


स्च ह! भजना चाहिये । मगतरन्‌ श्रीरामने क्ा- “अच्छी बात 
है, वम्हारी इच्छा है तो एता ही करो, मेँ तुम्हारा मधुदैः्यके 
अदर नगर्का राज्यामिवेक क्टेणा, तुम द्यूरवीर हयो, नगर 
भसा सकते हो, मधु राक्चसक्ते पुत्र ख्व गाघुरको मारकर धमे-बुद्धिसे 
लका राज्य करो । मैने जो कुछ कहा है, इसके बद कुछ 
न कहना, क्योकि वर्की आज्ञा बाठकोको माननी चाहिये । 
णर वशिष्ठ ठम्हारा विभिवत्‌ अभिरक करेगे अतप मेरी आश्ञासे 
तम उसे ख्लीकार करो ।' श्रीरामने अपने मंहसे वबडोकी आज्ञाक् 
महत्व इतीटिपे बतलाया किते ानुष्नकरौ त्याग-ृत्तिको जानते घे | 
श्रीराम एता न कहते तो वे सइजमे राज्य खीकार न करते । 


इस वातकरा पता उनके उत्त र्ये छ गता ठै । सत्रन्नजो बोट 
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८ नरेश्वर ! बड़े भाईेकी उपसितिमं छोटेका राज्याभिषेक 
होना मँ अधर्मं समञ्लता द । इधर आपकी आज्ञाका पाठ्न भी 
अवद्य करना चाहिये । आपकर द्वारा ही ने यह धमं छुना है । 
श्रीभरतजीके बीचमे स॒ञ्चको कुछ भी नदीं बोलना चाहिये था-- 

व्याहृतं दुर्वचो घोरं हन्तासि रवण शूषे । 

तयवं॑मे दुरुक्तख दुगेतिः € पुरुषषेभ ॥ 

उत्तरं न हि वक्तव्यं उयेष्ठेनाभिदहिते पुनः । 

अधर्मसहितं चैव प्रलोकविवजितम्‌॥ 

6 चा० रा० ७१६३) *-६ ) 

हे पुरुषश्रेष्ठ ! दुष्ट टवणासुर्को मै रणमे मारूं गा ७ 
ये दुर्वचन कंदे, इस अनधिकार बोखनेके कारण दी मेरी यह दुगेति 
ह । बडोँकी आज्ञा होनेपर तो प्रतिउत्तर भी नह करना चाहिय | 
ठेसा करना अधरमयुक्त ओर परलोकका नारा करनेवाखा है । 


¢ 


४ 
धन्य शात्रन्नजी, आप राज्य-प्रा्तिको द्गति! समश्षते है । कंसा 
आदर्ख व्याग है | आप फिर कहते हैँकिष्दे का त्य एक 
दण्ड तो सज्ञे मिक गया, अव्र आपके वचर्नोपर कुर वोद तो 
कही दूसरा दण्ड न मिक जाय, अतणएव मँ बु भी न्दौ कहता । 
आपकी इच्छानुसार करनेको तयार हू ॥ 


भगवानकौ आज्ञासे रात्रुघ्का राज्याभिषेक हो गया, तदनन्तर्‌ 
उन्दने ट्वणासुरपर चदाई कौ, श्रीरामने चार्‌ हजार घोडे, दो 
हजार रथ, एक सो उत्तम हाथी, क्रय-विक्रय करनेवाले व्यापारी, 
खर्चके व्यि एक ठाख ख्णसुद्राए साथ दौ ओर भोंति-भोतिकेः 


((-0 21811 ५811 ।<8॥. 1411260 0 €800011 





२६२ त्रव-चिन्तामणि न्ट 


लल्षा देकर श्रु्नको विदा किया । इससे पता च्गता है कि 
शत्घ्रजी श्रीरामको कितने प्यारे थे । 
रास्तेमे ऋषियोके आश्रमम ठहरते इए वे जाने खगे । 
वाल्मीकिजीके आश्रमे भी एक रात ठहरे, उसी रातको सीताजीके 
ख्व-कुराका जन्म इआ था । अतः वह रात ॒रात्ुघ्जीके स्यि बडे 
आनन्दकी रही । रात्रुघ्रजीने मधुपुर जाकर ख्वणासुरका वध 
किया । देवता ओर ऋषियोने आराीर्वाद दिये । तदनन्तर बारह 
सारुतक मघुपुरीमें रहकर रात्रघ्रजी वापस श्रीरामदशनायथं छोटे । 
रास्तेमें फिर वाल्मीकिजीके आश्रममें ठरे । अव ल्व-कुदा बारह 
वधेके हो गये थे । सुनिने उनको रामायणका गान सिखटा दिया 
या । अतएव मुनिकौ आज्ञासे ट्व-कुडाने रात्रघ्रजीको रामायणका 
मनोहर ओर्‌ करुणोत्पादक गान सुनाया । राम-महिमाका गान 
उनकर्‌ शत्रुघ् मुग्ध हा गये-- 
शरुत्वा पुरुषशादृलो विसंज्ञो वाष्यलोचनः । 
स॒अुदूतेमिवारसंज्ञो विनिःश्वसख युह्यंहः ॥ 
(वा०रा० ७।७१। १७) 
उस गानको सुनकर पुरुषसिंह शत्रधकी ओं्खेसि ओं ओं- 
ऋ धारा वह चटी ओर वे वेहोरा हो गये । उस वेहोराीमे दो 
षड़ीतक उनके जोर-नोरसे साँस चठ्ते रहे ।' धन्य है | 
इसके अनन्तर उन्दने अयोध्या प्चकर श्रीरामसह्ित 
सव भा्योके द्रान किये । फर ठु दिनों बाद मधुपुरी खेट गे 
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परम धामके प्रयाणका समय आया, इन्दियविजयी सान्नघ्रको 
पता रगते ही वह अपने पुर्नोको राज्य सौँपकर दौड़े इष्ट श्रीराम- 
के पास आये ओर चरणोमें प्रणामकर गद्गदकण्ठसे कहने ्गे--- 
कृत्वाभिषेकं  सखुतयोद्ेयो राघवनन्दन 
तवाचुगमने राजन्‌ विद्धि मां तनिश्यम्‌ ॥ 
न चान्यद दय वक्तव्यमतो वीर न शासनम्‌ । 
विहन्यमानमिच्छामि मद्विधेन विदोषतः॥ 
(वा ० रा० ७ । १०८ 1 १७-१९८) 
"हे रघुनन्दन ! हे राजन्‌ ! आप रेसे समञ्चं कि मँ अपने 
दोनो प््॒रोको राज्य सौँपकर आपके साथ जानेका निश्चय करके 
आया ह| हे वीर ! आज आप कृपाकर न तो दूसरी वात, के 
ओर न दूसरी आज्ञा ही दे, यह मैँ इसच्यि कठ रहा द्र कि 
खासतोरपर सुख-जैसे पुरुषद्वारा आपकी आ ज्ञाका उछेघन हाना 
नहीं चाहिये ।› मत्व यह किं आप करीं साय छोडकर यटा 
रहनेकी आज्ञा न दे दं जिससे सज्ञे आपको आज्ञा मग करन 
पड़े, जो मैने आजतक नीं की । धन्य है श्नातृःग्रेम ¦ 
भगवानने ब्रार्थना स्वीकार की ओर सवने मिरुकर्‌ श्री रामके 
साय रामघामको प्रयाण किया) 
उपसंहार 
यह रामायणके चारों पूज्य पुरूषोके आदर च्रातृ-प्रेमका किचित्‌ 
दिग्दशंन है । यह रेख विंरोषरूपसे श्रातृ-प्रेमपर ही चज्खिा गया 
है । अन्य वर्णन तो प्रसंगवदा आ गये हैँ, अतएव दृसरे उपदेख- 
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म्रद आदर्ख विषर्योकी यथोचित चर्चा नीं हो सकौ दे । इस 
ठेखमे अधिक भाग वाल्मीकि, अध्यात्म ओर रामचरितमानसके 
आधारपर लखा गया है । 

वास्तवे श्रीराम ओर उनके वन्धुओंके अगाध चरितकौ 
याह कोन पा सकता ह मैने तो अपने विनोदके स्यि यह 
चेष्टा कीहै, त्र्यक स्यि विज्ञजन क्षमा कर । श्रीराम ओर 
उनके प्रिय बन्धुओंके विमढ ओर आदं चरितसे हमकर्गोको 
पूरा राभ उठाना चाहिये । साक्चात्‌ सचिदानन्दधघन भगवान्‌ 
होनेपर भी उन्होने जीवममे मनुष्योकौी माँति खील की दहै, 
जिनको आदरं मानकर हम कामम छा सकते हैँ । 

कुछ छौग कहा करते हे कि श्रीराम जव साक्षात्‌ भगवान्‌ 
ये, तत्र उन अवतार्‌ धारण करनेकी क्या आवद्यकता थी, वे 
अपनी राक्तिसेयोदही सव्र कुछ कर सकते ये । इसमे कोई 
सन्देह नहीं कि भगवान्‌ सभी बु कर सकते है, करते है, उनके 
च्यि कुछ भी असम्भव नदीं है, परन्तु उन्होने अवतार धारणक्रर 
ये आदर टीका इसीच्यि की हैँ कि हमलोग उनका गुणालुवाद 
गाकर्‌ ओर्‌ अनुकरणकर कृताथ हो | यदि वे अवतार धारणकर 
दमलोर्गोकी शिघ्चाके च्थिये ठीला्हैन करते तो हमछोगोको 
आद्रा शितन्ना काँ से ओर कैसे भिर्ती २ अव हमठोगोका यदी 
कतन्य है किं उनकी टीदखाओंका श्रवण , मनन ओर अनुकरण- 
कर्‌ उनके से भक्त वन । ठेख बहुत बड़ा हो गया है इस्ि 
यही समाप्त किया जाता हे । 

^^ 042 4.2 19 ०९८ 60001 
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५ ॥ + ‰ (०.१ । (१ 


न्रसाताक चारचस जाद ।च 


--<ॐ-- 


ह कहना अव्यक्ति नदीं होगा कि अखि 
विशवे खी-चरखित्रिमिं श्रीरामप्रिया जगज्जननी 
जानकीजीका चरित्र सव्से उत्कृष्ट है । 
रामायणके समस्त खी-चरितरोमे तो सीताजी- 
का चरति सर्वोत्तम, सर्वथा आदरो ओर 
पद-पदपर अनुकरण करनेयोग्य है ही ४ । 
मारत-कछनाओंके स्यि सीताजीका चरित्र सन्म गपर चटनेके 
स्यि पूर्ण माेदशेक है । सीताजीके असाधारण पातित्रव्य, त्याग, 
डीलर, अभय, शान्ति, क्षमा, सहनखीकता, धघमपराचणता, नन्रता 
सेवा, संयम, सद्वयवहार, साहस, दोयं आदि गुण एक साय 








जगत-की विरटी ही महिकामे मिक सक्ते दै । श्रीसीताके पवित्र ४ 


जीवन ओर अप्रतिम पातिद्रव्यधर्मके सद्या उदाहरण रामायणम 
तो क्या जगतके किसी भी इतिहासे मिख्ने कठिन हैँ । आरम्भे 
ठेकर अन्ततक्र सीताके जीवनकी सभी बातं--केवर एक प्रसङ्घको 
छोडकर-पवित्र ओर आदर है । देसी कोई वात नीं है, जिससे 
हमारी मोँ-बहिनोको सतरिन्ला न मिले) संसारम अबतक 
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जितनी जियो हो चुको दै, श्रीसीताको पातित्रत्य-धर्ममे सवं- 
शिरोमणि कहा जा सकता है । किसी भी ऊँवी-से-जची ल्लीके 

' चरित्रकौ सुक्ष्म आलोचना करनेसे रेसी एक-न-एक वात मिट 
ही सक्ती हे जो अनुकरणके योग्य न हो, परन्त॒ सीताका रसा 
कोई मी आचरणं नहीं मिता । 





जिस एक प्रसङ्गको सीताके जीवनमे दोषयुक्त समञ्चा जाता 
ह वह है मायामृगको पकड़नेके चि श्रीरामके चे जाने ओर 
मारोचके मरते समय ष्टा सीते ! हा लक्षण ! की पुकार करने- ` 
पर सीताजीका घवडङाकर ख्देमणके प्रति यह कषना कि भें 
समज्ञती ह्रं कि त्‌ सज्ञे पानेके स्यि अपने बड़े भाकईष्की मर्य 
देखना चाहता हे । मेरे छोमसे ही त्‌ अपने माकी रक्षा करनेको 
नह। जाता | इस वतावके ल्यि सीताने आगे चरुकर्‌ बहत 
पश्चाताप किया । साधारण सखी-चस्िमे सीताजीका यह वतव 
कोड विशेष -दोषयुक्त नहीं है । खामीको संक्मे पडे इए 
“ ' समञ्कर्‌ आतुरता ओर ्रेमकौ बाह्ल्यतासे सीताजी यहोपर 
नीतिका उछुवन कर गथी थी श्री राम-सीताका अवतार मर्यादा- | 
क। रध्ताके च्यि था, इक्षीसे सीताजीकःी यह एक॒ गरती समन्ची 
गयी ओर इसीय्यि सीताजाने पश्चाताप किया था | 
1 + जनकपुरमं पिताके घर सीताजीका सवके साथ बङ्‌ प्रेमका 


4 


^ दः क था | छो बे सभी खी -पुरुष सीताजी- | 
वर क। दृदयसे चाहते थे । सीताजी आरम्मसे ही | 
सख्ज्ा या । खला ही स्िर्योका भूषण है । 
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वे प्रतिदिन माता-पिताके चरमे प्रणाम किया करती थी, 
घरके नोकर-चाकरतक उनके व्यवहारसे परम प्रसन थे । 
सीताजीके प्रेमके बर्तावका कुछ दिग्दरन उस समयके वर्णनसे 
मिलता है जिस समय वे ससुराख्के स्थि विदा हो रही है - 


पुनि धीरज धरि करि कारी । बार-बार भेटहि महतारी ॥ 

पर्हचावहिं फिरि मिरहि बहोरी । बी परसपर प्रीति न थोरी। । 

युनि-पुनि भिरति सखिन्ह विरगदीबाङ बच्छ जिमि धेनु रवाह 
्रम-बिवस नर-नारि सब, सखिन्दसहित रनिवास । 
मान कीन्ह बिदेहपुर, करुना-बिरह-निवास ॥ 


सुक सारिका जानकी ज्याए } कनक पिजरन्ि राखि पटाए ॥ 
व्याकुल कहहिं कहाँ तेदेदी । सुनि धीरज परिहर न केटी ॥ 
भये विकल खग-खग एषि ती । मनुजदसा केसे कहि जाती 
बन्धुसमेत जनक तव आये । प्रेम उर्मगि लोचन जल छाये ॥ 
सीय बिलोकि धीरता भागी । रहे कदटावत परम विरागी ॥ 
रीन्हि राय उर खाइ जानकी 1 सिटी महामरजाद्‌ ग्यानकी ॥ 

जहो ज्ञानियोके आचार्यं जनकके ज्ञानकौ मयादा भिट 
जाती है ओर पिजरके पेरू तथा पञ्यु-पक्षी भी सीता ! सीता !!' 
पुकारकर्‌ व्वारुष्ट हो उठते है वहां कितना ग्रेम हे, दस बातका 
अनुमान पाठक कर डे ! सीताके इस चरि्रिसे ियोको यह 
रिक्षा ग्रहण करनी चाहिये किं स्रीको नेहरम छोटे-वड़े सभीके 
साथ रेसा बतौव करना उचित है जो सभीको ग्रिय हो । 
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सीता अपने माता-पिताकी आज्ञा पार्न करनेमें कमी नीं 
चूकती थी । माता-पितासे उसे जो कुक शिक्षा 
मिरुती, उसपर वह बड़ा अमर करती थी । 
मिथिरसे विदा द्योते समय ओर चित्रकूटमे 
सीताजीको माता-पितासे जो कुक शिक्षा मिरी है, वह खीमात्रके 
च्ि पाठनीय है--- 
होये संतत पियहि पियारी । चिर अदहिवात असीस हमारी ॥ 
सासु ससुर-गुरु सेवा करेहू । पति-रुख रखि आयसु अदुसरेह 
श्रीरामको राज्याभिषेकके वद्ञे यकायक्र वनवास हो गथा | 


पतिसेवोके किमि ९ ता यहं समाचार नते ही तरन्त अपना 
भमा कन्य निश्चय कर ल्या । नैहर-ससुरार, गहने- 


साता-पिताका 
आज्ञा-पारून 


कपड़े, राज्य-परिवार, महटठ-वाग, दास-दासी . 


ओर भोग-राग आदिसे बु मत्व नहं । छायाकी तरह पतिके 
साय रहना ह्‌। प्लीका एकमात्र कतव्य है । इस निश्वयपर आकर 
सीताने श्रीरामके साथ वनगमनके स्यि जैसा वु व्यवहार करिया 
है, . वह्‌ परम उञ्ज्वर ओर अनुकरणीय है । श्रीसीताजीने प्रेम- 
पूण विनय ओर हठ्से बनगमनके च्यि पूरी कोरिदा की । साम, 
दाम, नीति समी वैध उपार्योका अवरम्बन किया ओर अन्ते 
वह अपने प्रयन्नमे सपक हई । उसका व्येय था किसी भी उपायत्त 
वनम पतिके साय रहकर पतिकी सेवा करना } इसीको वह 
परम धमं समञ्लती थी । इसीमे उसे परम आनन्दकी प्राति ह्येतौ 
यौ । बह कहती है-- 
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मातु पिता भगिनी प्रिय भाई । प्रिय परिवारु सुहृद -सयद्‌ाई ॥ 
सास-ससुरगुरुसजन सहाई । सुत सुन्दर खसील सुखदाई ॥ 
जर्दलगि नाथ नेह अर्‌ नाते। पिय बि तियं तरनिहु ते ताते॥ 
तनु-धन-धाम-धरनि सुरराज । पति विदीन सव सोक-समाज्‌ ॥ 
भोग रोग सम्‌, भूषन भारू । यमयातना सरिस संसारू॥। 

वनके नाना छोर ओर कुटम्बके साथ रहनेके नाना प्रखेमर्नो- 
को सुनकर भी सीता अपने निश्वयप्र्‌ अडिग रहती है । वह 
पति. सेवाके सामने सवर कुछ तुच्छ समञ्लती हे । 
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे । सरद विमल चिघु बदन निहारे॥ 

योधर यह सिद्ध होता है कि सीताजीने एक बार ब्रापत 
इ पति-आज्ञाको बदलकर दूसरी वार अपने मनोऽनुकूढ आज्ञा 
ग्राप्त करनेके स्यि प्रेमाग्रह किया । . यहोंतक कि, जव भगवान्‌ 
श्रीराम किसी प्रकार भी नदीं माने तो हृदय विदीणं हो जानेतक- 
का सङ्केत कर दिया-- 

देसे बचन कटर सुनि, जो न हृदय बिरुगान । 

तौ प्रु विषम बियोग-दुख,सदहिह दिं पावर प्रान ॥ 

अध्यात्मरामायणके अनुपतार तो श्रीसीताने यहोतक स्पष्टं 
कद दिया कि-- 

रामायणानि बहुश; श्रतानि बहुभिर्हिजः ॥ 

सीतां विना वनं रमो गतः फं इुत्रचिदद) 

अतस्त्वया गमिष्यामि सर्वथा त्वत्दाथिनी ॥ 

यदि गच्छि मां त्यक्त्वा प्राणांस्त्यक््यामि तेऽग्रतः । 

( अ०रा० २।४॥ ७७-७९ } 
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सेने मी ब्राह्मणेके द्वारा रामायणकौ अनेक कथा सुनी 
है । कहीं मी रेसा कहा गया हो तो वतलाद्ये कि किसी भी 
रामावतारमे श्रीराम सीताको अयोध्यामे छोडकर वन गये हें | 
इस वार ही यह नयी वात क्यों होती है £ मँ आपकौ सेविका 
चनक्र साथ चदटगी यदि किसी तरह भो आप मुञ्चे नहीं टे 
चखगे तो मै आपके सामने ह प्राण त्याग दंगी | पतिसेवाकौ 
कामनासे सीताने इस प्रकार स्पष्टरूपसे अवतारविषयक अपनी 
बङाईके शब्द्‌ भी कह डे । 
वाल्मीकरिरामायणके अनुसार सीताजीके अनेक रोने, 
गिडगिडने, विविध प्रार्थना करने ओर प्राणव्यागपूवेक परोकमें 
पुनः मिख्न होनेका निश्चय वतखनेपर भी जव श्रीराम उसे 
साय ठे जनेक) राजी नीं इर्‌ तव उनको वडा दुःख हआ 
अर्‌ वे प्रेमकोपमे ओंखोसे गम-गर्म ओंुओंकी धारा बहाती 
इई नीतिके नाते इस प्रकार कुछ कठोर वचन भी कह गयी, 
कि-हि देव ¡ आप-सरीखे आर्य पुरुष सुङ्ञ-जैसी अनुरक्त, भक्त, 
दीन ओर सुख-दुः खको समान समञ्चनेवाटी सहधर्मिणीको अकेखीं 
छोडकर जानेका विचार करं यह आपको शोमा नदीं देता । 
मेरे पिताने आपको पराक्रमी ओर मेरी रश्चा करनेमे समर्थं समश्च- 
कर्‌ हौ अपना दामाद बनाया था | इस कथनसे यह भी सिद्ध 
होता है कि श्रीराम ल्डकपनसे अत्यन्त श्रेष्ठ पराक्रमी समञ्च जातेये । 
इस प्रसङ्धमे श्रीवाल्मीकिजी ओर गोस्वामी तरपीदासजीने सीता- 
रामके संवादम जो कुछ कहा है सो प्रत्येक खी-पुरुषके ध्यानपूर्वक 
पढने ओर मनत कृदो ह| ०७।००००,०७अ७०४ 


श्रीखीताके चरिज्खे आद्यं शिष्चा ०९ 

सीताजीके त्रेमकी विजय इई, श्रीरामने उन्दे साथ छे चख्ना 
स्वीकार करिया । इस कथानकसे यह सिद्ध होता है कि पल्लीवो 
पतिंसेवाके च्यि--अपने सुखके स्यि नह पतिकी आश्ञाको 
दुहरानेका अधिकार है । वह ग्रेमसे प१ति-खुखके च्ि रेखा कर 
सकती है । सीताने तो यतक कह दिया था यदि आप आज्ञा 
नदीं दृगे तव भीमे तो साथ चर्दगी ।' सीताजीके इस प्रेमाम्रह- 
की आजतक कोरे भी निन्दा नहीं करता, क्योकि सीता केव 
पतित्रेम ओर पति-सेवाहीके स्यि समक्त सुखोको तिटखाञ्चङि देकर 
वन॒ जनेको तैयार इई थी, कि्ती इच्द्रिय-सुखरूप खाथे- 
साघनके चल्यि नदीं! इससे यह नदीं समञ्चना चाहिये कि 


` सीताका व्यवहार अनुचित या पतित्रत-धमंसे विरुद्ध था । 


खीको धर्मके च्यि ही रेसा व्धवहार करनेका अधिकार है । 
इससे पुरुषोको भी यह शिच्ता ग्रहण करनी चाद्ये कि सहधर्मिणी 
पतिव्रता पलीकी चिना इच्छा उसे व्यागकर अन्यत्र चरे जाना 
अचित है । इसी प्रकार खीको भी पति-सेवा ओर पति-सुखके 
व्यि उसके साय ही रहना चादिये । पतिके विरोध करनेपर भी 
कष्ट ओर आपत्तिके समय पति-सेवाके स्यि ख्ीको उसके साथ 
रहना उचित है । अवद्य ही अवस्था देखकर कार्य करना 
चाहिये । समी तियो सत्रके च्यि एक-सी व्यवस्था नी 
हो सक्रती । सीताने मी अपनी साघुताके कारण सभी समय इस 
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वनम जाकर सीता पति-सेवामं सत्र कुछ भूलकर सतर तर 
सुखी रहती है ! उसे राजपाट मह र-वगीचे; 
धन-दौकत ओर दास-दासियोकी दु मी स्मृति 
नद होती । रामक्रो वनम छोड़कर छोटा इभ सुमन्त सीताके 
च्य विलाप करती ह॑ माता कौराल्यासे कहता है-- “सीता 
निर्खन वनने घरक्री भाँति निर्भय होकर रहती है, वह श्रीरामे 
मन ख्गाकर्‌ उनका त्रेम प्राप्त कर रही है । वनवासे सीताको 
कुछ भी दःख नी हआ, स॒ञ्षे तो एसा प्रतीत होतादहै कि 
( श्रीरामके साथ) सीता वनवासके सर्वथा योग्य है । चन्द्रानना 
सती सीता चैते पदर यटा बगीचोमिं जाकर खेखती थी वैसे दी 
वहं निजन॒ वनम भी वह ॒श्रौरामकरे साथ वाछिकाके समान 
खेकती है । सीताका मन राममे है, उसका जीवन श्रीरामके अधीन 
है, अतएव श्रीरामके साथ सीताके स्यि बन ही अयोध्या है ओर 
श्रीरामके त्रिना अयोध्या ही वन है ।› धन्य पातित्रत्य धन्य | 


०२ 


पति-सेवा्मे सुख 


सीता पति-सेवके ल्यि वन गयी परन्तु उसको इख 
नातका बड़ा क्षोभ रहा किं सायुओंकी सेवसे 
\ उसे अख्ग होना पड़रहादहै। सीता सासके 
पर टकर सचे मनसे रोती इई कहती दै-- 
५ ८  >। सुनिय माय में परम अभागी ॥ 
सेवा-समय दैव बन दीन्हा, 
((-0 21811 मोर, मोग, युष ज कगेन्दा । ॥ 


क 


स्णस-स्वा 


॥ / 


श्चीरूी ताके चरि्सरे आदश शिष्चा ०२ 
तजव छोभ जनि छांड़ि छोह्‌ । 
करम कठिन कडु दोष न मोहू ॥ 


सास-पतोद्रका यह व्यवहार आदर है । भारतीय कना 
यदि आज कौराल्या ओर साताका-सा व्यवहार करना सौल जायं 
तो भारतीय गृहस्थ सव प्रकारसे खुखी हो जाय । सास अपनी 
वघुओंको सुखी देखनेके च्ि व्याक्ुर रहे ओर बहर सासकी 
सेवाके ल्यि छटपटवें तो दोनों ओर ही खुखका साञ्राज्य 
स्थापित हो सकता है । 


सीताकी सदहिष्णताका एक उदाहरण देखिये । वन-गमनके 
समय जव कौवेयी सीताको वनवासके योग्य 
वख पहननेके स्यि कहती है तव वरिष्ट-सरीखे 
महर्षिका मन भी क्षुन्ध हो उठता है, परन्तु सीता इस कथनको 
केवर व्युपचाप सुन दही नदीं ठेती, आज्ञाचुसार वह वख धारण 
भी कर चछ्ेतीदहै। इस प्रसंगसे भी यह शिक्षा ग्रहण करनी 
चादिये कि सास या उसके समान नातेमें अपनेसे बङी कोई भी 
खी जो कुछ के या बताव करे, उसको खुशीके साथ सहन 
करना चादिये ओर कभी पतिके साथ बिदेरा जाना पड़े तो स 
हदये साखुओंको प्रणाम कर, उन्हे सन्तोष करवाकर, सेवासे 
वद्धित होनेके चयि हार्दिक पश्चात्तापं करते इए जाना चाहिये । 
इससे वधुओंको सासु्ओका आद्यीवौद आप दही प्राप्त होगा । 
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सोता अपने समयमे छोकग्रसिद्ध पतिव्रता थी, उसे कोई 
पातित्रव्यका क्या उपदेश करता £ परन्तु सीता- 
को अपने पातित्रव्यका कोई अभिमान नर्द था। 
अनसूयाजीके दारा करिया हआ पातिव्रत्यघमका उपदेदा सीता बड़ 
आदरके साथ सुनती है ओर उनके चरणोमे प्रणाम करती हे । उसके 
मनमे यह भाव नदी आता कि मै सव कुक जानती द्र | बल्कि 
अनसूयाजी ही उससे कहती है 


सुलु सीता तव नाम;सुमिरि नारि पतित्रत करहि । 
तोर्हि प्रानप्रिय राम, कें कथा संसारदित ॥ 
इससे यह रिष्षा ग्रहण करनी चाहिये किं, अपनेसे बडे- 
बटे जो कुक उपदेश दं उसे अभिमान छोडकर आदर ओर 
सम्मानके साथ सुनना चाहिये एवं यथासाध्य उसके अनसार 
चख्ना चाहिये | 
बड़ोकी सेवा ओर मर्यादामे सीताका मन कितना ल्गा 
१ रहता था, इस बातको समञ्मनेके लिये महाराज 
म्द  जनककौ चित्रकूट-यात्राके ग्रसंगको याद कीजिये। 
भरतके वन॒ जनेपर राजा जनक भी रामसे 
मिटनेके ल्यि चित्रकूट पर्हुचते है । सीताकी माता श्रीरामकी 
मातार्ओसे-सीताकौी सासुओसि भिक्ती है ओर सीताको साथ 
ठेकर अपने डरेपर आती है । सीताको तपञिनीके वेषमे देखकर 
सचरको विष्राद होता है, पर महाराज जनक अपनी पुत्रीके इस 
आचरणपर बड़ ही सन्वुष्ट होते हैँ ओर कहते दै-- 
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श्रीसी ताके चरिज्रसे आद्शं रिष्या ७०८५ 


पुत्रि पवित्र किये करु दोऊः । 
सुजस धवल जग कह सब कोड ॥ 
माता-पिता बड ग्रेमसे ददयसे ल्गाकर अनेक प्रकारकी 
सीख ओर असीस देते हैँ । वात करते-करते रात अधिक दहो 
जाती है। सीता मनम सोचती है कि सासुओंकी सेवा छोड़कर इस 
अवस्थामे रातको यहाँ रहना अनुचित दहै, किन्तु खमावसे ही 
छ्जारीटा सीता सङ्खोचवदा मनकी बात मां-बापसे कह 
नहीं सकती-- 
कहति न सीय सङ्चि मनमाहीं । 
इहा बस रजनी भर नादी ॥ 
चतुर माता सीताके मनका भाव जान ठेती है ओर सीताके 
रील-स्वमावकी मन-दी-मन सराहना करते इए माता पिता 
सीताको कौशल्याके डरे मेज देते है । इस प्रसङ्गसे भी सिर्योको 
सेवा ओर मर्यादाकी शिक्षा टेनी चाहिये । 
सीताका तेज ओर उसकी निर्भयता देखिये । जिस दुदौन्त 
नयस रावणका नाम सुनकर देवता भी कँपते ये, 
उसीको सीता निभेयताके साथ कौसे-कौसे वचन 
कहती थी । रावणके हा्थोमें पडी हई सीता अति क्रोधसे उसका 
तिरस्कार करती इई कहती है--अरे दुष्ट निशाचर, तेरी आयु 
पूरी हो गयी है, अरे मूख! त्‌ श्रीरामचन्द्रकी सहधर्मिणीको हरणः- 
कर प्रज्वठिति अश्िके साथ कपड़ा वोँधकर चटना चाहता है । 
तुमे ओर ॒रामचन्द्रमे उतना ही अन्तर है जितना सिंह ओर 
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सियारमे, समुद्र ओर नाटेमे, अग्रत ओर कोँनीमे, सोने ओर 
रेमे, चन्दन ओर कौचडमे, हाथी ओर व्रिलावर्मे, गरुड ओर 
कषेमे तथा हंस ओर गीधमें होता है | मेरे अमित प्रभाववाटे 
स्वामीके रहते त्‌ मञ्चे हरण करेगा तो जेसे मक्खी धीके पीतेदही 
मृत्युके वराहो जाती दहै, वैसेही त्‌ भी काठके गार्में चख 
जायगा ।' इससे यह सीखना चाहिये कि परमात्माके बरूपर्‌ 
किसी भी अवस्थामे मनुष्यको उरना उचित नर्द । अन्यायका 
प्रतिवाद निर्भयताके साय करना चाहिये । परमात्माके बलक्का 
सचा भरोसा होगा तो रावगका वध करके सीताको उसके चंगुक्से 
छडनेकी भाँति भगवान्‌ हमे भी विपत्तिसे दछुडा र्मे । 
विपत्तिमे पड़कर भी कमी घर्मका त्याग नहीं करना चाहिये । 
वक किये पराण. इस विषयमे सीताका उदाहरण सर्वोत्तम है । 
त्यागकी तैयारी क्ड्काकी अराकनवाटिकामे स्ीताका धर्म नाद्य 
करनेके लिये दुष्ट रावणकी ओरसे कम चेष्टां 
नहीं हहं । राक्षसियोने सीताको भय ओर प्रठोमन दिखलाकर 
नहत ही तंग किया, परन्त॒ सीता तो सीता ही थी । धर्मत्यागका 
प्रश्न तो वरौ उठ ही नहीं सकता, सीताने तो छख्से भी अपने 
बाहरी वर्तावमे भी विपत्तिसे वचनेके हेतु कभी दोष नहं अने 
दिया । उसके निर्म ओर घम॑से प रिपृणं मनमे कमी बुरी 
्फरणा ही नहीं आ सकौ । अपने धर्मपर अटक रहती इई सीता 
दु रावणका सदा तीव्र ओर नीतियुक्त रर्व्दोमिं तिरस्कार ही 
करती रही | एक वार रावणके वाग्बार्णोको न सह सकनेके 
समय ओर रल्छप्केव्द्रप्मः मायाष्चिणन््रीशव्फच्ल्धषणको मरे इए 


श्रीस्यी ताके चरिजिसे आदश शिश्चा ० 


दिखा देनेके कारण वह मरनेको तैयार हो गयी, परन्तु धर्मस 
डिगनेकी भावना स्वप्तमे भी कमी उसके मनर्मे नदीं उसी । वह 
दिन-रात भगवान्‌ श्रीरामके चरर्णोके ध्यानम ख्गी रहती थी । 
सीताजीने श्रीरामको हलुमानके द्वारा जो सन्देश कहल्यया, 
उससे पता र्ग सकता है किं उनको कैसी पवित्र सिति थी-- 

नाम पाहरू दिवस निसि, ध्यान तुम्हार कपाट । 

रोचन निज पद्‌-जन्त्रिका,भ्रान जाहि केहि बाट | 

इससे खियोको यह शिन्ता ग्रहण करनी चाहिये किं पतिके 
वियोगमे भीषण आपत्ति आनेपर भी पतिके चरणोका ध्यान 
रहे । मने भगवानकरे बरूपर पूरी वीरता, धीरता ओर तेज रहे । 
स्वधर्मके पाठ्नमे प्राणोकी भी आति देनेको सदा तैयार रहे । 
धर्मं जाकर प्राण रहनेमे कोई राम नदी, परन्तु प्राण जाकर घम 
श्हनेमे ही कल्याण है-“स्वधर्मे निधनं श्रेयः ।' (गीता ३। २५ 


सीताजीकी सावधानी देखिये । जव हनुमानजी अरोक- 
वाटिकामे सीताके पास जाते है तत्र सीता अपने 
बुद्धिकौराख्से सव प्रकार उनकी परीक्चा करतौ 
है । जवतक उसे यह विश्वास नरददींदहो जाता कि हनुमान्‌ 
वास्तवे श्रीरामचन्द्रके दूत हैँ, ₹शक्तिघम्पन है ओर सेरी खोजें 
ही यहाँ आये हँ तवतक खुरुकर बात नहीं करती है । 
जव पूरा विश्वास दहो जाता है तत्र पटे खामी ओरं 
देवरकी कुरार पृती है, फिर ओंसू बहाती 
इर करुगपू्णं शर्म कती दै--हनुमन्‌ \ 
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सावबघानो 


दएस्पटय-ग्रेम 
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रघुनाथजीका चित्त तो वडा ही कोम हे। कृपा करना तो 
उनका खभाव ही है । फिर मुञ्चसे वह इतनी निष्टुरता क्यो कर 
रहे हैः 2 वह तो खभावसे दही सेवकको सुख देनेवाठे है, फ्रि 
म॒मे उन्होने क्यों विसार दिया है क्या श्रीरघुनाथजी कमी 
सुज्ञे याद भी करते हैँ शह मां | कमी उस स्यामसुन्दरके 
कोम मुखकमठको देखकर मेरी ये आंखें शीतठ होगी ? अहो । 
नाथने मुञ्चको विल्कुक सुखा दिया ! इतना कहकर सीता रोने 
खग, उसकी वाणी रुक गयी | 


चचन न आव नयन भरि बारी । 
अहह नाथ { मोहिं निपट विसारी ॥ 
इसके वाद हलुमानजीने जव श्रीरामका प्रेम-सन्देश सुनाते ` 
इए यह कहा कि माता! श्रीरामका प्रेम तुमसे दुगुना है। 
उन्दने कहट्वाया है-- 


तत्व प्रेमकर मम अरु तोरा । 
~ जानत प्रिया एक मन मोरा ॥ 
सा मन सदा रहत तोरि पादीं । 

जानु प्रीतिरस एतनि माहीं ॥ 


यह सुनकर सीता गद्रद॒हो जाती है । श्रीसीता-रामका 
परस्पर कंसा आदश प्रेम है ! जगत्‌के स-पुरुष यदि इस प्रेमको 
आद्रां बनाकर परस्पर रसा ही प्रम करने ठग तो गृहस्थ सुख- 
मय चन जायं |66-0 रि ॥५ब# ।<३५॥. 0101260 0 66 काछनौ। 


श्रीसीताके चरिजसे आदश शिकला ०€ 


सी ताजीने जयन्तक घटना याद दिखते इए कहा कि- श्ट 
प्र-पुरूषस प्रदेज कपिवर ! ठर ही बता, मैं इस अवस्थामें कसे जी 
सकती हं £ रात्रको तपानेवाडे श्रीराम-खद्मण समर्थं 
ोनेपर मी मेरी सुधि नं ठेते, इससे माद्धम होता है अभी मेरा 
दुःखभोग दोष नदीं इआ है । यों कहते-कहते जव सीताके नेनो- 
से ओंसुओंकी घारा बहने ख्गी तत्र॒ हनुमानने उन्दः आश्ासन 
देते इए कहा कि--'माता ! कु दिन धीरज रक्खो । रात्रुओंके 
संहार करनेवाठे कृतात्मा श्रीराम ओर खक्ष्मण थोडे ही समयमे 
यहो आकर रावणका वघकर्‌ तुम्हें अवधपुरीमे ठे जार्यगे । तुम 
चिन्ता न करो । यदि तुम्हारी विरोष इच्छा हो ओर मुञ्चे आज्ञा 
दो तो नैं भगवान्‌ श्रीरामकी ओर तुम्हारी दयासे रावणका वकर 
ओर खंकाको नष्टकर तमको ग्रमु श्रीरामचन्द्रके समीप ठे जा सकता 
ह । अथवा हे देवि ! तुम मेरी पीपर वैठ जाओ, भै आकाङ- 
मार्मसे होकर महासागरको खोँष जाऊंगा! यहोँके राक्षस सज्ञे 
नहीं पकड़ सकेगे । मैं रीघ्र ही ठम्हें प्र श्रीरामचन्द्रके समीप 
ॐ जागा 1 हलुमान्‌के वचन सुनकर उनके बटढ-पराक्मके 
परीक्षा सेनेके बाद सीता कहने ख्गी---हे वानरश्रेष्ठ ! पति- 
भक्तिका सम्यक्‌ पाङन करनेवाखी भँ अपने खामी श्रीरामचन्द्रको 
छोड़कर स्वेच्छासे किसी भी अन्य पुरुषके अंगका स्प करना 
नहीं चाहती--- 
भवैर्भक्ति पुरस्कृत्य रामादन्यस्य॒ वानर 
नाहं स्प्रष्टुं खता गात्रमिच्छेयं वानरोत्तम ॥ 


( वा० रा० € 1 ३७। ६२) 
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दष्ट रावणने बलात्कारसे हरण करनेके समय सुज्ञको स्पशं 
किया था, उत्त समय तो मै पराधीन थी, मेरा कुछ भी वडा नहीं 
चरता था | अव तो श्रीराम खयं यह अवे ओर राक्षसोंसहित 
रावणक्रा वध करके मुञ्चे अपने साथ ठे जार्ये, तभी उनकी ज्वछन्त 
कीतिकी शोभा है| 

भला विचारिये, हनुमान्‌-सरीखा सेवक, जो सीताजीको 
सच दयसे मातासे वदकर समन्ता है ओर सीता-रामकी भक्ति 
करना ही अपने जीवनका परम ध्येय मानता है, सीता पाति- 
त्रव्य-धर्मकौ रक्षाके ल्यि, इतने घोर विपत्तिकाटमें अपने खामीके 
पास जानेके ल्यि मी उसका स्पर्चं न्ह करना चाहती ! कैसा 
अद्भुत धमका आग्रह है } इससे यह सीखना चाहिये कि मारी 


आपत्तिके समय भी स्जीको यथासाध्य प्रपुरुषके अगेोका स्पर्श 


नहीं करना चाहिये | 
भगवान्‌ श्रीराममें स्ौताका कितना प्रेम था ओर उनसे 
वियोगे मिठनेके च्य उसके हृदये कितनी अग्निक 
व्याकुरुत व्याकुलता थी, इस वातका कुक पता हरणके 
समयसे केकर लङ्का-विजयतकके सीताके विविध 
चचनोसि क्गता है, उस प्रसंगको पदते-पढते एेसा कौन है जिसका 
ध्य करुणासे न भर नाय 2 परन्तु सीताजीकी सची न्याकुखुता- 
का सव्रसे वढकर्‌ प्रमाण तो यह है विं श्रीरघुनाथजी महाराज 
उसके च्य विरहव्याकुक सरेण मनुष्यकी भाँति विह्वक होकर 
उन्मत्तवत्‌ रोते ओर विराप करते हुए, ऋषिङुमारो, सूर्य, पवन, 
पञ्य-पक्षी ओर जड़ बृश्चरताओंसे सीताका पता पृते फिरते है - 
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आदित्य भो लोककृताकृतज्ञ लोकस्य सत्याच॒तकर्मसाधिन्‌ । 
मम्‌ ्रयासाक्र गता हता वा शंसख मे शोकहतस्य सर्वम्‌ ॥ 
रोकेषु सर्वेषु न चास्ति किञचिधत्ते न नित्यं विदितं भवेत्तत्‌ । 
स्ख वायो इलपालिनीं तां ता हता वा पथि वर्तते वा॥ 
(वा० रा०३। ६३ । १६-१७) 
छोकोके कृत्याकृत्यको जाननेवाठे हे सूर्यदेव ! त्‌ सत्य 
ओर असत्य कर्मोका साक्षी है । मेरी प्रियाको कोई हर ठे गया है 
या वह कहीं चटी गयी है, इस ब्रातको तू मटीभांति जानता है । 
अतएव मुञ्च रोकपीडितको सारा हाक बतला | हे वायुदेव ! 
तीनो छोकोमिं त॒ञ्चसे कुछ मी छिपा नद है, तेरी सवत्र गति है । 
हमारे कुख्की म्यीदाकी रक्षा करनेवाली सीता मर गयी, हरी गयी 
या कहो मार्गमे भटक रही है, जो कुछ हो सो यथायं कड । 
हा गुनखानि जानकी सीता। 
रूप-सील-बतःग्रेम पुनीता ॥ 
रक्तिमन सथुञ्ञये बहु मोती । 
पूत चले रता तरुं पती ॥ 
हे खग-खरग ! हे मधुकरसरेनी । . 
तुम्द देखी सीता मृगनेनी ॥ 


> >< > 


(न क, (५ (क 


यहि विधि बिरुपत खोजत खामी । 
मनुँ महा बिरही अति कामी ॥ 
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इससे यह नदीं समन्लना चाहिये किं भगवान्‌ श्रीराम मदी 
विरही ओर अतिकामीः ये । सीताजीका श्रीरामके प्रति ईतन्‌। 
मेम था ओर वह उनके ल्यि इतनी व्यादरुल थी किशर रामको 
मी वैसा ही वर्ताव करना पड़ा । मगवान्‌का यह प्रण है 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
(गीता ४) 9१ 
श्रीरामने महाविरही ओर अतिकामीः के सद्दा टीकर 
इस सिद्धान्तको चरितार्थं कर दिया । इससे यह रिक्षा खेनी 
चादिये कि यदि हम भगवान्‌को पानेके च्यि व्याकु होगे तो 
भगवान्‌ भी हमारे च्यि वैसे ह व्याकुल होगे | अतएव हम सबको 
परमात्माके च्यि इसी प्रकार व्याकुट होना चाहिये । 
रावणका वध हो गया, ग्रसु श्रीरामकी आज्ञासे सीताको 
अि-परीक्षा सान करवाकर ओर वस्लामूषण पहनाकर 
विभीषण श्रीरामके पास रते है | बहुत दिनके 
चराद्‌ प्रिय पति श्री रघुवी र्‌ को पूणिमाके चन्द्रसदरा मुखको देखकर 
सीताका सारा दुःख नाडा ह) गया ओर उसका मुख निर्मठ चन्द्रमाकी 
भांति वमक उठा । परन्तु श्रीरामने यह स्पष्ट कह दिया- ने अपने 
कतन्यक्रा पाढन किया । रावणका वधकर तुञ्चको द्टके चंगुट्से 
छया, परन्तु त्‌ रावणकरं घरमे रह चुकी है, रावणने तञ्चको 
बुरी नजररसे देखा है, अतएव अव्र मुञ्चे तेरी आवद्यकता नदीं । 
त्‌ अपन। इच्छाुार चाहे जह्य चटी जा । अँ तुङ्गे ग्रहण नहीं 
कर्‌ सकता ॥ 
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श्रीसीताके चरिचरसे आदश शिक्षा ४१३. 

नास्ति मे त्वय्यभिष्वङ्खो यथेष्टं गम्यतामिति ॥ 
(वा० रा० & । ११५। २१) 
श्रीरामके इन अश्रुतपूवं कठोर ओर भयंकर वचर्नोको खुन- 
कर दिव्य सती सीताकी जो कुछ दरा ई उसका वणेन नहीं ह्यो 
सकता ! खामीके वचन-वाणेसे सीताके समस्त अद्घोमे मीषण घाव ' 
हो गये | वह पएट-पूटकर रोने ठगी । फिर करुणाको भी करुणा- 
सागरम इवो देनेवाटे रब्दोमे उतने धीरे-धीरे गदरद वाणीसे कटा-- 


हे खामी ! आप साधारण मनुष्योकी भोति सुश्च क्यो एसे 
कठोर ओर अनुचित राब्द कहते हैँ १ म अपने री ख्की रापथ 
करके कहती ह कि आप सुञ्ञपर विश्वास रक्खं । हे प्राणना ! 
रावणने हरण करनेके समय जव मेरे शरीरका स्पा किया था? 
तव भ परवा थी । इसमे तो दैवका ही दोष है । यदि आपको 
यही करना था, तो हलुमानूको जव मेरे पास भेजा था तमी 
नेरा व्याग कर दिये होते तो अबतक मै अपने प्राण ह छोड 
देती । श्रीसीताजीने बडुत-सी वातं क परन्तु श्रीरामने कोई 
जवाब नहीं दिया, तवर वे दीनता ओर चिन्तासे भरे इए 
छक््मणसे बोकी- “हे सौमित्रे ! रेसे भिध्यापवादसे करुङ्कित हो- 
कर रै जीना नहीं चाहती । मेरे दुःखकी निवृत्तिके स्यि तुम 
यहं अग्नि-चिता तैयार कर दो । मेरे प्रिय पतिने मेरे गुणोसे 
अप्रसन होकर जनसम॒दायकरे मध्य मेरा व्याग किया है, अवं मे 
अग्निप्रवेश करके इस जीवनका अन्त करना चाहती दर ।' वेदेदी 
स्ीताके वचन सुनकर रक्ष्मणने कोपभरी लारु-लार आंखोसे 
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एक वार श्रीरामचन्द्रकी ओर देखा, परन्तु रामकी रुचिके अधीन 
रहनेवाठे छष्ष्मणने आकार ओर संकेतसे श्रीरामकी रुख समञ्चकर 
उनको इच्छानुसार चिता तेयार कर दा । सीताने प्रज्वलित 
अननिके पास जाकर देवता ओर ब्राह्मणोको प्रणामकर दोनों 
दाय जोड़कर कटा-- 

यथा मे हृदयं नित्यं नापसर्पति राषवात्‌ | 

तथा रोकख साक्षी मां सव॑तः पात॒ पावकः 

यथा मां श॒द्धचार्रां दुष्टं जानाति राघवः 


तथा लोकस्य साक्षी मा सर्वतः पात्‌ पावकः ॥ 
(चा०रा० ६।११६। २९-२६) 


हे अग्निदेव } यदि मेरा मन कमी भी श्रीरामचन्द्रसे 


चद्ायमान न इृआ हो तो तुम मेरी सत्र पर कारसे रक्षा करो। 
श्ीरघुनाथजी महाराज सञ्च शद्ध च सिरिवाटी या दुष्टाको 
जित प्रकार यथार्थं जान सक वैसे हौ मेरी सव प्रकारसे रक्षा 


कर), करयोकि तुम सव्र ठोकोके साक्षी ह ।' इतना कहकर अग्निको ; 


्रदक्षिणाकर सीता निःशंक हदयसे अथिमे प्रवेश कर गयी । सन 
ओर हाहाकार मच गया | ब्रह्म, शिव, कुवेर, इन्द्र, यमराज 
ओर्‌ वरुण आदि देवता आकर श्री रामको समन्ञाने सखो । ब्रह्मा 
जीने बहुत छु रदस्यकी बात कर | 

इतनेमे सवटोकोकि साक्षी भगवान्‌ अग्भिदेव सीताको गोदमें 
खेकर्‌ अकस्मात्‌ प्रकट हो गये ओर्‌ वैदेहको श्रीरामके ग्रति 
अर्पण करते इए बदन ५11 ।<३(॥. 010102०५ 0 @68110011 
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एषा ते राम वेदेदी पापमययां न वियते॥ 
नैव वाचा न मनसा नेव बुद्धया न चक्चषा । 
सुवृत्ता वत्तशोटीयं न त्वामत्यचरच्छभा ॥ 
रावणेनापनीतेषा वीर्योस्सिक्तेन रक्षसा । 
त्वया विरहितां दीना विवा निजने सती ॥ 
रुद्रा चान्तःपुरे गुप्रा त्वचित्ता त्वत्परायणा । 
रक्षिता राक्षसीभिश्च बोराभिर्घोरवुद्धिभिः॥ 
प्रलोभ्यमाना विविधं तज्य॑माना च भेथिरी । 
नाचिन्तयत तद्रकषस्त्वदतेनान्तरात्मना ॥ 
विश्यद्धभावां निष्पापां प्रतिगृदणीष्व मेथिरीम्‌ । 
न ॒शक्विश्चिदभिधातव्या अहमाज्ञापयामि ते॥ 
(वा० रा० ६।३१८।९-१०,) 
“राम ! इस अपनी वैदेही सीताको प्रहण करो । इसमे कोई 
मी पाप नहींदै। हे चरित्राभिमानी राम । इस छभलक्षणा 
सीताने बाणी, मन, बुद्धया नेत्रोसे कमी तुम्हारा उछधन नरह 
किया । निर्जन वनमें ज्र तुम इसके पास नदीं थे तब यह वेचारी 
निरुपाय ओर विवद थी । इसीसे वटगर्वित रावण इसे बरात्कारसे 
हर ठे गया था । ययपि इसको अन्तःपुरमें रक्रखा गया था ओर 
त्रर-से-तरर्‌ खभाववाटी राक्षपसियों पहरा देती थी, अनेक प्रकारके 
प्ररोभन दिये जाते ये ओर तिरस्कार भी किया जाता था, परन्तु 
तम्हारेमं मन ख्गानेवाखी, तुम्हारे परायण इई सीताने तुम्हारे सिवा 
दूसरेका कमी मनसे विचार ही नद किया । इसका अन्तःकरण 
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यद्र है, यह निष्पापदहै, मेँ तदे आज्ञा देताद्भ तुम किसी 
प्रकारकी भी शंका न करके इको ग्रहण करो ।' 

अग्चिदेवके वचन सुनकर मयादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम 
बहत प्रसन इए, उनके नेत्र हंसे भर आये ओर उन्होने कहा- 

हे अग्निदेव ! उस प्रकार सीताकी शुद्धि आवस्यक थी, र्म 
योँ ही ग्रहण कर ठेतातो ठेग कहते किं ददारथपुत्र राम मूख 
ओर कामी है । ( कुछ छोग सीताके शौर्पर्‌ भी सन्देह करते 
जिससे उसका गौरव धटता, आज इस अ्िपरीक्षासे सीताका ओर 
मेरा दोनोंका मुख उञ्ज्वठ हो गया है ) मँ जानता द्र करि जनक 
नन्दिनी सीता अनन्यया ओर सर्वदा मेरी इच्छानुसार चख्नेवाली 
दे । जसे समुद्र अपनी मयादाका व्याग न्ह कर सकता, उसी 
“कार्‌ वह भी अपने तेजसे मर्यादामे रहनेवारी है । दुष्टात्मा 
व्ण प्रदत्त अश्चिकी ज्वाकके समान अप्राप्त इस सीताका स्प 
नह। कर्‌ सकता था । सूर्य-कानिति-सद्रा सीता स्ते अभिन्न 
है । जैसे आत्मवान्‌ पुरुष कीतिका व्याग नहीं कर सकता, उसी 
प्रकार में मी तीनों ठोकोमें विडुद्ध इस सीताका वास्तवमे कभी व्याग 
न कर्‌ सकता ।' 


रतना कहकर भगवान्‌ श्रीराम प्रिया सती सीताको ग्रहणकर 
आनन्दम निम्न हो गये । इस प्रसंगसे यह॒ सीखना चाहिये किं 
ल किसी भी हाल्तमे पतिपर नाराज न हो ओर उसे सन्तोष 
करानेके स्यि न्याययुक्तं उचित चेष्टा कर 
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सीता अपने खामी ओर देवरके साथ अयोध्या छोट आती 
हे । वड़ी-वरूदी चयो ओर समी सासुओंके चरर्णो- 
मे प्रणाम करती है । सत्र ओर सुख छ जाता 
हे । अत्र सीता अपनी सादुओंक्री सेवामें ख्गती है ओर उनकी 
< पसी सेवा करतीदहैकि सवको सुग्ध हो जाना पडता है ॥ 
सीताजी गृहस्थका सारा काम सुचारुरूपसे करती हँ जिससे समी 
सन्तुष्ट है । इससे यह शिचा ग्रहण करनी चाहिये किं विदेरशसे 
खटते ही सास ओर समी बडी-बृदी खियोको प्रणाम करना ओर 
सास आदिकी सचे मनसे सेवा करनी चाहिये एव गृहस्थका सारा 
कायं सुचारुरूपसे करना चाहिये । 
श्रीसीताजी भरत, कक्ष्मण ओर्‌ शत्रुघ्न इन देवररोके साय 
त पत्रवत्‌ वर्तव करती थीं ओर खानपान आदिमं 
सनत ग्यन्छ किसी प्रकारका भी मेद नहीं रखती थीं । खामी 
श्रीरामके च्यि जैसा भोजन बनता था ठीक वैसा ही सीताजी 
अपने देवरोके च्यि बनाती थी । देखनेमे यह वात छोटी-सी 
माटम होती है किन्तु इसी वर्तावमे दोष आ जानेके कारण केवर 
खानेकी वस्तुओमिं मेद॒ रखनेसे आज भारतमें ह नारो सम्मिक्िति 
कुटम्बोकी बुरी दशा हो रही है । सीताजीके इस ्रतोवसे खिरयोको 
खान-पानमें समान व्यवहार रखनेकीौ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । 
एक समय भगवान्‌ राम गुप्तचरोकरे दारा सीताके सम्बन्धमें 
रोकापवाद सुनकर बहत ही रोक करते इए 
लक्ष्मणसे कहने रगे करि “भाई ! मै जानता ह्र कि 
सीता पवित्र ओर यराचिनी है, कङ्कामे उसने तेरे सामने जख्ती 
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हई अश्च प्रवेदा करके अपनी परीक्षादी यी ओर सव॑लोकसाक्षी 
अद्धिदेवने खयं प्रकट होकर समप्त देवता ओर छऋषिययोके 
सामने सीताके पापरहित होनेकी घोषणा की थी तथापि इस 
खोकापवःदके कारण मैने सीताके व्यागका निश्चय कर च्या दहे! 
इसय्िये तू कट प्रातःकार ही समन्त सारथीके रथम बेठाकर 
सीताको गगाकरे उस पार तमसा-नदीके तीरपर महात्मा वाल्मी करिके 
आश्रमके पास निजेन वनम छोडकर चखा आ । तञ्च मेरे चरणोकी 
ओर जीवनकी रापथ है, इस सम्बन्धे तू मुञ्लसे कुछ भी न 
कहना । सीतासे मी अभी कुछ न कहना ।› लक्ष्मणने दुःखभरे 
ख्दयसे मोन होकर आज्ञा सखीकार की ओर्‌ प्रातःकार दी सुमन्तसे 
कहकर रथ जुडवा लिया । 


सीताजीने एक वार मुनियोके आश्रमो जानेके चयि श्रीराम- 
से प्राथना की थी अतएव रक्षणक द्वारा वन जानेकी बात सुनकर 
सीताजीने यही समञ्च कि खामीने करपरियोके आश्रमं जानकीं 
आज्ञा द्‌) हे ओर्‌ वह ऋषिपतिर्योको बौध्नेवे चयि वटुमूल्य गहने- 
कपडे ओर विविध प्रकारकी वस्तुं टेकर्‌ बनके च्यि विदाहो 
गयी । मागमे अशक्ुन होते देखकर सीताने टक््मणसे पृा-- 
माई ! अपने नगर ओर धरमे सव प्रसन तोहे न £ छक्ष्मणने 
कहा- सव्र जुशर है ।' यहोँतक तो लक्षमणने सहन किया, 
परन्तु गगाके तीरपर पर्ैचते हौ सर्भवेदनासे ्क्मगका हदय भर ' 
आया ओर वह दीनकी भाँति षएट-फएटकर रोने खगा । संयमरीट 
धमन ठक्ष्मणको रोते देखकर सीता कहने क्गी-- (माई ! तुम 
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रोते क्यों हो £ हमटोग गंगातीर छऋषि्योके आश्रमोकि समीप आ 
गये ह, यहाँ तो ह्रं होना चाहिये तुम उल्टा खेद कर रहे हो । 
तमतो रात-दिन श्रीरामचन्द्रजीके पास ही रहते हो, क्या दो राके 
वियोगमं ही शोक करने टगे १ हे पुरुषश्रेष्ठ ! स॒ज्ञको भौ राम 
प्राणाधिक प्रिय दै पर्‌ मै तो शोक नदीं करती, इस ठ्डकपनको 
छोडो ओर गंगाके उस पार चक्कर स॒ञ्चे तपखियेकि दर्यन कराओ । 
महात्माओंको भिन-मिन वस्तुर्प॑ोँटकर ओर यथायोग्य उनकी 
पूजाकर एक ही रात रह हमखोग वापस छोट आवेगे । मेरा मन 
भी कमटनेत्र, सिंहसद्श वश्चःसखट्वाटे, आनन्ददाताओंमं श्रेष्ठ 
श्रीरामको देखनेके स्यि उतावटा हो रहः है } 

टक्ष्मणने इन वचनोका कोई उत्तर नहीं दिया ओर सीताके 
साय नोकापर सवार दहो गंगाके उस पार पद्धंचकर फिर उ 
खरसे रोना शुरू कर दिया । सीताजीके बारम्बार पृष्ठने ओर 
आज्ञा देनेपर रकष्मणने सिर नीचा करके गद्रद वाणीसे खोकापवाद- 
का प्रसंग वर्णन करते हए कहा--सीते । तुम निर्दोष हो, किन्तु 
श्रीरामने तुमको व्याग दिया है । अव्र तुम श्रीरामको हृदयम धारणं 
करके पातित्रत्य-धम॑का पाटन करती हई वाल्मीकि स॒निके 
आश्रमम रहो ॥ 

रक्मणके इन दारुण वचनोंको सुनते ही सीता मूरित-सी 
होकर गिर पड़ी । थोड़ी देर बाद होश आनेपर रोकर विलप 
करने ठगी ओर ॒बोटी-/हे ठष्मण | बिधाताने मेरे शारीरको 
दुःख भोगनेके ल्यि रचा है । मदम नही, मैने कितनी जोडिर्योको 
बिद्रुडाया था जिससे आज मेँ शुद्ध आचरणवाखो सती दोनेपर भी 
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धर्मां प्रिय पति रामक द्वारा व्यागी जातौ र| हे रक्षण । 
पूर्वकार्यं जव्र मै वनम थी तत्र तो लामीकौ सेवाका सोभाग्य 
मिलनेके कारण बनके दःखम भी सुख मानतौ थी, परन्तु हे 
सोम्य अव प्रियतमके वियोगे मँ आश्रमे केसे रहं सकूगी ४ 
जन्म-दुःखिनी मँ अपना दुखड़ा किसको सुनाऊंगी ९ हे प्रभो! 
महात्मा, ऋषि, सुनि जव मुञ्चे यद पृेगे कि तञ्चक। श्रीरघुनाथ जीने 
क्यो व्याग दिया, क्या तुमने कोई बुरा वाम कियाथाध्तोमें 
क्या जवाव दगी | हे सौमित्रे | में आजी इस भा गीरथीमं 
हूबकर अपना प्राण दे देती, परन्तु मेरे अन्दर श्रीरामका वश-वीज 
हे, यदि मँ हव मष तो मेरे खामीका वंश नार हो जायगा । 
इसीच्यि मै मर भी नहीं सकती । हे छक््षण ! तुमको राजाज्ञा दै 
तो तुम सुज्ञ अमागिनीको यदीं छोडकर चले जाओ, परन्तु मेरी 
कुछ बातं सुनते जाओ । 

“मेरी ओरसे मेरी सारी साघुओंका हाथ जोडकर चरणवन्दन 
करना ओर किर महाराजको मेरा प्रणाम कहकर कुशल पना । 
हे लक्षण | सत्रके सामने सिर नवाकर मेरा प्रणाम कहना 
ओर्‌ धम॑मे सदा सावधान रहनेवाठे महाराजसे मेरी ओरसे यह 
निवेदन करना-- 


जानासि च यथा शुद्धा सीता तस्ेन राघव । 
भक्त्या च परया युक्ता हिता च तव नित्यशः ॥ 
अहं त्यक्ता च ते वीर अयश्ोभीरुणा जने | 
यच्च ते वचनीयं सखादपवादः सय्मत्थितः ॥ 


((-0 0181 ५8111 ।<80॥. 14111260 0 6810011 


श्रोखी ताक्ते चरिजसे आदश शिकला ७२९ 


मया च परिहत्तेव्यं त्वं हि मे परमा गतिः । 
वक्तव्यश्रैव चृपतिरधर्मेण खसमादितः॥ 
यथा भ्रातृषु वर्तेथास्तथा पोरेष॒ नित्यदा । 
परमो देष धर्मस्ते तसात्कीतिंरसुत्तमा ॥ 
यत्त॒ पोरजने राजन्‌ धर्मेण समवाप्डुयात्‌ । 
अहं॑त॒॒नायुक्ञोचामि खद्रीरं नरषभ ॥ 
यथापवाद्‌ः पौराणां तथेव रघुनन्दन ] 
पतिर्हि देवता नार्य्याः पतिबन्धुः पतियुरुः ॥ 
प्राणिरपि भियं तसखामसः कायं ॒षिरोषतः \ 
( वा० रा० ७।४८। १२-१८ ) 
हे राघव ! आप जिस प्रकार सुञ्चको तवसे शद्ध समदते 
ह उसी प्रकार नित्य अपनेमे भक्तिवाखी ओर अनुरक्त चित्तवाटी भी 
समन्चियेगा । हे वीर ! मँ जानती ह कि आपने छोकापवादको 
दूर्‌ करने ओर अपने कुर्क कीर्तिं कायम रखनेकेः च्यिही 
सुङ्चको त्याग दिया है, परन्तु मेरे तो आप ही परमगति है । हे 
महाराज ! आप जिप्त प्रकार अपने भाईके साथ वत्तोव करते 
है, प्रजाके साथ भी वही व्तीवं कीजियेगा | हे राघव ! यही 
आपका परम धमं है ओर इसीसे उत्तम कीतिं भिख्तीहै) हे 
खामिन्‌ ! ग्रजापर धमयुक्त शासन करनेसे ही पण्य प्राप्त होता 
६। जतए एसा को मरूाजन वौ चिरगा निसतेमनान + 
हे रघुनन्दन ! मुञ्चे अपने शरीरे स्यि तनिक मी शोक नीं है, 
क्योकि स्रीके ल्यि पति ही परम देवता है, पति ही परमं बन्धु 
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है ओर पति हय परम गुरु है। नित्य प्राणाधिकं श्रिय पतिका 
प्रिय कार्य करना ओर उसीमें प्रसन्न रहना, खकरा यह खाभाविक 
पर्मही है |! क्या ही मार्मिक शब्द हैँ | धन्य सती सीता, धन्य 
पर्मप्रम ओर प्रजावत्सढता ! धन्य भारतका सतीधमं | धन्य भारतीय 
देविर्योका अपूव त्याग्‌ ||| 

सीताजी कहने कगी-श्े खक्ष्मण । मेरा यह सन्देश 
महाराजसे कह देना । भाई | एक बात ओर है, मँ इस समय 
गवती दर तुम मेरी ओर देखकर इस वातकरा निश्चय करते 
जाओ, कहीं संसारमें खोग यह अपवाद न करें किं सीता वनर्मे 
जाकर सन्तान प्रसव करती है ॥' 

सीताके इन वचनोको सुनकर दीनचित्त लक्ष्मण व्याकु 
हो उठे ओर सिर द्काकर सीताके पैरोमिं गिर फुफकार मारकर 
जर-जोरसे रोने ठगे । भरर उठकर सीताजीकी प्रदध्षिणा कौ 
ओर दो घड्मतक ध्यान करनेके बाद बोले भमाता | हे पापरहिता 
सीते | तुम क्या कह रही हो ? मैने आजतक तुम्हारे चरर्णोका 
ही दशन क्रिया है, कभी खरूप नर्द देखा । आज भगवान्‌ 
रामक परोष्ठ मँ तुम्हारी ओर कैसे ताक सकता द तदनन्तर 
प्रणाम करके बह रोते हए नावपर्‌ सवार होकर रौट गये ओर 
हरर सीता--दुःखमारसे पीडिता आदरं पतिन्रता सती सीता- 
अरण्ये गढा फाडकर रोने ठगी । सोताजीके रुदनको सनकर 
घत्मी।कजी उसे अपने आश्रमे ऊ गये | 

रस प्रसह्वसे जो कुछ सीखा ना सकता है वही भारतीय 
देविर्योका परम ध्‌ है], प्तक रपद्क्र.अ्ोक्रा नित्य पाठ 








श्रीसोताके चरिजसे आद्शं शिचा ७२३ 


करना चाहिये ओर्‌ उनके रहस्यको अपने जीवनम उतारना 
चाहिये । लक्ष्मगके वर्तावसे भी हमकार्गोको यह शिश्वा ग्रहण 
करनी चाहिये किं पदमे माताके समान होनेपर भी परुष किसी 
मी खरीके अङ्क न देखे । इसी प्रकार चिर्यो भी अपने अङ्ग किसी- 
को न दिखावं | वाल्मीकिजीके आश्रमम सीता छषिकी आज्ञासे 
अन्तः पुरम ऋषिपल्तीके पास रही, इससे यह ॒ सीखना चाहिये कि 
यदि कमी दूसरोके घर रहनेका अवसर अवे तो िर्योको अन्तः- 
पुरमे रहना चहिये ओर इसी प्रकार किसी दूसरी खीको अपने 

यँ रखना हो तो खिथोके साथ अन्तःपुरमें ही रखना चाहिये । 


जो खी अपने घर्मकरा प्राणपनसे पाकन करती है, अन्तर्मे 
उसका परिणाम अच्छा ही होता है । जव 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र अश्वमेध-यज्ञ करते हैँ ओर 
ख्व-कुराके द्वारा रामायगका गान सुनकर सुग्ध हो जाते हैँ तव 
ख्व-कुदाकी पहचान होती है ओर श्रीरामकी आज्ञासे सीता वहा 
ब्ुखायी जाती है । सीता श्रीरामका ध्यान करत इर सिर नीचा 
किये हाथ जोड़कर वाल्मीकिं क्षिके पीके-पीक्े रोती इदं आ 
रही है । वाल्मीकि मुनि समामे आकर जो कुछ कहते ह उससे 
सारा लोकापवाद पिट जाता है ओर सारा दे सीतारामके जय- 
जयकारसे ध्वनित हो उठता है | वात्मीकिने सीताके निष्पाप 
होनेकी बात कहते इए यदयँतक कह डाटा क्रि भ्भैने हजार 
वर्पोतक तप क्रिया है, मै उस तपक्रौ दापरथ खाकर कहता द्र कि 
यदि सीता दुष्ट आचरणवारी हो तो मेरे तपकरे सारे फर नष्ट हो जायं \ 
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न अपनी दिव्यदृष्टि ओर ज्ञानद्वारा विश्वा दिढाता ह्र कि 
सीता परम शद्धा है | वात्मीकरिकी प्रतिज्ञाको सुनकर ओर्‌ 
सीताको समामे आयी हई देखकर भगवान्‌ श्रीराम गद्रद हो गये 
ओर कहने कगे कि षे महामाग ! मै जानता द्र कि जानकी 
युद्धा टै, ख्व-कुदा मेरेही पुत्र ठै, मैं राजधमम-पाठनके चयि 
ही प्रिया सीताका व्याग क्रनेको वाध्य दज धा । अतएव आप मुञ्च 
क्षमा करे | 

उस सभाम ब्रह्मा, आदित्य, वसु, रुद्र, विड्वेदेव, वायु 
साध्य, महर्षि, नाग, सुपणं ओर सिद्ध आदि बैठे इए दहै) उन 
सवके सामने राम फिर यह. कहते है कि (इस जगतमे वैदेही 
द्ध हे ओर इसपर मेरा पूर्णं प्रेमहै"-- 

य॒द्धायां जगतो मध्ये वेद्यां प्रीतिरस्तु मे ॥ 

( वा० रा०७।&७। ५) 

इतनेमें कापायवख धारण किये इए सती सीता नीची गदनकर 
श्रीरामका ध्यान करती इडं भूमिकी ओर देखने ठगी ओर वोखी-- 

यथाह राघवादन्य मनसापि न {चन्तं । 

तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमहंति ॥ 

मनसा कमणा वाचा यथा रामं समचैये । 

तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमदैति॥ 

यथतत्सत्यञ्रुक्तं मे वेनि रामात्परं न च। 

तथा मे माधवी देवी विवरं दात॒मदहति॥ 
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श्रीसीताके चरिजसे आद्यं रिचा २८५ 
(यदि भने रामको छोडकर क्रिसी दृसरेका कमी मनसे मी चिन्तन 
न कियाहो तो हे माधवीं देवी , तू सूञ्े अपनेमे लेके, हे पृथिवी 
माता | मुञ्चे माग दे। यदि मैने मन, कमं ओर वाणीसे केवट 
रामका ही पूजन क्रियादहो तो हे माधवी देवी, मुज्ञे अपनेमें लेले, 
हे पृथिवी माता ! सुञ्ञे मार्ग दे | यदि मैं रामके सिवा ओर किसी- 
को भी न जानती होऊ यानी केवर रामको ही भजनेवाछी 
यह सत्य हो तो हे माधवी देवी, सुङ्े अपनेमं स्थान दे ओर हे 
प्रथिवी माता ! मञ्चे मागदे। 
इन तीन रापथोके करते ही अकस्मात्‌ धरती फट गयी 
उसमेसे एक उत्तम ओर दिव्य स्षंहासन निकला, दिव्य सिंहासन- 
को दिव्य देह ओर दिव्य वसखराभूषणधारी नागोने अपने मस्तकपर 
उठा रक्खा था ओर उसपर प्रथिवी देवी बैठी इई थीं । प्रथिवीदेवीने 
सीताका दोनों हासे आचिङ्खन किया ओर हहे पुत्री! तेरा 
कल्याण हो ।› कहकर उसे गोदे बैठा च्या । इतनेमे सवके 
द्ेखते-देखते सिंहासन रसातख्मे प्रवेदा कर गया } सती सीताके 
जय-जयकारसे त्रिुवन सर्‌ गया ) 


यहां यह प्रदन होता है कि (भगवान्‌ श्रीराम बड़े दयाटु 
ओर न्यायकारी ये, उन्होने निर्दोष जानकर भी 
सीताका त्याग क्यो किया 2 इस प्रधानतः 
निम्नलिखित पच कारण है इन कारणोपर 
ध्यान देनेसे सिद्ध हो जायगा कि रामका यह कार्यं स्वया 
उचित था-- 


सता-परेत्याग- 
के देतु 
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१-रामके समीप इस प्रकारक बात आयी न 
असाकमपि दारेषु सहनीयं भविष्यति । 
यथाहि करुते राजा प्रजा तमनुवतंते॥ 
( वा०रा० ७।४३।१६) 
कि ^रामने रावणके धरमें रहकर आयी हुई सीताको घरमे 
रख च्या इसव्यि अव्र यदि हमारी सिया भी दृसरोके यहां रहं 
अववेगी तो हम मी इस बातको सह गे, क्योकि राजा जो बु्छ 
करता है प्रजा उसीका अनुसरण करती है । प्रजाकी इस 
भावनासे भगवानने यह सोचा किं सीताका निर्दोष होना मेरी 
बुद्धिम है । साधारण लोग इस वातको नहं जानते । वे तो इससे 
यदौ शिक्षा ठंग करि परपुरुषके घर त्रिना वाधा खौ रह सकती है, ` र 
एसा होनेसे सौधर्म व्रित्छुट त्रिगड़ जायगा, प्रजे वणंसङ्करता- 
कौ वृद्धि होगी, अतएव प्रनके धर्मकी रक्षा चयि प्राणाधिका 
सीताका त्याग कर्‌ देना चाहिये | सीताके व्याग रामको बडा 
दुःख था, उनका हृदय विदीणं हो रहा था | उनके हृदयकरी 
दयक पूरा अनुभव तौ कोई कर ही नदीं सकता, किन्तु 
वाल्म॑कि-रामायण ओर उत्तरा मचरितको पदढनेसे किंचित्‌ 
दिग्दशान हो सकता है । श्रारामने यहो प्रजाधर्मकौ रकषाके चि 
व्यक्तिधम॑का बल्दिन कर्‌ दिया | प्रजारञ्जनके यन्ञानटमें आत्म- 
खरूपा सीताकौ आहति दे डाली ! इससे उनके प्रजाप्रेमक्रा पता 
ख्गता हे | सीता राम हैँ ओर राम सीता हे, शाक्ति ओर शक्तिमान्‌ 
भरकर दी नवद निषु क ^ सीते तयग 


~~ 


९४ 


श्रीखीताके चरिज्से आदश शिक्चा ७२७ 


कोई आपत्ति नहीं । इस रोकसंम्रहके देतसे भी सीताका त्याम 


उचित हे | 

२-चाहे थोड़ी ही संख्याम हो सीताका ञ्ूढा अपवाद्‌ करने- 
वाडे रोग थे । यह अपवाद व्यागकरे तिना मिट नहीं सकता था, 
ओर यदि सीता वाल्मीकिके आश्रमम रहकर उनके द्वारा 
प्रतिज्ञाके साथ ज्ुद्धन कही जाती ओर प्रथिवीमे न समाती 
तो शायद यह अपवाद मिटता भी नही, सम्भव है ओर 
बढ जाता ओर सीताका नाम आज जिस भावसे छया जाता है 
श्चायद्‌ वैसे न छिया जाता । इस हेतुसे मी सोताका व्याग उचित हे । 

३२-सीता श्रीरामकरी परम भक्ता थी, उनकी आश्चिता थी; 
उनकी परम प्यारी अद्धा्धिनी थी, रेसी परम पुनीता सतीको 
निष्टरताके साथ व्यागनेका दोष भगवान्‌ श्रीरामने अपने ऊपर 
इसीय्यि ठे ख्या कि इससे सीताके गोरवकी वृद्धि इई, सीताका 
शठा कलङ्क भी मिट गया ओर सीता जगतपूज्या बन गयी । 
भगवान्‌ अपने भक्तोका गौरव बढानेके स्थि अपने ऊपर दोष ठे 
ल्या करते है ओर यही यहोँपरं भी इआ । 

--अवतारका ङीखाकायं प्रायः समाप्त हो चुका था, 
देवतागग सीताजीको इस बातका सङ्केत कर्‌ गये थे } अव्यात्- 
रामायणम लखि है कि दश हजार वषेतक मायामनुष्यरूपधारी 
भगवान्‌ विधिपू्वैक राज्य करते रहे ओर सव रोग॒ उनके चरण- 
कमकरो पूजते रहे । भगवान्‌ श्रीराम राजर्षिं परम पवित्र एक 

पटीत्रती थे ओर्‌ लोकपंग्रहके स्यि गृहष्थके सव धर्मोका यथाविधि 
पाठन करते थे । पतिप्राणा सीताजी प्रेम, अनुकूढ आचरणः 
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नम्रता, इन्दियोका दमन, ठा ओर ॒प्रतिकूरं आचरणमं' मय 
आदि गुणो द्वारा मगवान्‌का भाव समञ्ञकर उनके मनक प्रसन 
करती थीं । एक समय श्रीराम पुष्प-वाटिकामे वठे इए थे ओंर 


सीताजी उनके कोमट चरणोको दता रदी थ| सीता जीने एकान्त 


देखकर भगवानसे कहा कि है देवदेव ! आप जगत्‌के स्वामी, 
परमात्मा, सनातन, सचिदानन्दघन अर्‌ आदिमध्यान्तरहित तथा 
सवके कारण दहै | हे देव! उस दिन इन्द्रादि देवताओंने मेरे 
पास आकर स्तुति करते हए यह कहा कि हे जगन्माता | तुम 
भगवानकी चित्‌-राक्ति हो, तुम पटे वैकुण्ठ पधारनेकी कपा 
करो तो भगवान्‌ राम भी वैकुण्ठ पधारकर दमटोगोंको सनाथ 


करगे ।' देवताओनि जो कु कहा था सो मैने निवेदन कर दिया | 


है | मे को$ आज्ञा नहीं करती, आपत सा उचित सम्म वैसा 
कर । क्षणमर्‌ सोचकर मगवानने कहा कि-- 


देवि जानामि सकरं तत्रोपायं बदामि ते । 
कल्पयित्वा मिषं देवि रोकवादं त्वदाश्रयम्‌ ॥ 
त्यजामि त्वां वने लोकवादाद्धीतं इवापरः । 
भविष्यतः मारो द्रौ वार्मीक्षेराश्रमान्तिके ॥ 
इदानीं दश्यते गभः पुनरागत्य मे ऽन्तिकम्‌ । 
साकानां प्रत्ययाथं त्वं छ्त्वा रायथमादरात्‌ ॥ 
भूमविवरमात्रेण वेङुण्टं याखसि दतम्‌ । 
पच्वादह गममष्यामं एष एव्‌ सानश्चयः ॥ 
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श्रीसीतके चरिजसे आदशं शिद्छा ७२६ 


हि देवि ! मै सत्र कुक जानता द्व ओर तुमको एक उपाय 
चतलाता ह्रं | हे सीते! में तुम्हारे रोकापवादका बहाना रचकर्‌ 
साधारण मनुष्यकी तरह लोकापवाद के भयसे तुमक्रो वनमें त्याग 
दूंगा । वहोँ बाल्मीकिके आश्रममें तुम्हारे दो पुत्र होगे, क्योकि 
इस समय तुम्हारे गमं है । तदनन्तर तुम मेरे पास आ खोगोको 
विश्वास दिकनेके छथि बड़े आदरसे--शपथ खा प्रथिवीके विवरमे 
परवेराकर तुरन्त वैवुण्ठको चरी जाओगी ओर पीक्से म भी आ 
जार्यँगा | यही निश्चय है} यह भी सीताके त्यागका 
एक कारण है । 


५५-पूर्वकराख्म एक समय युद्धम देवताओंसि हारकर भागे 
इए दैत्य श्गुजीकी खीके आश्रयमे चटे गये ओर ऋषि-पटीसे 
अभय प्राप्तकर निर्भय हो व्यँ रहने खगे ये | देव्योको श्णु- 
पीने आश्रय दिया । इस बातसे कुपित होकर भगवान्‌ विष्णुने 
उसका चक्रसे शिर काट डाटा था | पटीको इस प्रकार मारे जाते 
देखकर भगु ऋषिने क्रोधमे हतज्ञान होकर भगवान्‌को शाप दिया 
था कि हे जनार्दन ! आपने कुपित होकर मेरी अवध्य पीके 
मार डाटा इसय्यि आपको मनुष्योकमे जन्म टेना होगा ओर 
दीर्घकारुतकः पती-वियोग सहना पड़ेगा } भगवानने रे}कहितके 
लियि इस शापको स्वीकार किया ओर उसी दशापको सत्य करनेके 
लिय अपनी अभिनन राक्ति सीताको ठीरासे ही वनमे मेज दिया । 


इत्यादि अनेक कारणोसे सीताका निवौसन रामक चयि 
उचित दही था! असली बात तो यह है किं भगवान्‌ राम ओर 
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सीता साक्षात्‌ नारायण ओर शक्ति हैँ । एक ही महान्‌ तत्वे 
दोरूपरह] उनकी टीटखावे दही जनं, हमलोगोको आोचना 
करनेका कोई अधिकार नहीं । हें तो चहिये कि उनकी दिव्य्‌ 
खीलाओंसे खम उठावं ओर अपने मनुष्य-जीवनको पित्र करे । 
॥ मानवखीटामें श्रीसीताजी इस वातको प्रमाणित कर गयीं 
के त्रिना दोष भी यदि स्वामी खीको त्याग देतो च्लीका कर््न्य 
ह कि इस विपत्तिमे दुःखमय जीवन त्रिताकर मी अपने पातित्रतय- 
रगके। रक्षा करे, परिणाम उसका कल्याण हयी होगा । 


सत्य आर न्याय अन्तम अवद्य ही ज्ुभ फट दग, सीताने 
उपसंर अपने जीवनमें कठोर परीक्षा ए देकर स्ीमात्नरके 
व स्यि यह मर्यादा सापित कर दीकिजो स्री 
आप तकारे सीताको भांति धर्मका पाटन करेगी उसकी कीति 
पसारम सदाके द्यि प्रकारित हो जायगी । सता प तिभक्ति, 
सातारा भरत, क्षण ओर शत्रु्रके साथ निर्दोष वात्सल्य म, 
साुआकं प्रति सेवामाव, सेवकोके साथ प्रेमका वर्ता, नैहर ओर 
ससुराटमं सवके साथ आदर प्रीति ओर सवके सम्मान करनेकी 
चेष्टा, ऋपिर्योकी सेवा, ख्व-वुा-जैसे वीर पुत्रका मातृत्व, उनको 
रिक्षा देनेकी पटुता; साहस, धेयं, तप, वीरत्व ओर आदर 
घमपरायणता आ दि समी गुण पूर्णं विकसित ओर सर्वथा 
अनुकरणय हं । हमारी जो मातां ओर वदनै 
ओर आसक्तिको त्यागकर सीताके = 0, न कं 
उनके अपने कल्याणमं तो शङ्का ही क्या है, वे अपने पति ओर्‌ 
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श्रीसीताके चरिजसे आदशं शिका ४३१ 


पुत्रको भी तार सकती है । अधिक क्या, जिसपर उनकी दया 
हो जायगी उसका भी कल्याण होना सम्भव है । रेसी सती- 
शिरोमणि पतिव्रता क्ली दशन ओर पूजनके योग्य है । मनुरष्योके 
दवारा ही नहीं बल्कि देवताओंके द्वारा भी वह पूजनीय दहै ओर 
अपने चस्तरिसे त्रिकोकीको पवित्र करनेवाखी है । 


यद्यपि श्रीसीताजी साक्षात्‌ भगवती ओर परमात्माकी राक्ति 
थी तथापि उन्होने अपने मनुष्य-जीवनमे टछोकरिश्चाके च्यि जो 
चस्ति किया है वे सत्र रेसे ह किं जिनका अनुकरण समी लिया 
कर सकती है। संसारकी म्यादाके च्यि ही सीता-रामका 
अवतार था] अतएव उनके चरित्र ओर उपदेश अटोकिक न 
होकर रेसे व्यावहारिक थे किं जिनको कामम ककर हमरोम 
लाम उठा सक्ते ह। जो खी या पुरुष यह कहकर कततन्यसे 
टना चाहते है कि श््रीसीता-राम साक्षात्‌ राक्ति ओर ईशर ये; 
हम उनके चसत्रांका अजुकरण नदी कर सकते ।' वे कायर ओर 
अभक्त है । वे श्रीरामको ईशरका अवतार केवर कथनभरके स्यि 
ही मानते है । सच्चे भक्तौको तो श्रीराम-सीताके चरित्रका यथां 
अनलकरण द्यी करना चाहिये । 











त्‌ ५ प्र | 
तदक व्रन्न 
न्यस च्- 
एक सञ्जनके प्रश्न है-्रशनोंकी भाषा कुछ सुधार दौ गयी 
हे, भाव बही हैँ । ठेख वड़ा होनेसे वचनेके ट्यि उत्तर सक्षेपमे ही 
दिया गया है) | 
भ्र०-जीव कितनी जातिके होते हं ओर्‌ जीर्वोके कितने भेद 
दाते हँ? 
ॐ ०-आत्मरूपसे जीव एक ही है । परन्तु रारीरके सम्बन्धभेद- 
से उप्तकी अनन्त जातियों हैँ । शाख खेदज, अण्डज, 
४। जरायुजम 0 ४ [क ४५ 
उद्धिन ओर जरायुनमेदसे चौरासी खख जातिया मानी 
गयी है | 
भ ०-जीवके कर्ता-हर्ता भगवान्‌ है या नहीं ? 
> ०--शरीरके कत्ता-हत्ता त ईशर है । जीव आत्मरूपसे अनादि 
ठै, उसका कोई कर्ता नहीं । 
भ्र ०-जीवके कमं सायै या नहीं 
+ ५४ 
ऽ ०--जावकरे कमं अनादि है ओर जव्रतक उसको सम्यक्‌ ज्ञान 
नही हो जाता, तवतक साथ रहते है | 
भ्र ०-जीव ओर कमं एक ही वस्तु है या मिन-मिन 
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ॐ ०-जीव ओर कम भिन-भिन वस्तु है । जीव चैतन ओर नित्य 
है । कमं जड ओर अनित्य है । 

्र ०-जीवके कम जन्मसे साथ हैया अनादि हैँ 

ॐ ०-इस प्रश्चका उत्तर तीसरे उत्तरम दिया जा चुका है । 
विंरोष देखना दहो तो 'तत्व-चिन्तामणि' भाग १ र्मे 
प्रकारित भमनतुष्य कमं करनेमे खतन्त्र है या परतन्त्र 
'कमेका रहस्यः रीर्षक ठेख देखने चाहिये । 

प्र ०-पुण्य ओर धमे एक दही वस्तुहैयादो 

उ ०-पुण्य ओर घमं भिन-भिन्न है । पुण्य उस सुकरेतको कहते 
है जो धमेका एक प्रधान अङ्क है ओर धर्म कतैन्य-पार्न- 
को कहते हैँ | धर्मके सम्बन्धमे विरोष जाननादहोतो 
गीताप्रेससे प्रकाशित शमे क्याहै नाम्नी पुस्िका देखनी 
चाहिये । 

प्र०-पाप ओर अधमं एकी वस्तुदहैयादो? 

ऊ०-पाप ओर अधर्म भिन-मिन है । दुष्कृत यानी निषिद्ध कम 
को पाप कहते है जो अधमका एक प्रधान अङ्ग है ओरं 
कार्तव्य-विरुद्र कम करने अथवा कर्तव्यके परित्याग करनेको 
अधमे कहते हें । 

प्र ०-धमं हिंसामे है या अहिंसामे 

उ ०-धमं अहिंसामे हे । परन्तु रेसी क्रिया जो देखनेमे हिंसा- 
के सदृशा प्रतीत होती है, पर जो निःखार्थभावसे परिणामे 
( जिसके प्रति हिसा-सी दीखती है ) उस व्यक्तिके हितके 


८ ((-0 0181 ५811 ।<8॥॥. 1411260 0 6७810011 








७२७ तस्व-चिन्तामणि २ 


च्यि अथवा कोक-हितके ल्यि कौ जाती है, वह वास्तवमे 
हिसा नहीं है । 

ग्र०-दया कितने प्रकारकी होती है तथा कौन-सी दयाके पाक्न- 
से पण्य होता है? 

उ ०-मेरी समक्षसे दया मुख्यतः एक ह प्रकारकी होती है । दुखी 
जीवोका किसी प्रकारसे भी हित हो, एेसे विद्युद्ध भावका 
नाम्‌ दयाहेै। 

्र०-किन ठक्षणोवाटे ब्राह्मणको दान देनेसते पुण्य होता है 

उ०-शाखकरे ज्ञाता ओर गीताकथित ब्राह्मणके खाभाविक रक्ष्णो- 
से युक्त ब्राह्मण सव्र प्रकारसे दानके पात्र है । गीताम ब्राह्मण- 
के छ्षण यह बवतखाये है - 
शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेब च] 
ञानं विज्ञानमासिक्यं बहमफर्मं खभावजम्‌ ॥ 

( १८। ५२) 

अन्तःकरणका निग्रह, इन्िर्योका दमन, बाहर-मीतरकी 

द्धि, धमकरे स्यि कष्टसहनरूप तप, क्षमा, मन-इन्दरियों 

आर्‌ ररारकों सरट्ता, आसिक बुद्धि, शाख्र-ज्ञान ओर 

परमात्म-तत्वका अनुभव-- ये ब्राह्मणके खाभाविक कसं॑है।' 

ग्र०-सुपात्र साघुके क्षण क्या है, ओर उनके कैसे कर्म होते है 
उ०-साघुके खक्षण ओर करम एेसे होने चाहिये 


अमानित्वमदम्भित्वमदिंसा क्षान्तिरार्जवम्‌ । 
आचायापास्न शच खयमात्मविनिगरहः ॥ 
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इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्ञर एव॒ च 
जन्मगत्युजराव्याधिदुःखदोषालुदर्शनम्‌  ॥ 
नित्यं च॒ समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ 
( मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥ 
( गीता १३। ७--१९) 
श्रष्ठताके अभिमानका अभाव, दम्भाचरणका अभाव, प्राणि- 
मात्रको किसी प्रकार भीन सताना, क्षमाभाव, मन-वाणीकी 
सरट्ता, श्रद्धा-भक्ति-सहित गुरुकौ सेवा, बाहर-मीतरकी शुद्धि, 
अन्तःकरणकी स्थिरता, मन ओर इउन्दरिर्योसहित शरीरका निग्रह, 
इस रोक ओर परटोकके सम्पूर्णं भोगम आसक्तिका अभाव, 
अहंकारका अभाव, जन्म-मृ्यु-जरा-रोग आदिमे बारम्बार दुःख- 
दोषोका विचार करना, ग्रिय-अप्रियकी प्रा्तिमे क्षदा ही चित्तका 
सम रहना अर्थात्‌ मनके अनुकर तथा प्रतिकूरकी प्रात्िमे हष- 
रोकादि विकारोका न होना । परमेश्वरम एकीमावसे सितिरूप 
ध्यानयोगके द्वारा अन्यमिचारिणी भक्ति # एकान्त ओर शद्ध देरामे 
रहनेका स्वभाव, विषयासक्त मनुष्योके समुदाये प्रेम न होना, 
अध्यात्मज्ञानमें नित्य सिति ओर तच्छज्ञानके अर्थूप परमात्माको 
सर्वत्र देखना ये ज्ञानके (साधन) है, जो इससे विपरीत है वही 


` ----------------- -------------- 








= 





{ 5 
® केवर एक सवशक्तिमान्‌ परमेइवरको ही अपना स्वामी मानते 
हृष स्वाथ ओर अभिमानका त्याग करके श्रद्धा ओर भावसहित परम 


प्रमसे भगवान्‌का निरन्तर चिन्तन करना अस्यभिचारिणी ' भक्ति है । 
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अज्ञान है, एेसा कहा गया है । इनके अतिरिक्त भगवान्‌ने अपने 
प्यारे भक्तेके निप्रठिखित ठक्चण ओर कमं बताये है-- 
अद्ेष्टा सर्वभूतानां मेत्रः करुण एव च । 
निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ 
सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा द्टनिश्चयः। 
मस्यपिंतमनोचुद्धिरयो मद्धक्तः समे प्रियः॥ 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकानोद्धिजते च यः। 
हषामषभयोटेगेयुक्तो यः स चमे प्रियः॥ 
अनपेक्षः छचिदेक्ष उदासीनो गतव्यथः 1 
सवोरम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ 
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काति । 0 
छभाञ्चभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः॥ 9 
समः श्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवकषितः ॥ 
त॒रयनिन्दास्तुतिर्मोनी सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः सिरमतिर्भक्तिमान्मे श्रियो नरः॥ 
ये तु धम्यागरृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते । 
न्रहयाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे परियाः॥ 
( गीता १२। १३२२०) 
(ज) पुरुष ) (सव भूतम द्वेषभावसे रहित, खार्थ- 
रहित सवका प्रेमी, हेतुरहित दया, ममतासे रहित, अह॑कारादि- | 
से रहित, सुख-दुःखोकी प्राप्तिमे सम॒ ओर क्षमावान्‌ अर्थात्‌ 
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अपराध करनेवाटेको भी अभय देनेवाखा दहै, जो ध्यानयोगे 
युक्त हआ निरन्तर राम-हानिमें सन्तुष्ट है तथा मन ओर इन्दियो- 
सहित शारीरको वराम किये हए सुज्ञ (भगवान्‌) मे द्द निश्वय- 
वाला दै, वह सुञ्यमे अर्पण किये हए मन ओर बुद्धिवाखा मेरा 
भक्त मुञ्चको प्रिय है । जिससे कोई मी जीव उद्रेगको प्राप्त नहीं 
होता ओर जो स्वयं भी किसी जीवसे उद्रेगक्रो प्राप्त नहीं होता 
तया जो हष, ईर्षा, भय ओर उद्धेगसे रहित है, वह भक्त 
मुञ्चको श्रिय है । जो पुरुष आकाङ्घासे रहित, बाहर-मीतरसे 
शुद्र ओर चतुर है अर्थात्‌ जिस कामके ल्यि आया था उसको 
पूरा कर चुका है एवं जो पक्षपातसे रहित ओर दुःखोसे द्य 
हुआ है वह सवे आरम्भोका त्यागी अर्थात्‌ मन, वाणी, इारीरदयारा 
प्रारग्से होनेवाठे सम्पूणं खामाविक्र कर्मोमिं कर्तापनके अभिमान- 
का त्यागी, मेरा भक्त मुञ्जको प्रिय है । जो न कभी हषित होता 
है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है 
तथा जो श्युम ओर अञ्ुभ सम्पूणं कर्मोकि पक्का त्यागी हे बह 
भक्तियुक्त पुरुष सक्ञको प्रिय है । जो शत्र-मित्र ओर मान-अपमान- 
मे सम है तथा जो सदी-गममीं ओर सुख-दुःखादि इन्द्रौमे सम है 
ओर सव्र संसारम आसक्तिसे रहित है, जो निन्दा-स्तुतिको 
समान समञ्ननेवाला ओर मननरौरु है, जो जिस किसी प्रकारसे भी 
ररीरका निवह होनेमं सदा ही सन्तुष्ट है, अपने रहनेके स्यानमे 
ममतासे रहित है, वह खिर-बुद्धिवाखा भक्तिमान्‌ पुरुष मुञ्चको 
प्रिय है । जो मेरे परायण इए श्रद्रायुक्त पुरुष इस उपयुक्त धर्ममयं 
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अगरृतको निष्कामभावसे सेवन करते दै वे भक्त सुञ्जको अतिशय 

प्रिय हें |! 
एेसे भगवान्‌के प्यारे पुरुष ही वास्तवमें सर्वथा खपात्र साघु है । 

ग्र०-भगवान्‌ किसे कहते है £ भगवान्‌के क्या रक्षण हैँ 

उ ०-भगवान्‌ वास्तवमे अनिर्वचनीय दै, जिसको भगवान्‌के 
खरूपका तत्वसे ज्ञान है, वही उनको जानता है परन्तु वह भी 
वाणीसे उनका वणेन नहीं कर सकता । भगवान्‌के सम्बन्धर्मे 
विस्तारसे जानना हो तो गीतप्रेससे प्रकाशित (भगवान्‌ क्या 
द ® नामकः पुस्तकको ध्यानपूर्वकं पढना चाहिये । 

श्र ०-सुपात्र मनुष्यके क्या रक्षण है 


ॐ ०-छुपात्र मनुष्य बही है, जिसमे दैवी-सम्पदाके गुण विकसित 
हां । दवी-सम्पत्तिके गुणोके विषयमे भगवानूने कहा है-- 


अभयं सत्सं द्धिक्ञानयोगव्यवयितिः । 
दान दमश्च यज्ञश्च खाध्यायस्तप आर्जवम्‌ ॥ 
अिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरयेश॒नम्‌ । 
द्या भूतेष्वलोटप्त्यं मादेव हीरचापलम्‌ ॥ 
तेजः क्षमा ध्रतिः चौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ 

( गीता १६। १-३) 
हे अजुन ! सर्वथा भयका अभाव, अन्तःकरणकी अच्छी 


प्रकारसे खच्छता + तत्वज्ञान के लिये ध्यानयोगमें निरन्तर द्द 
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यिति, साच्िक दान, इन्दरियोका दमन, भगवत्पूजा ओर अि- 
होत्रादि उत्तम कर्मोका आचरण, वेद-शाखोके पठन-पाठनपूवेक 
भगवत्‌के नाम ओर गुणोका कीर्तन, खधर्म-पार्नके च्यि कष्ट- 
सहन, रारीर ओर इन्द्रियो सहित अन्तःकरणकी सरङ्ता, मन, 
वाणी ओर शरीरसे किसी प्रकार भी किंसीको कष्ट नहीं देना, 
सत्रसे यथार्थं ओर प्रियभाषण, अपना अपकार करनेवाटेपर मी 
क्रोध न होना, कर्मोमिं कत्तपनके अभिमानका व्याग) अन्तःकरण- 
की उपरामता अर्थात्‌ चिकी चद्रकताका अभाव, किंसीको भी 
निन्दा आदि न करना, सव्र भूतप्राणियोमि हेतुरहित दया, इन्द्र्यो 
का विषयोके साथ संयोग होनेपर भी आसक्तिका न होना, 
कोमरुता, रोक ओर राखसे विरुद्र आचरण करनेमे खाः व्यथ 
चेषाओंका अभाव, तेज, क्षमा, घैर्थ, बाहर-भीतरकी यद्धि, किमे 
मी शत्रमावका न होना ओर अपनेम पूज्यताके अभिमानका 
अभाव दैवी-सम्पदाको प्राप्त हए पुरुषके ये ( २६ फ ख्घ्षण ह? 
प्र ०-म॒क्ति-धर्म ओर सांसारिक धर्म एकहैयादो मनुष्यकं 
कोन-से धर्मक्रा पाठ्न करना चाहिये, जिससे सुक्तिक्छी 
प्राप्ति दहो? 


उ०-क्रियाके खरूपसे अल्ग-अल्ग है । सांसारिक धमे भी 
निष्कामभावसे किया जाय तो वह भी सुक्तिदायक हो सकता है । 
सुक्ति-घमे तो मुक्तिदायक है ही । वणैभेदके अनुसार सां सारिक 
ध्मकरा खरूप ओर्‌ निष्काममावसे भगवत्‌-पूजाके रूपमे क्वि 
जानेपर्‌ परमसिद्धिरूप परमात्माकी प्राचिका विवेचन गीता 
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१८ वें अध्यायकरे शोक ¢ १ से ६ तक ओर सुक्ति-धमं यानी 
ज्ञाननिष्टाका खरूप १८ वे अध्यायके छक ४९ से ५५ तकः 
देखना चाहिये | 

अ्०-खर्ग ओर देवताओंका भवन एक दहीदहैयादो 

उ०्-एक हीह, देवताओकि भिन्न-भिन खोकोको ही खगं 
कहते हैँ | 

म्र ०-किन-किन देवताओंका स्मरण करना चाहिये, जिससे जीव- 
का निस्तार हो 


उ ०-परम दयादु, परम सुद्‌, परम प्रेमी, परम उदार, विज्ञानानन्द- 
मय, निव्य, चेतन, अनन्त सान्त सव॑राक्तिमान्‌ सृष्टिकत्तौ 
परमात्मदेव एक ही है । उप्ीको रोग बरह्म, विष्ण, हिव, ब्रह्मा, 
सूय, शक्ति, गणेरा, अरहन्त, बुद्ध, अद्काह, जिह्टोवा, गोड 
आदि अनेक नामोंसे पुकारते है । इस भावनासे पैसे 
परमात्माके किसी मी नाम-रूपका स्मरण-पूजन करनेसे 
जीवका निस्तार हो सक्ता है | 

प्र ०-जीव कौोन-कोन-सी गतिमे जाते हैं 

उ ०-नीच कमं करनेवाठे तामसी पापी जीव नरकोमे जाते हैँ । 
नारकीय गतिके दो मेद है--खानविरेष ओर योनि- 
विशेष । रोरव, महारौरव, ुम्भीपाक आदि नरको यमराज- 
के द्वारा जो यातनां मिती है वह स्थानविदोषकी गति है 
ओर देव, पितर्‌, मनुष्यके अतिरिक्त प्य, पक्षी, कीट, 
पतङ्क आदिमे जन्म ेना योनिविरोषकी गति मानी जाती 
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तेर॑स प्श -1-;3 
है । राजसी कमं करनेवाटे मनुष्य-योनिको ग्राप्त होते है ओर 
साखिक पुरुष ऊ ची गति-देव-योनिमें जाते है | 
गीताम भगवान्‌ कहते है 
ऊध्व गच्छन्ति स्वसा मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणव्रत्तिया अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 

(१४।१८) 
(स्वगुणे स्थित हए पुरुष खगादि उच खोर्कोको जाते 
है, रजोगुणमे स्थित राजस पुरुष मध्यम अथौत्‌ मनुष्यलोके ही 
रहते है एवं तमेगुणके कार्यरूप निद्रा, प्रमाद ओर आर्स्यादिमें 
सित दए तामस मनुष्य अधोगतिको अर्थात्‌ कीट, पड आदि 
नीच यःनियोको प्राप्त होते ह| 
ग्र०-खर्ममे गया इआ जीव वापस आतादहैया नहींश्क्या 
कोई वापस आया है ? 
उ०- मुक्त होनेपर जीव वापस नदीं आते । स्वगमे गये इए जीव 
वापस आते है । गीतामें कहा दहै-- (तीनों वेदम विधान 
किये इए सकाम कम॑ करनेवाटे, सोमरसका पान करनेवाटे, 
स्वर्म-प्रा्िके प्रतिबन्धक देव-कऋणरूप पापसे मुक्त इए पुरूष 
मुञ्चको यज्ञद्रारा पूजकर स्वगेकी प्राप्ति चाहते हैँ, वे पुरुष 
अपने पुण्योके फटरूप इन्द्ररोकको प्राप होकर स्वरम दिव्य 
देवताअके मोर्गोको भोगते है ओर वे उस विशाख स्वगं- 
छोकको भोगकर एण्य क्षीण होनेपर भृव्युखोकको प्राप्त हःते 
है । इ प्रकार स्वगके साधनरूप तीनों वेदम कहे इए 
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सकाम कम॑करे रारण इए भोगोंकी कामनावाले पुरूष बारम्बार 
जाने-आनेमे ही खगे रहते दै । (९) २०-२१) 
इससे वापस आना सिद्ध है । प्राचीनकाटमे महाराजा 
त्रिरु, ययातिं, नष आदि अनेक वापस आये हैँ | 


श्र ०-देवताओंके भवनमें गया हआ जीव फिर इस संसारर्मे जन्म ` 


ठे सकता है या नहीं 

उ ०-निष्काम साधक जो अर्चिमार्भसे ब्रह्मोकमें जाते है वापस 
नं आते । वे क्रममुक्तिके द्वारा परमात्माके परम धामे जा 
च है । परन्तु धूममार्मसे जानेवारे सकामी वापस आते 
ट । (गीता अध्याय ८ छोक २४ से २६ देखना चाहिये) 


८ न्द्‌ ग्य = 
छान्दोग्य ओर बरहदारण्यक उपनिषदूमे भी इसका विस्तारसे' 


वणेन है । विरोषरूपसे यह विषय समदना हो तो जौव- 
सम्बन्धा प्रश्नोत्तर शीर्षक टेख इसी पसक आगे 
देखना चाहिये | ॥ 

अर०-मान जिय, क्रंसी बीमार आदमीका रोग दो कवूतरोका 
खल व्यवहार करनेसे द्र होता हो, इसमे कवतर मारकर 
खल ख्गाना वतकानेवल़े ओर मारकर खून ख्गानेवाठे, 
इन दोनोमेसे क्रिसको पुण्य हज ओर किसको पाप ? 

० बीमारी आदिके च्यि किसी भी जीवकी हिंसा करनेवारे, 
वतलानेवाटे ओर हिंसासे मिली इई वस्तु कामे लानेवारे 
५ आसक्ति ओर स्वार्थं होनेके कारण पापके भागी 
ह्‌ । 
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तेदैस प्रश्च ७०३ 


अ ०-एक अविवाहित मनुष्य परख्रीके पास जाता है, उसको 
परखीसे दछुडाकर कोई उसका विवाह करा दे तो विवाह 
कराने ओर करनेवालेमेसे कोन-सा पापका भागी इआ ओर 
कौन-सा पुण्यका ९ 

उ ०-विवाहके योग्य पुरुषका शाखखानुकूल विवाह हो ओर विवाहके 
पश्चात्‌ खी -पुरुष न्याययुक्तं गृहस्थाश्रमका पाटन करं तो 
विवाह करने-करानेवाठे दोनों ही पुण्यके भागी होते हं । 

ग्र०-गति कितने प्रकारकी होती हे 


ङ०-गति अर्थात्‌ मुक्ति दो प्रकारकी होती है । शारीर रहते मी 
सम्यक ज्ञान प्राप्त होनेपर जीवन्मुक्ति हो सक्रती है, जीता 
हआ ही बह पुरुष मुक्त हो जाता है । इसीचिये उसको 
जीवन्मुक्त कहते है । ओर उसके शरीरका कायं भी 
्रारब्धालुसार चरता रहता है । रेसे जीवन्मुक्तकौ सिति 
बतकाति इए भगवान्‌ कहते हहे अघन ! जो पुरुष 
सं्वगुणके कार्यरूप प्रकाशको ओरं रजोगुणके कायरूप 
प्रवत्तिको तथा तमोगुणकरे कायरूप मोहको भी न तो प्रदृत्त 
होनेपर बुरा समञ्जता है ओर न निवृत्त हनेपर उनको 
आकांक्षा ही करतादहै। जो साक्षीके सद्दा यित इआ 
गुणोकरे दवारा विचङ्ित नहं किया जा सकता ओर गुण ही 
गु्णोमे बतंते है एेसा समन्ता इभ सच्चिदानन्दघन 
परमात्मं एकीभावसे स्थित रहता है, उस सितिसे कमी 


चायमान नदी होता ओर जो निरन्तरं आत्मभावमे सित 
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हआ दुःख-सुखको समान समञ्लनेवाखा है तथा मिद्धी, पत्यर्‌ 
ओर सुवर्णमे समानमाववाखा ओर प्रैर्थवान्‌ है तथा जो 
प्रिय-अग्रियको बरावर समञ्लता है, अपनी निन्दा-स्त॒तिमे भी 


समानभाववाखा है, मान-अपमानमें सम है, मित्र ओर वैरीके . 
पक्षम भी सम है वह सम्पूर्णं आरम्भोमे कर्तपनके अभिमानसेः 4 


न्य ~ 





॥ 
॥ | 


रहित इभा पुरुष गुणातीत कहा जाता है । (गीता १४। |, 


२२२५) यह गुणातीत ही जीवन्मुक्त है । दूसरी विदेह- 
मुक्ति मरणके अनन्तर होती है । अत्यन्त ऊँची सितिमें 
मरनेवाटेकी यही गति होती है । गीताम कहा है- 
4 ~ मर "रा ५ 
स्थित्वा स्थामन्तकालेऽपि बह्मनिवाणस्च्छति।॥ 
ष ् न (२। ७२) 
न्तकार्म भी इस निषठामे सित होकर ब्रह्मानन्दको प्राप्त * 
हो जाता है| 
भ्र०-दान देनेवाठे ओर दान ठेनेवाठे इन दोनोमिं किसको पुण्य 
दोता हे ओर किसको पाप होता है ? 


ॐ०-आसक्ति ओर स्वार्थको त्यागकर सत्पा्रमे जो दान दिया- 
च्या जाता है उसमे देने ओर ठेनेवाे दोरक दी परम 
भम-छाम होता है । स्वार्थबुद्धिसे टेनेवाञे सुपात्रका पुण्यं 
क्षय होता है ओर कुपा्रको नरककी गाति होती है। > 
इसी प्रकार स्वाथवुद्धिते सुपात्रक्रे प्रति दान देनैवाठेको पुण्य 
आर कुपात्रके प्रति देनेवाठेको पाप होता है । 
नीना वि यीर--- __ | 
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प्र ०-उदेद्यहीनता एवं निष्काम कर्ममे क्या अन्तर है ए 

उ०-उदेदयहन कर्म एवं निष्काम कमं दो प्रथक्‌ वस्तु है । 
उदेद्यहीन कर्म व्यर्थ होनेके कारण प्रमाद्‌-स्वरूप, तमोगुणके 
कार्थं एवं आत्माको हानि पर्हैवानेवारे है । शाखोमे इनका 
निषेध किया गया है | पर॒ निष्काम कमे अन्तःकरणको 
पवित्र करनेवाठे, परमात्माकी प्राप्िमे सहायक एवं कमे- 
बन्धनसे छुंडानेवाठे हैँ । निष्काम कमं उदेस्यदीन न, पर 
फटेच्छारहित अवद्य होते हे । जिस प्रकार एक नोकर 
त्वामीकी आज्ञा-पाठनको कर्तव्य जानकर, स्वामीको प्रसन 
करनेके व्यि कर्म करता है, उसका उदेश्य केवल माल्किको 
प्रसन्न करना ओर उसकी आज्ञा पाटन करना है । इसके 
अतिस्कि वह कर्मके किसी फर्से कोई सम्बन्ध नदीं रखता । 
फठ्का भागी तो माल्कि ही होता है । इसी प्रकार परम 
पिता परमेश्वरकी आज्ञा पाटन करते इए, कमफर्की इच्छाको 
त्याग करके केवर मगव्प्रीत्यथं कर्तव्यपाठनस्वरूप क्ये 
इए कर्म निष्काम कर्म होते है, इनमे आसक्ति ओर 
ममताको स्थान नहीं रहता । 
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अर ०-गन्तव्य स्थानके निश्चय विना राह चलना कैसे सम्भवदहै 
क्योकि प्रायः देखा जाता है कि कोई भी कार्यं छक्ष्य सिर 
किये विना नहीं होते । 


उ ०-उत्तम उदर्य यानी परमात्माकी प्रसनताका ख्ध्य रखकर 


४१ ये ठ = > + 
कम करने चाहिये । उदर्य रखना पाप नहीं । इच्छा, 


कामना, आसक्ति ओर ममता ही पापका मूढ हे | 

अ०-यदि कोई इरसे किसी वस्तुकी याचना न करके केवल 
ईर-भक्ति ओर श्दवर-प्रेमकी ही याचना करता है तो क्या 
इसको कामना नहीं कटेगे १ क्या यह मोँश निष्काम 
कटलायगी £ घन-घान्यके याचक कौड़ीके याचक ह ओर 
भक्त अमूल्य रलके याचक है । भक्तोके ख्यि भक्ति सुख है 
ओर धन चाहनेवाठ्ेके छ्य धन पुखदहे । इए तो दोनों 
याचक ही, पिर भक्तोमे निष्कामता कहँ रही ? 


=०-जो प्रेम केवल ब्रेमके व्यि ही होता है बहौ विद्युद्ध प्रेम है, 
उसके समान संसारम ओर कोई पदार्थं नहीं है । इसी 
म्रमका रकष्य कर जो स्वार्थरहित हो परमेशवरसे प्रेम करता 
दे, मुक्ति तो चिना चाहे ही उसके चरणोमे छोटती है । 


रस परमक कामना निमेढ पवित्र कामना है, इत उदेद्यसे ` 


ये जा = क ४ म + ०४ न 
व कि १ सकता नदीं होते | क्योकि इरवरमं प्रम 
टाना ।कसा भा कमका फल नहीं है, यह तो कोवि पट- 
त्यागका फल हे; निष्कामकर्मी क्मोकि फटव त्याग करता 
हे, पर वह त्यागके फल्का त्याग नहीं करता । श्रीभरत 
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ओर श्रीहन्‌मान्‌ आदिने इदवरमें प्रेम होनेकी याचना की 
धी । अवस्य ही यह याचना थी, पर कमोकि फर्की याचना 
नदीं थी; इससे उनको निष्कामतामे कोद दोष नहीं आया, 
वे सकाम नहीं समञ्ञे गये । क्योकि सकाम कर्मोका फर 
तो पुत्र-धनादि या स्वगीदिकी प्राचि है जो संसारमें 

पसानेवारे है; ईशर-प्रेम या ईश्वर-्राप्ति संसारसे उद्धार 
` करनेवारे हे | 
हँ, त्यागके फलका व्याग ओर भी श्रेष्ठ है; पर वह साधककी 
सममे आना कठिन है, उसे तो सिद्ध पुरुष ही समञ्च सक्ते हें 
` रेसा त्याग शर ओर शश्वर-प्राप्त भक्त ही कर सकते ह । तरसी- 
, दासजीने कहा भी है--- ` 
| हेतरहित जग युग उपकारी । तुम तुम्हार सेवक असुरारी ॥ 
अतः प्रेमका भिखारी बननेमे कोई आपत्ति नी, प्रेमका 
भिखारी तो हम भगवानको मी कह सक्ते है । कोई मनुष्य 
किसीसे किसी वातकी इच्छा न रखकर हेतुरहित प्रेम करे तो 
वह प्ररांसाका द्यी पात्र है, फिर उपसत परम प्यारे परमेश्वरसे प्रेम 
करना तो बहत ही प्ररासनीय है । इस प्रेमके त्यागकी वात 
भगवानने कहीं नहीं कही, इसे तो धारण करने योग्य ही 
? बतराया गया है । ॑ 
ग्र०-गीतामे जाहि शत्रुम्‌” इत्यादि वचनोमे भगवान्‌ इच्छाको 
रातरुवत्‌ बतखाते हे, पर॒ श्धरममाविरुदधो मूतेषु" इत्यादिमं 
धमानुकूट इच्छाको विपेय भी करते है एवं विना इच्छाके 


((-0 21811 ५811 ।<8॥. 1411260 0 €800011 





८ तच्व-चिन्तामणि २ 


कायं हो नहीं सकते, क्योकि विदाध्ययनकी इच्छाके त्रिना 
पटा नहीं जाता, भूखक्रे व्रिना खाया नहीं जाता, तो रिरि 
धार्मिक कार्योकी भी इच्छा करनी चाहिये या नहीं £ यदि 
करनी चाहिये तो वक्ष्ये दास्यामि इसक्रो गीतामें अनुचित 
क्यो वतरते हं क्या दान करना धम नहीं दहै यदि 
सकाम कमं मुक्तिदायक नहीं है तो ध्वर्माविरुद्र' यह क्यो 
कहा गया 
उ ०-उदेस्यपूर्तिके च्य की इई इच्छा ओर फटप्राप्तिकी इच्छामे 
वहत अन्तर है । उदेद्यपूर्तिकी इच्छा पञ्च्छा नदीं है । 
निष्काम करमोमिं फक्क इच्छाका त्याग है , कम॑ करनेकी 
<खाकरा त्याग नही, अतः धार्मिक कर्म करनेकी इच्छ 
करनेमं कोई दोष नह, पर उन करमो पालकी इच्छा नहीं 
करन चाहिये । मगवान्‌ने श्रीगीतामे कहा है 
एतान्यपि तु कमाणि सङ्ग त्यक्त्वा एलानि च । 
कतेव्यानीति मे पार्थं निधितं मतय॒त्तमम्‌ ॥ 
| (१८।&) 
र । हे पाथं ५ यह यज्ञ, दान ओर तपरूप कर्म तथा ओर भी | 
1 ठ कम, आसक्तिको ओर फटोंको त्यागकर्‌ अवश्य करने 
चाहिये, रसा मेरा निश्चय किया हआ उत्तम मत है ।' ` 3 
स्वा्थरदित उत्तम कर्म करनेकी इच्छा नि्मक पवित्र इच्छाहै, ` 
यह कर्मोको सकाम नहीं बनाती । इसको सकाम मानकर कर्य 
न करना तो भरमम पड़ना है । फिर उत्तम कर्म होगि दी वैसे 
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"जाहि शत्रुम्‌” इस शोकम भगवान्‌ने जिस इच्छाका निषेध किया 
है वह संराय ओर रागदेषमूलक इच्छा है, जिसका परिणाम पाप 
है । इस छोकके पृचैका शछोक, “श्रथ केनः (३।३६ ) जिसे 
अजुनने शंका कौ है, देखनेसे ही इस बातका साफ पता चर जाता 
है । यह निन्दनीय इच्छा है, पर “धमिरुद्धोः इक्त छोकके 
अनुसार जो घमानुकूर कामना है, उसकी भगवाननं प्ररांसा ही 
की है | भगवानूमं प्रेम करनेकी इच्छा या भगवानमें प्रेम होनेके 
व्यि कर्म करनेकी इच्छा विद्र इच्छा है, एवं भगवत्‌-प्रा्षिमें 
हेत होनेके कारण उसको भगवान्‌ने अपना स्वरूप दही वतलाया 
है | स्वा्थरहित धममपाटनकी इच्छा विधेय है ओर्‌ उसके फठ्की 
इच्छा त्याज्य है । अतः विवेकपूवेक विचार करनेसे गीताका कथन 
कहीं असंगत प्रतीत नदीं होता । केवर छोकोके अथैमेदको न 
समञ्नेके कारण ह्वी विरोध-सा प्रतीत होता है, समन्न टेनेपर्‌ 
विरोध नदीं रहता । 

"यक्ष्ये दास्यामः इस इटोकमें यज्ञ-दान आदिके करनेकीं 
इच्छाको निन्दनीय नीं बतलाया गया है | अभिमान ओर्‌ 
अहंकारपूवंक दम्भसे यज्ञ-दानादि करनेके भाव प्रकाशित करनेवाडे 
आसुरी प्रकृतिके मनुप्योकी निन्दा कौ गयौ है । यज्ञ, दान अवदय 
करने चाहिये, पर॒ उनका विधिपूर्वकं करना कर्वभ्य है; वेव 
दिखोवा दम्भपूवेक कयि हए यद्न-दानादि कर्म घमं नहीं हैँ | अतः 
इस शोकम आसुरी भाववाटे मनुष्योकी निन्दा की गयी है, यज्ञ- 
दानादिकी नहीं । 
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सकाम कर्म धर्मानुकूढ होनेपर मी सुक्तिदायक नहीं यह 
ठीक है, परन्तु कामनारूप दोष निकार देनेपर वे स॒क्तिदायक हो 
जाते हँ } रेखा ही करनेके छ्यि भगवानने कहा है । एवं घ्म- 
पारनकी इच्छा भगवान्‌का स्वरूप ही है अतः -धमाविरुदोः इस 
छोकमं कोद दोष नहीं आता । 


ग्र०-ग्रायः देखा जाता है क्रि मन निस ओर जाता है इन्द्रियां 
मी उसी ओर जाती है, सनके विना कर्मन्दियां कोई काम 
नहीं कर सकतीं, यदि किया भी जातादहै तो ठीक 
नदीं होता । यदि मन ही क्रमे ख्णा रहा तो इन्द्रियां 
सांसारिक काम कैसे कर सकेगी 2 फिर ^तनसे काम, 
मनसे राम “मच्चित्ता मद्रतप्राणाः के साय व्युध्यस्व 
केसे होगा ? ॥ 


उ ०- यद्यपि आरम्भमे ^तनतते काम, मनते राम होना बहत 
ही कठिनि है, क्योकि यह खाभाविक बात है कि 
इन्द्रियां जिस ओर्‌ जाती, मन भी दौडकर उसी तरफ 
चखा जाता है, पर विशेष अभ्यास करनेसे इस खभावका 
परिवतेन हो सकता है- यह आदत बदटी जा सकती 
हे । जिस प्रकार नटी अपने वैरोके तट्ओमे सग बोधकर 
वँंसपर्‌ चद्‌ जाती दहै ओर गाती-बजाती इई रस्सीको 
हिखते इए उसी रस्सीपरसे दृसरे बोँसतपर चटी जाती है, 
उसके प्रायः सव इन्द्रियोसे ही अरूग-अर्ग काम होते इए 
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भी मन पैरोमें रहता है, यह उसके साधनाका फर हे । 
इसी प्रकार अभ्यास करनेसे मनुष्यका मन भी परमेश्वरम 
रह सकता हे एवं इन्िरयोके कार्योभिं वाधा उपस्थित नहीं 
होती । भगवानने गीतामें कहा है-- 


तसात्सर्वेषु कालेषु मामदुखर युध्य च। 
मय्यपिंतमनोबुद्विमोमेवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥ 
(८। ०) 
हे अजन ! त्‌ सव्र समय निरन्तर मेरा स्मरण कर ओर युद्ध 
भी कर, इस प्रकार मुञ्लमें अपण किये इए मन-बुद्धिसे युक्त इआ, 
निःसन्देह सुञ्लको ही प्राप्त होगा ।' 


यदि एेसा सम्भव न होता तो भगवान्‌ इसका निर्देश ही 
कसे करते £ भगवान्‌ तो यहो मन-बुद्धितक अपण करके युद्ध 
करनेको कह रहे हैँ । यदि युद्ध करते हए भी भगवानमे मन- 
बुद्धि ख्गाये जा सक्ते हैः तो दृ सरे कामोको करते इए भगवानमे 
मन-बुद्धि ख्गानेमे कठिनता हयी क्या है £ 


मनकी मुख्य व्ृत्तिको ईश्वरम ख्गाकर गोणव्रत्तिसे अन्य 
कार्योका करना तो साधारण बात है, सहजसाध्य है । क्योकि 
मनुष्योमे प्रायः देखा जाता है कि वे मन दृसरी जगह रहते इए 
पुस्तक पढ़ते रहते एव सुनकर छिखिते रहते है । अतः उन्द्ियोका 
कायं मन दुसरी जगह रहते इए भी हो सकता है । रका 
तत्व जान टेनेपर्‌ तो ईश्वरम नित्य-निरन्तर चित्त रहते हए सम्पुर्ण 
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इन्दरियोका कार्य सुचारुख्पत्ते होनेमें कई आपत्ति हौ नह। 
आती । जिस प्रकार सुवर्णे अनेक आभूषरगोको अनेक प्रकारसे 
देखते इए भी सुनारकी सुवर्णवुद्धि नित्य वनी रहती हे, वसे ही 
परमेश्रकरो जाननेव के पुरुषकी सवत्र परमेश्वरवुद्धि निरन्तर बनी 
रहती है । गीताम कहा है-- 

सवब्ूतददखतं चा मा भजतयकृत्वमाखतः । 


क ५ 


सवथा वतमानोऽपि ख योगी समयि वतते।। 
(&।२१) 
इस प्रकार जो पुरुष एकीभावमे सित आ सम्पूर्ण भूरतोमिं 
आत्मरूपसे स्थित सुञ्च सचिदानन्दघन वासुदेवको भजता है, वह 
योगी सवर प्रकारसे वतता इआ भी मुञमे बर्हत है, कयोक्रि उसके 
अनुभवमं मेरे सिवा अन्य ङु है ही नहीं । 


ग्र ०-क्या प्रारग्पकरे प्रकोपसे कम॑-लातन्त्रयम बाधा नहीं पड़ती 
जीवसे “जेता हयो भवितव्यता वैसी उपै बद्धि" इसके 
अनुसार जत्ररदस्ती कम करवाकर सजा क्यो दी जाती 
हे ? इसमे उसका क्या दोष है 
क्या गोखामीजीके-- 

जपा हो भवितव्यता बेसी  उपजे बुद्धि 

एवं -- 
सा परत इस पाव्रह्म सर धुन-पुन बहताय । „, 
काठर्हिं कमहं इश्वरं मिथ्या दोष रुगाय ॥ ` 
क्या इन दोर्नोमिं आपसे विरोध नप्ता 


(-0 180 ५210 ।<8॥. 14 2100111 





शंका-समाध्ान ७५२ 


ऊ०-प्रारव्धके प्रकोपसे कम॑खातन्त्यमें विरोष बाधा नहीं पडती, 
वयोकि सुखदुःख आदिकी प्रा्िमं हेत॒भूत खी-पएुत्रादिकी 
प्राप्ति ओर नारामे दही म्रारब्धकी प्रधानता दहै । नरवन 
पण्य-पापके करनेमे प्रारब्धकी प्रधानता नदीं समञ्जी जाती | 
"जेसी ह्यो भवितव्यता वैस उपज बुद्धिः मतिरुत्पद्यते 
तादग्‌ यादशी मवितव्यताः करतलयतमपि नस्यति यस्य 
मषितन्यता नास्ति'-ये कथन प्रारव्धकृत सुख-दुःखादिके भोग 
करानेके विषयहीमे कटे गये दै । नवीन कर्मोसि इनका कोहं 
सम्बन्ध नदीं है । नवीन कम करनेमे तो रागदेषादि दी हेठ है 
ओर उनका चेष्टा करनेसे नाश हो सकता है । अतः नवीन 
कर्मों मनुष्यकी खतन्त्रता है ओर इसीट्यि यह उनके फर्का 
भागी सम्न्ञा जाता है। छर या प्रारव्धकी इसमं कई 
जबरदस्ती नहीं है । 
तुकसीदासजीके दोनों दोहे युक्तिसंगत एवं न्याययुक्त हँ । 
इन दोनोका अपसम कोई सम्बन्ध नही है । “जती हो मावेतव्यता 
वैसी उपज बुदि' यह प्रारन्धमोगके विषयमे एवं स परत्र दुख 
पावहीः कर्तैन्यपाटनके विषयमे है । जो मनुष्य कर्तभ्यपाटन 
नदीं करता उसको अवद्य ही कष्ट उठाना पडता है । अतः 
इनमे कोई विरोध नर्द है । 
ग्र०-यदि र्रर सवद्र्टा, सर्वान्तयामी, सर्वशक्तिमान्‌ है तो पिर 
अन्धेको गिरनेसे क्यौ नहीं वचाता, निर्बख्की रक्षा क्यो 
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नहा करता, मूखंको विष खानेसे क्यो नहीं रोकता 
यदि वह न्यायपरायण ओर शरणागतवत्सट है तो निवल, 
अन्धे, मूख जीवक प्रवर रात्र ओसे रक्षा क्यो नहीं करता १ 
क्या दयावान्‌के छ्यि विना पृक्ते रास्ता बतलाना मना है £ 
क्यों बह जीरवोँके दुःख-दृद्योको देखता रहता है 





उ ०-ईश्र सर्वद्रष्टा, सर्वान्तर्यामी, न्यायकर्ता ओर सर्वाक्तिमान्‌ ` 
दै, इसमें कोई सन्देह नहं है । वह अन्धेको बचानेके | 
च्ि, निवेर्करी रक्षाके च्थि, मूर्खको विष खानेसे | 
रोकनेके स्यि महात्माओं एवं शाखोद्रारा बरावर चेष्टा करता ` 
है । हृदयमे सित रहकर बरावर सचेत करता रहता है । | 
इसपर मी यदि सनुम्य शास ओर महात्मा्ओकी आज्ञाका 4. 
उछ्छषन करके, हदयस्ित $रकी दी इई सत्‌-परामशेको । 
न मानकर जव्ररदस्ती विष मोजन करे. गडटेमे पडे एवं 
निषिद्ध कर्मोका आचरण करं तो उसको उन नियमोके 
भग॒करनेसे वल्पूवैक रोकनेका नियम शरक न्यायाख्य- 
मे नहीं है | 





जीव मोहरा अन्धा एवं निर्गर-सा हो रहा है । इसील्यि 
कामक्रोधादि प्रवर दात्र इसे सताते हे, फिर भी यह अभागा उस ` प 
इश्वरकी दथाकी ओर खयाट नहीं करता । जो इश्वर बार-बार 
इसको सचेत करता एवं इन सशत्र ओंसे वचनेके खियि बरार 
परामरां देता रहता है, उस सर्वज्ञसे इस जीवकी परिखिति 
चिप नहीं है) वह सवैरक्तिमान्‌ तथा न्यायकती भौ है । | 
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जीवोको वचानेके स्यि न्यायानुकूठ सहायता भी देता दै, पद- 
पदमे सावधान करता रहता है, पर अज्ञताके कारण जीवन 
समञ्च तो इसमे उस श्थरका क्या दोष १ यदि सूरयके प्रकाशे 
नत्रोके दोषके कारण उल्ट्को अन्धकार माद्म हो तो सयका 
क्या दोष ? 

परमेश्वर तिना पूछते माम॑ वबतानेवाला एवं हेतुरहित प्रेम 
करनेवाला है । वह तो शाकल एवं महात्माओंदारा सत्परामस ओर 
सत-रिष्ा देता है, जीवोको दुःख देकर तमाशा दखना उस्र 
दयादुके प्रमी खभावसे बाहरकी बात है 1 ये जीव अश्ञानवस 
अपने-आप भूक्ते दुःख पाते है । वह. दया परमेश्वर तो इन 
दुःखी जीवको पूर्णतया सहायता करनेके च्यि सव प्रकारसे 
तैयार है । पर पापी जीव अश्रद्धा ओर अज्ञानके ५.५ उस 
परमेशवरसे काम नदीं उठते । जिस प्रकार दीपकरके पास पतंगोको 
देखकर दयाटु पुरुष उन पतंगोको ्रचानेकी अनेक चेष्टा करते 
है, पर इस रहस्यको वे पतंग नर्हा समञ्च सकते, जत्ररन जठ ही 
मरते है । उसी प्रकार ईशवरके बार-बार वचनेपर्‌ भी ये अभागे 
जीव संसारके इस अनित्य तुच्छ विषरयजन्य सुखकी रोभनीय 
-चमकमे चौधियाकर उस अतुलनीय आनन्ददाताकौ दयाको भूक 
जाते है एवं इसीमे फस मरते हे । 
्र०-भगवान्‌ जिनके स्यि ध्वोगक्षेमं वहाम्यहम्‌, (९ । २२) 

ददामि बुद्धियोगं तम्‌, (१०।१०) नचिरात्‌ मत्युसंसारसाय- 

रात उद्धर्ता, (१२ । ७) गतिर्भतां ्रमुः साक्षी निवापः 
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शरणं सुहत्‌, (९ । १८) अभयं सवमूतेभ्यो ददामि; 


(वा०रा० ६।१८।३३) आदि कहते है, उनके सदश 


भगवान्का कृपापात्र मनुष्य केसे वने £ क्या मनम काम- 

क्रधादि विकारोको भरे रखनेवारे मनुष्य मी रश्वरके 

कृपापात्र माने जाय ? एवं इश्वरके मित्र रहते इए भी क्या 
ग-द्रेपादि चोर-डाकू्‌ जीवोंकी फजीहत करते हैँ 

ड ०- एसा क्रपापात्र वननेका उपाय भगवान्‌ने इन शछोकोके 

पहटे छोकोमं ही बतखाया है | जैत्े-- 

चच्त्ता मद्तव्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नेत्य तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 

जेन ( गीता १०। 8 ) 

म मन र्गनेवारे ओर मेरेमे ही प्राणोको 

सपण करनवाट भक्तजन, सदाह मेरी भक्तिकी चचकि द्रा 

आपसमं मरे प्रमावको जनाते हए तथा गुण ओर प्रभावसहित 


मरा कथन करते हए ही सन्तष्ट होते है ओर स॒ञ् वासुदेवम दी 
निरन्तर रमण करते है |; 


ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यसख मत्पराः | 
अनन्यनव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 
( गीता १२।६) 
जो मेरे परायण हए भक्तजन सम्पृणं कार्मोको मेरेमे अपण 
करके मुज्ञ सगुणरूप परमेश्वरको ही तैखधाराकें सदर अनन्यं 
ध्यानयोगसे निरन्तर चिन्तन वरते इए भजते हे | 
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इन उपार्योका साधन करना चाहिये । इनका साधन 
करनेसे मनुष्य भगवान्‌की पूणं दयाका पात्र बन जाता है । उसको 
भगवान्‌ अपना वास्तविक त जना देते हें । तुख्सीदासजीका 
यह कहना बहत ही ठीक दहै-- 


सोई जानत जेहि देह जनाई । 

जिसके मनमे काम-क्रोधादि विकार भरे इए हं बह भी 
$्टवरकी दयाका समानभावसे अवद्य पात्र है, पर्‌ अज्ञानवडा वह 
भगवदयाका छाम नही उठा सकता । जिस प्रकार अज्ञानी एुरुषको 
गद्धाके किनारे रहते इए मी तिना ज्ञानके उससे छाम नही 
होता, दरिद्र मनुष्यको घरमे पारस रहते इए भी उसको पत्थर 
समञ्लनेके कारण खाभ नहीं भिख्ता । इसी प्रकार दृद्वरका तव न 
जाननेके कारण अज्ञानी उससे खभ नहीं उठा सकता) क्योकि 
$््वरके विषयमे जो जितना जानता ह वह उतना ही खभ उठ 
सक्ता हैः । 

यद्यपि शईडवर सत्रका प्रेमी, सुद्‌ ओर रक्षक है पर जो 
श््वरको त्रेमी ओर मित्र समन्ता हे, परमेदवर्‌ उसीकी सव्र प्रकार 
रक्षा करता है । जो उसको एेसा नर्द समञ्ञता, उसक रक्चाका 
भार ईद्वरपर न होनेके कारण उसे ये कामक्रोधादि डाकृ्‌ 
टप्ते रहते है, क्योकि जो श्द्वरको नहं मानता या उससे 
सहायता नदीं चाहता, ईद्वर उसकी सहायता करनेके ट्य 
बाध्य नहीं है । ईद्वर न्यायप्रिय है एवं न्यायपरायणताको रखते 
हए ही दयाटु हे । 
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अ ०-वह कोन-सा उपाय है जिससे इस्वर प्राणसे भी बदढकर्‌ 
प्यारा टगे 2 

उ ०-ईद्वर क्या है 2 इस बातका रहस्य जान टेनेपर अर्थात्‌ 
इरवरको यथाथंखूपसे जान ठेनेपर इ्वर प्राणोसे मी वढकर 
प्यारा ठग सकता है । 


भ्र ०-तुरुसीदासजीने कहा है कि ईर्वरका कृपापात्र उसीको 
समञ्ना चाहिये जिसके मनोविकार दूर हो गये हों एवं 
जिसके प्रमु साश्ची, गति, सुद्‌ हो । मै तो $ख्वरको 


अपना हितैषी तमी समञ्ु जव वरे मेरी राग-वेषादिसे 
रक्ता कर्‌ | 


ॐ °- ईश्वर समानभावसे सवका प्रमु ; सुद, साक्षी होते इए 
भी जो उसको वैसा समञ्च टेता है उसीके स्थि ये गुण 
पलीमूत होते हे । जिस क्षण आप श्रको परम हितैषी, 
प्राणोसे बढ़कर प्यारा समञ्च ठेगे, उसी क्षण आपके मनो- 
विकार राग-देषादि डाकू समूर ना हो जारयैगे । उसी 
समय आप ईघरकी विरोष दयाके पात्र समञ्च जार्यँगे | इसी 
भावको सामने रखकर तुरुसीदासजीने कहा है-उसीको 


<वर्का कृपापात्र समञ्लना चाहिये, जिसके मनोविकार 
दूरे हो गये हो| 


अ ०-विविध साधनमारगेमिं अथात्‌ ज्ञानयोग, धमाचरण 4 भक्ति 


साध्रनोते 
आदि सभी साधनोमें प्रेमयोगको श्रेष्ठ बतलाया गया है, 
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क्योकि गीताके श्वहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपते 
(७ | १९.) इस कथनके अनुसार दूसरे साधन दीर्घ॑काठ्के 
वाद्‌ परम पद देते हैं । जो सिद्धि प्रेमोपासक नामदेवजीको 
- तीन-चार दिनम ही प्रप्त हो गयी, वही ज्ञानिर्योको 
। बहुत जन्मोके बाद मिती है । क्या यह ठीक है ९ 
ड ०-ज्ञान, योग, धर्माचरण, भक्ति आदि समी साधनम प्रघान 
तरेमयोग है । यानी प्रेमसे-अनन्य भक्तिसे भगवान्‌ बहुत 
शौर प्रत्य दर्खन देते है ओर वे तवसे जाने भी जाते 
है । गीतामे कहा दै- 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव॑विधोऽजन । 
४ ज्ञातं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ 
(११। ५४) 
हे श्रेष्ठ तपवाठे अर्जुन ! अनन्यभक्ति करके तो, इस 
प्रकार चतुर्भुज खूपवाढा मै प्रत्यश्च देखनेके यि ओर त्त्र 
जाननेके स्यि तथा प्रवेश करनेके च्थि अथात्‌ एकीमावसे प्राप्ठ 
ह्ोनेके च्यि भी दाक्य द्रु ।' 
इसमे को$ सन्देह नही, पर आपने जो अन्य साघर्नोक 
बहत कालके वाद मोक्षफर देनेवाठे बतलाते हुए "बहूनां जन्म- 
नामन्ते इस गीताके छोकका उदोहरण दिया सो ठीक न्ह हे, 
क्योकि यह ज्ञान ओर भक्तिके साधनकरे फलका मेद नहीं बतलाता, 
परन्तु भक्तिके फलका ही वर्णन करता है । चार प्रकारके भकतर्मि 
से ज्ञानी मक्तको श्रेष्ठ ओर टकम बतठानेके लिये यह शोक कला 
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गया है । अतः इसका अभिप्राय यों समञ्ञना चाद्ये क्रि बहत 

जन्मोके वादके अन्तिम जन्ममे मनुष्य भगवान्‌ वासुदेवको स्वरूप 

समञ्चकर प्राप्त करता हे | 

श्र ०-आत्महत्या किसे कहते हैँ १ क्या ऋपि शरभंग, कुमारि भट 
आदिकी मृत्यु आत्महत्या नहीं कहटखायगी 2 क्या श्रकै 
च्य विवरा होकर प्राणव्याग करना आत्महव्या नहीं 
कहटखायगी 





उ ० -आत्महत्या दो प्रकारकी होती दै-एक न्यायविरुद्ध काम, 
रोध, रोम आदिके वामे होकर प्रयत करके हठपूवंक 
दहसे म्राणोका वियोग करना, एवं द्सरी मसष्य-जन्म 
पाकर आत्मके उद्रारके चये प्रयत्न न करने कारण पुनः च 
संसारके जन्म-मरणरूप चक्तरमे पड़ जाना । 





ऋषि दारभगक्रा चितामे प्रवेश, कुमारिठ भका तुसमे जटना | 
जात्महत्या नह। कहटाती, क्योकि इनका कार्य न्याय,चित था । | 
१ ऋ टौ न, ् | 
ईश्वरके लिये विवा होकर प्राणत्याग करनेवाटेकी भी मव्य ॥ 


॥ ध ू न 
आत्महत्या नरह कहटायगी, पर शाखे रेसे हठकरो शस्वर- 
प्राक्तिका साधन नहीं बतलाया है | | 
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रैर ओर संसार 
1 क 

एक सजन निभ्नट्िखित प्रश्न करते हे | 
्र०- वेद, पुराण, शाख तथा अन्यान्य मर्तोके प्रन्थोके देखनेसे 
परायः यही पता क्ता है किं कर्मकरे अनुसार ही जीवात्मा 
एक योनिसे दसरी योनिम जन्म टेता है । यदि एसा 
ही है तो आरम्भमें जव संसार्‌ बना ओर प्रकृतिके भिन- 
भिन्न सदो (देहो) मे यद्ध, निर्मट, करमशूल्य आत्माका 
्रबेशा इ आ, उक्त समय आत्माको कोन-सा कम॑ लागू इआ 
यदि आत्माका आना-जाना खामाषिक है तो भक्तिकौ क्या 

आवद्यकरता `: 

ड०-गुणों ओर कर्मोकि अनुसार ही जीवातमा सदासे चौरासी 
लाख योनियमें जन्म देता फिर्ता है । मनुष्य, कौट) पतग 
आदि प्रकृतिरचित योनि्योः स्रि आदिमे प्रकट होती 
हे ओर सृष्टिके अन्तम उसी प्रकृतिम वैसे ही ख्य हो जाती 
है जैसे नाना प्रकारके आमूषण खणेसे उत्पन्न होकर 
अन्ते खर्णेहीख्यहो जतिहै। कारणरूप प्रकृति 
अनादि है। जिसको जीवात्मा या व्यष्टिचेतन कहते हैँ 
उसका इस प्रकृतिके साथ अनादिकार्से सम्बन्ध चखा आ 
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रहा है । अवद्य ही यह सम्बन्ध अनादि ह्ोनेप्र भी प्रयत 
करनेसे छुट सकता है । इस सम्बन्ध-विच्छेदको ही युक्ति 
कहते टै ओर इस सुक्तिके य्यि ही मक्ति, कर्म ओर 
ज्ञानादि साधन वतटखाये गये हैँ | 


आत्माका आना-जाना रेसा खाभाविक नहीं है जिसके ` 
रुकनेका कोई उपाय ही नद्धो) यदि यह कहा जाय कि 


` जीवात्माका आना-जाना जव सदासे ही खमावसिद्र है तो फिर 
ह सदा ह रहना भी चाहिये क्योकि जो वस्तु अनादि होती है 
चहं सदा ही रहती हे ।' परन्तु यह कथन टीक नही, क्योकि 
जावात्माका आना-जाना अज्ञानजनक है । अज्ञान या भूल ही 


एक एसा वस्तु है जो अनादि होनेपर भी यथार्थ ज्ञान होनेके ` 


सायदही नष्ट हो जाती हे । यह वात समी विष्ोमे प्रसिद्ध है। 
एक मनुष्यको जव किसी नये विषयका ज्ञान होतादहै तो उस 
विषयमे उसका पूर्वका अज्ञान नष हो जाता हे, परन्तु वह अज्ञान 
यथाय ज्ञान न होनेतक तो अनादि ही था, उसके आरम्भक 
कोद भी तिथि नहीं थी | जव भौतिक ज्ञानसे भी भोतिक अज्ञान 
नष्ट हो जाता है तव पररमार्थ-विषयक यथार्थं ज्ञान होनेपर 
अनादिकारसे रहनेवाठे अज्ञानके नष्ट हो जानेमे आशचर् ही क्या 
है £ प्रत्युत इसमें एक विरोषतादहैकिप रमात्माके नित्य होनेसे 
उसका ज्ञान मी नित्य है । इसी ज्ञानक चयि भक्ति आदि साधन 
करने चाहिये | 
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ग्र ०-आरम्भमे जब संसार बना ओर इसमे मनुष्य, पञ्च, पक्षी, 
वृक्ष आदिके साचे (शारीर) वने, वे केसे वने क्या 
तच्वोके परस्पर संयोगसे आप-ही-आप सव कुछ बन गया £ 
यदि रेसा ही माना जाय तो इस समय भी प्रकृति, तत्त्व 
ओर आत्मा तो वही है किन्तु आप-से-आप कोई सांचा 
नही बनता । यदि यह माना जायकिं खेयं यद्ध बुद्ध 
परमात्माने स्थूक शारीर ॒धारणकर अपने हासि प्रत्येक 
सोचे (रारीर) को गढा है, तो सन्तनि. परमात्माको 
निराकार क्यो बतलाया है १ खी-पुरुषके संयोग तिना स्थूल 
रीर बनना भी सम्भव नहीं । यदि किसौ प्रकारं वन भी 
जाय तो वह एकदेशीय व्यक्ति सर्वव्यापी नहीं हो सकता । 


~क ~ 
| 


उ ०-ग्रकृतिकी शरुभातका बनाया हआ कोई भी संसार नी 
माना जा सकता । श्युरुआत माननेसे यह सिद्ध हो जायगा 
कि पहटे संसार नदीं था, परन्तु एसी बात नदीं है । 
-त्प्ति-विनाराखरूप प्रवाहमय संसार सदासे ही है, एेसा 
माना गया है । यदि यह मान टं कि शुरू-शुरूमे तो 
किसी भी काले संसार वना दी होगा तो इससे राख्ल- 
कथित ससारका अना दित मिथ्या हो जायगा 1 केवर 
साख्रोकी ही वात नही, तकंसे भमी यह सिद्ध नहींहो 
सकता । पूर्वमे यदि एक ही शुद्ध वस्तु थी, संसारका कोई बीज 
नहीं थातो वह किंस कारणसे, कैसे ओरं क्यो बनता £ 
अवदय ही यह सत्य है कि सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर अनहोनी 
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वात भी कर सकतादहै, परन्तु त्रिनाद्दी कारण जीर्वोके 
कः रे ¢... ५ प ल. (५ मेनन 9 

कोई मी कमं न रहनेपर मी भिन-मिन ितियुक्त ससारको 
देर क्यो रचता £ यदि त्रिना दही कारण, ईश्चरने यह 
मेदपृणं खट रची तो इससे ईखरमें वैषम्य ओर नैधण्यका 
दोष आता दहै जो ईश्वरमं कदापि सम्भव नहीं | 


यदि यह कहा जाय कि र्वर-सकाडशके विना ही केवक 
प्रकृतिसे ही संसारकी रचना हो गयी तो प्रथम तो प्रकृतिके जड 
हःनेसे एेसा सम्भव नही, दृसरे जव पटे प्रकृति शुद्ध थी तो 
पीस किसी काठ्मे खभावसे उसमे नाना प्रकारकी विक्रति, 
तिनाही वौज ओर तिना ही हेतुक वौसे उत्पन्न हो गयी १ यदि 
प्रकृतिका खभाव ही रेषा है तो बह पहटे भमी वैसा ही होना 
चा देये ओर यदि पहले भौ एसा ही था तो विकति-गरकृति यानौ 
सपार अनादि ठहर ही जाता है | अतएव '्पहटे प्रकृति श्र 
यी, खभावसे या ईरकी इच्छासे अकारण ही संसारकी उत्पत्ति हो 
गयी' यह बात राल्र ओर तर्क॑से सिद्र नहीं होती । इससे यही 
समञ्लना चाहिये कि परमात्मा, जीव, प्रकृति ओर प्रकृतिका कार्य 
चराचर योनियं सहित संसार-कर्म ओर इनका परस्पर सम्बन्ध-ये 
अनादि हे | इनमें प्रकृतिका क यरूप संसारं ओर कर्मतो 


उत ल ति 4 विन > ५ हरू 9.४ है + । 
९4 तननाराकरं प्रवःहरूपमे अनादि हैँ | इनका श्यायी एक-सा 


खरूप नह। रहता । इसय्यि प्रकृतिके कार्यरूप संसार ओर कर्म- 
को आदि-अन्तवाटे, क्षणमंगुर्‌, अनित्य ओर नाशवान्‌ बतलाया 
दै । प्रकृति ओर प्रकृतिका जीवके साथ सम्बन्ध अनादि है, परन्त॒ 
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सान्त है । इस विषयका विंरोष वर्णन (तचव-चिन्तामणिः भाग १ 
रेख-संख्या २ में श्रम अनादि ओर सान्तहैः शीर्षक ठेखमें 
देखना चाहिये । 

बहुत सुक्ष्म विचार ओर राखोके सिद्वान्तोंका मनन करनेसे 
ग्रकरृति भी अनादि ओर सान्त ही ठ्हरती है। वेदान्त-शाख 
ग्रकरेतिको परमेश्वरके एक अरामं अध्यारोपित मानता है । वेदान्तके 
सिद्रान्तसे ज्ञान होनेपर अनादि प्रकृतिका भी अभाव दहो जाता 
है । सांख्य ओर योगरा्ल, जो अत्यन्त तकौयुक्त दरान है ओर 
जो ग्रक्ृति-प॒रुषरको अनादि ओर नित्य माननेवठे है वे भौ 
कृति -पुरुषके संयोगको तो अनादि ओर सान्त मानते हे । 
इनके संयोगके अमावक्रो ही दुःखोका अभाव मानते है ओर 
उसीको सक्ति कहते है ओर यह भी मानते हैँ कि जो जीव मुक्त 
या कृतकृत्य हो जाता है उसक्रे ख्यि प्रकृतिका विना हो गया, 
म्रकृति उन्हीके य्यि रहती है जिनको ज्ञान नहीं है । 

कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्‌ । 

(योग० २१२२) 


इन दर्शनोनि यह मी मानादहै कि प्रकृति ओर पुरुषक्री 


`~ प्रयक्‌ पथक्‌ उपर्ब्धि संयोगे हेतसे होती ह । इस संयोगका 


हेतु अज्ञान है। ज्ञान होनेपर तो उस आत्माकी धवेवर! अवम्था 
बतखायी गयी है, यदि सव्रकी मुक्ति हो जाय तो इनके सिद्धान्तसे 
भी प्रकृतिका अभाव सम्भव है, क्योकि मुक्त ज्ञानीकी दष्टं 
्रकृतिका नाश हो जाता है । अज्ञानके कारण अन्ञानीकी दष्टे 
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ग्रकृति रहती है ] परन्त॒ अज्ञानीकी दष्टिका कोई मूल्य नदीं ! 
ज्ञानीकी दृष्टि ही वास्तवमे सव्य है । अतएव सवको ज्ञान हो 
जानेपर किसी भी दष्टिसे प्रकृतिका रहना सिद्ध नदीं हो सकता । 
इन सव्र सूक्ष्म विचारोसे यही सिद्धदोतादहै कि प्रकृति ओर 
जीर्वोके कर्म भी अज्ञानकी भाँति अनादि ओर सान्त हीह) 
रेसी परम वस्तुतो एक आत्मा हीह जो अनादि, नित्य 
ओर सत्‌ है । 


न्याय ओर वैरोषिकके सिद्धान्तसे अनेक पदार्थोको सत्य 
माना जाता है परन्तु उनकी सत्ता ओर सिद्धि तो योड-से विचारसे 
ही उड्‌ जाती दहै । जैसे वर्षसि बाकी भीतं बह जातीदहै या 
जैसे खमे देखे इए्‌ अनेक पदार्थोकी सत्ता जागनेवे वाद्‌ मिन- 
भिन नहीं रहकर एक द्रष्टा ही रह जाता है, एेसे ही विचार 
करनेपर भिन-भिन सत्तार्ओंक्रा अभाव होकर एक आत्म-सत्ता ही 
दोष रह जाती है । दृसरी सत्ताको खान दिया जाय तो खमभाव 
या जिसे प्रकृति कहते है, उसको जगह मिक जाती है, परन्तु 
वह ज्ञान न हानेतक ही रहती है । जिसको खप्र आता है, उस 
पुरुषके अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तुकी सिद्धि नहीं हयो सकती। 
खम्रसे जागनेके वाद खपरके आकाश, वायु, तेज, जठ ओर 
पृथिवीकी जो सत्ता व्रती है, बही सत्ता इस संसारसे जागनेके 
बाद स्थर आकाशादिकी ठहरती है, अतएव यह सोचन। चाहिये 
कि स्वप्तके आकाश, वायु, तेज, जक ओर प्रथिवीके परमाणु्ओकौ, 
पृथक्‌ घ्य्‌ सत्ता किंस मू भित्तिपर स्थित है ९ 
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यह तो सिद्ध हो गया किं सांचे या शरीर उत्पत्ति- 
विनादारूपसे अनादि हैँ । अव यह प्रश्न रह जाता दहै कि सृष्टिक 
आदिमे सवंप्रथम ये केसे बने £ अपने-आप बने या निराकार 
परमेश्वरने साकाररूपसे प्रकट होकर इनको बनाया अथवा 
निराकाररूपके द्वारा ही ये साकार साचे टर गये £ यदि निराकार 
ईश्वर साकार बना तो वह एकदेरी होनेपर सव॑व्यापी कसे रहा 


यह प्रश्न एेसा नही है जिसपर बहत सोचनेकी आवद्यकता 

हो । शान्तिपूर्वक विचार करनेपर इसका समाधान तो अनायास 

ही ह्यो सक्ता है । महासगके आदिमे परमेस्वरखूप पिता ओर 

ग्रकृतिरूप माताके संयोगसे सव॒ जीवोके गुण-कमौनुसार शरीर 
उत्पन्न होते हैँ । गीताम भगवान्‌ कहते है-- 


मम॒ योनिर्महट्रक् ॒ तसिन्गभं दधाम्यहम्‌ । 
सम्भवः सवभूतानां ततो भवति भारत ॥ 
सर्वयोनिषु कोन्तेय मूतयः सम्भवन्ति याः । 
तासां बह्म महदयोनिरहं बीजप्रदः पिता॥ 

( १४ 1 ३-४ ) 


हे अजुन ! मेरी महत्‌ ब्रह्मरूप प्रकृति अथात्‌ त्रिगुणमयी 
बाया, सम्पूर्ण मूर्तोको योनि है, अर्थात्‌ गर्माधानका स्थान है 
जीर मै उस योनिम चेतनरूप बीजको स्थापन करता ह, इसं 
जड-चेतनके संयोगसे सव्र ॒मूतोकी उत्पत्ति होती है तथा हे 


क (५, 


अर्जुन ! नाना प्रकारकी सब योनियोमे जितनी मूर्तय अथात्‌ दारीर्‌ 
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उत्पल होते है, उन सव्रकौ त्रिगुणमयी माया तो ग्भको धारण 
करनेवाली माता है ओर मै बीजको स्थापन करनेवाखा पिता द्भ} 


यदि यह पृष्ठा जाय किं दोनों पदाथं आरम्भमें निराकार धे 

फिर इन दोरनोके सम्बन्धसे स्थूर देदोकौ उत्पत्ति केसे हो गयी ? 

इसका उत्तर यह है किं जैसे आकाशमें सूयक करिरणोमे निराकार- 

खूपसे जक खित है वही अव्यक्त सुक्ष्म जर वायुके संघषरणसे 

धूमरूपको प्राप्त हो फिर वादल्के रूपम परिणत होकर स्पष्ट- 

रूपसे व्यक्त द्रव जलके ङूपमे होकर अन्तम वफका पिण्ड वन 

जाता दे, वैसे दी इस सष्टिके आदिमे ग्रकृतिमें स्यरूपसे शयित संसार 

भी प्रकृति ओर परमेश्रके संघषेणसे बर्प-पिण्डकी भोति मूतंरूपमं 

प्रकट हो जाता हे। यह्‌ तो मानना ही होगा क्रि आकारे वर्पफके 

पिण्ड शित नहीं है, होते तो वह ठहर ही नहीं सकते । आकाश्नी 

निराकारता भी स्पष्ट देखने आती है, पर देखते-ही-देखते निर्मल 

आकारामे मेरघोकौ उत्पत्ति हो जाती है । विज्ञान ओर विचारसे 

यह सिद्धहै कि सूर्यकी किरणोमे सित निराकार परमाणरूप 
जठ ही मेध ओर स्थूर्जठ्के रूपमे परिणत होता है | इसी 
प्रकार आकारामें निराकारखूपसे रहनेवाखी अभ्चि कमी-कभी 
वादके अन्द्र त्रिजलीके रूपमे चमकती इई दीखती है । कमी 
कीं गिरती है तो उस स्थानको जलाकर तहस-नहस कर डाकती 
है | जत्र अग्नि ओर जल आदि स्थुक पदार्थं मी निराकारसे 
साकार बन जाते ह तव निराकार श्वर ओर ग्रकृतिके संयोगे 
निराकार संसारका साकार रूपमे आना कोन बड़ी बात है | 
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यह भी समञ्ञनेकी बात दहैकिं जो साकार वस्तु जिससे 
उत्पन होती है वह ख्य भी उसीमे होती है । वायुके द्वारा निम॑र 
निराकार आकारामें विजटी उत्पन्न होती है ओरं फिर उसी 
आकारामे शान्त हो जाती है । तेजके संघर्षणसे जख्की उत्पत्ति होती 
है, शीतसे उसका पिण्ड बन जाता है । फिर वही जक तेजसे 
तपाये जानेपर द्रव होकर भाफके रूपमे परिणत होता इ 
अन्तम आकादामे जाकर रम जाता दहै । इसी प्रकारं जीवोके 
दारीर भी सृष्ठिके आदिमे गुण-कमीनुसार प्रकृतिसे उत्पन होते हँ 
ओर अन्तमं फिर उसीमे खीन हो जाते हैँ । यह आदि-अन्तका 
प्रवाह अनादि है। 

प्रकृतिका रूप किसी समय सक्रिय होता है ओर किसी 
समय अक्रिय; यह उसका खमाव है । जिस समय सत्व, रज, तम 
तीनो गुण साम्यावस्थामे खित रहते है तव यह गुणमयी प्रकृति 
अक्रियरूपतें रहती है ओर जवर तीनों गुग विषमावस्थाको प्राप्त हो 
जाते है तव प्रकृतिका रूपं सक्रिय बन जाता है । सक्रिय प्रकृति 
$रके सम्बन्धत्ते गर्भस्थ जीवको मूर्तरूपमें प्रकट करती है । 
भगवान्‌ कहते दै-- 

मयाध्यक्षेण प्रकृतिः ख्यते सचराचरम्‌ । 

हेतुनानेन केन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ 

1 ( गीता इ।१०.) 

'हे अजुन । मुञ्ज अधिष्ठाताके सकाडसे यह मेरी माया 
चराचरसदहित समस्त जगत्‌को रचती है ओर इसी उपयुक्त हेतुसे 
यह संसार आवागमनरूप चक्रमे घूमता है ।' 
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परमेश्वर निराकार रहते दए भी साकार-रूप धारणकर किस 
प्रकार सवन्यापी रहता है, इस बातको समञ्लनेके स्यि अच्चिका 
उदाहरण सामने रखना चाहिये । एक निराकार अचि क्ष्व व्याप्त 
ठे, वही हमारे शारीरके अन्दर भी है जो खाये इए अनको पचा 
देती दै । अनिन दहो तो अन्न पचे नीं ओर यदि वह व्यक्त हो 
तो शरीरको भस्म कर दे । इससे सिद्ध होता है कि हमारे अन्दर 
अव्यक्त अग्नि हे । यही सवत्र व्याप्त निराकार अन्यक्त अग्नि 
श्न ओर संघरषणसे साकार बन जाती है । जिस सम्य 
अग्निका साकार रूप नहीं होता, उस समय भी वह काठ 
आदिमे निराकाररूपसे रहती है । न रहती तो संघर्पणसे प्रकर 
कंसे होती १ पिर वही अग्नि जवर शान्त कर्‌ द्‌† जाती है तव पिरि 
निराकाररूप मे परिणत हो जाती हे । जिस समय वह ज्वालाके 
रूपम एक सख्ानमे प्रकट होती है उस समय कोई भी यह नहीं 
कह सक्ता कि जव अध्रि यँ प्रकट हयो गयी दो अन्यान्य 
स्थानोमं नहीं है । यह निश्चित बात है किं एक या अनेक जगह 
एक हौ साय प्रकट होनेपर भी निराकार अञ्चि व्यापकरूपसे 
समी जगह वमान रहती हे । इसी प्रकार परमात्मा भी मायाके 
सम्बन्धे या अनेक जगह साकाररूपसे प्रकट होकर भी 
उस। कार्म निराकार व्यापकरूपसे सर्वव्यापी रहता है । उसकी 
सवन्यपकता ओर पूर्णाम कभी कोई कमी नहीं हो सकती । 
अष्धिका उदाहरण भी केवर समञ्ञनेकरे चयि दही दिया गया है। 
वास्तवमे परमात्माकौ सव॑न्यापकताके साथ अ्चिकी सर्वन्यापकताकयै 
ठटना नहीं हो सकती । | 
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श्र०- रने प्रकृति ओर संसारको बनाया, इसमें उसका क्या 
प्रयोजन था 


ङ ०- प्रकृतिको ईघरने नहीं बनाया, ग्रकृति तो उसी वघस्तुका 
नाम है जो सदासे खाभाविक ही हो । अवद्य ही चराचर 
जगत्को भगवान्‌ने बनाया है । इसमे उन न्यायक्रारी, 
सवेन्यापी, दयामय, परमात्मक अहैतुकी दया ही समञ्जन 
चाहिये । जिन जीरके पूर्वमे जैसे गुण ओर कमं थे उन 
सव्र चराचर जीरवोको भगवान्‌ उन्हके गुण-कमानुसार 
देहसहित उत्पन्न करते है । खार्थ, आसक्ति ओर हेतुरहित 
न्यायक्रत्ती होनेके कारण जीवोके गुण-कमौलसार रचयिता 
होनेपर भी भगवान्‌ अकर्ता ही माने जाते है । परन्तु 
जौवौका दुःख दूर करनेको वे अपनी मयादाके अनुसार 
सदा-सर्वदा उनके व्यि  दयायुक्त विधान ही किया करते ( 
ड । यतक कि समय-समयपर अपनी प्रकृतिको वरा 
करके सगुण साकाररूपमं प्रकट होकर जीवक कल्याणां 
प्रयत्न करते हैँ । रसे अहैतुक दया ओर परम सुद्‌ 
परमात्माका भजन करना ही जीवमात्रका कत्तव्य है । 
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ज।व-सम्बन्धी प्रश्नोत्तर 





{ॐ क सज्नका प्रश्न हे कि शस देहम जीव कहाँते, कैसे 
, ओर क्यों आता है, क्या-क्या वस्तु साथ खाता है, 
गभस वाहर कैसे निकर्ता है ओर प्राण निकल्नेपर 
" कहाँ, वसे ओर क्यों जाता है तथा क्या-क्या वस्तु 
साय खे जाता है £ प्रश्नकर्ताने शाखप्रमाण ओर युक्तियो सहित 
उत्तर छिलिनेका अनुरोध किया हे। 

# 3 वास्तवमे वड़ा गहन है › इसका वास्तविक उत्तर तो 
सवश्ञ याग महात्मागण ही दे सक्ते है मेरा तो इस विषयपर्‌ 
। उछ ठिखिना एक विनोदके सद्दा है । पै किसीको यह माननेके 
चयि । आग्रह नह करता कि इस प्रश्नपर मै जो कुछ लिख रहा 
ह सो सवथा निर्भ्रान्त ओर यथार्थ हे, क्योकि रेखा कहनेका 
मे कोई अधिकार नहँ रखता । अवद्य हौ राख, सन्त-महात्मार्ओं- 
के प्रसादे मेने अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार जो कुछ समञ्चा 
हे, उसमे मुञ्चे तरतः कोड राङ्का नहीं है | 

इस विषयमे मनखि्योमें बड़ा मतभेद हे, जो ठोग जीवकी 
सत्ता केव मृत्ुनक ही समञ्नते है ओर पुनर्जन्म आदि 
व्रिल्छुक नहीं मानते, उनकी तो को$ बात ही नहीं है, परन्तु 
पुनजेन्म माननेवाखोमे भी मतमेदकी कमी नहीं हे, इस क मे 
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अमुक मत ही सवंथा सत्य है, यह कहनेका मै अपना कोई 
अधिकार नहीं समञ्लता तथापि अपने विचार्रोको नम्रताके साथ 
पाठकोके सम्मुख इसीय्यि रखता हँ कि वे इस विषयका मनन 
अवदय कर्‌ । 


वेदान्तके मतसे तो संसार मायाका कायं होनेसे वास्तवमें 
गमनागमनका कोई प्ररन ही नहीं रह जाता, परन्तु यह सिद्धान्त 
समञ्ञनेकी वस्तु नहीं है, यह तो वास्तविक सिति है, इस स्थिति- 
मे खित पुरुष ही इसका यथार्थं रहस्य जानते हैँ । जिस यथाथंतामें 
एक शद्ध सत्‌ चित आनन्दघन ब्रह्मके सिवा अन्यका सवथा 
अभाव है उसमे तो कुक भी कडना-सुनना सम्भव नहीं होता, 
जहो व्यवहार है, वहो सृष्टि, जीव, जीवके कम, कमो नुसार गमना- 
गमन ओर भोग आदि सभी सत्य है | अतएव यही समञ्चकर्‌ 
यहाँ इस विषयपर कुछ विचार किया जाता हे । 

जीव अपनी पूर्वकी योनिसे, योनिके अनुसार साधनोदयारा 
म्रारब्ध कर्मका फर भोगनेके य्यि पूर्वक्रेत जयुभाञ्युभ कमेरारिके 
अनन्त ॒संस्कारोको साथ ठेकर सुक्ष्म रारीरसहित परवा नयी 
योनि आता है । गर्भ॑से पैदा होनेवाटा जीव अपनी योनिका 
गर्भकाट पूरा होनेपर प्रसूतिरूप अपान-वायुकी प्रेरणासे बाहर 
निकर्ता है ओर मूल्युके समय प्राण निकल्नेपर्‌ सूक्ष्म शरीर ओर 
छमाश्चुभ कमंरारिके संस्कारो सहित कमीनुसार भिन्न-मिनन साधनों 
ओर मागेद्रारा मरणक्राटकौ कमञन्य वासनाके अनुसार परवराता- 
से मिन-भिन गतियोको प्राप होता है । संक्षेपे यही सिद्धान्त है, 
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परन्तु इतने शब्दोसि ही यह बात ठीक समञ्चमे नहीं आती 
शाखोकरे विविध प्रसन्ने मिन-भिन् वरन पटृकर्‌ भरम-सा हो जाता 
है, इसलियि कुछ विस्तारसे वित्रैचन क्रिया जाता है- 
तीन प्रकारको गति 

भगवानने श्रीगीताजीमे मनुष्यक्री तीन गतियों बतरायी 
है-अधः, मध्य ओर ऊध्वं । तमोगुणसे नीची, रजोगुणसे वीच- 
की ओर सत्वगुणसे ऊँची गति प्राप्त होती है । भगवानूने 
कहा है- 

ऊॐः°व गच्छन्ति सचस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 

जघन्यगुणव्रत्तिखा अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 

( गीता १४ 1 १५८) 

(स्वगुणं धित इए पुरुष सगां दि उच्च रोकोँको जाते 
है, रजोगुणमे धित राजस पुरुष मध्यमे अर्थात्‌ मनुष्यकोकर्मे ही 
रहते हँ एवं तमोगुणकरे कार्यरूप निद्रा, प्रमाद ओर आरप्यादिमे 
धित इए तामस पुरुष, अधोगति अर्थात्‌ कीट, पञ आदि नीच 
योनिर्योको एवं नरकको प्राप्त होते हैँ ।' यह स्मरण रखना चाहिये 
कि तीनों गुणेमसे क्रिसी एक या दोका सर्वथा ना नहीं होता, 
सङ्ग ओर करमोकरे अनुसार कोई-सा एक गुण बढ़कर रोष दोनों 
शु्णोको द्रा केता है । तमोगुणी पुरुषरोकी सद्घति ओर तमोगुणी 
कार्योसि तमोगुण वरदृकर रज ओर सत्वको दत्राता है, रजोगुणी 
पुरुषकां सद्गतिं ओर कार्योसे रजोगुण बढ़कर तम ओर स्वको 
द्वा ठेता है तथा इसी प्रकार सत्वगुणी पुरुषकी सङ्गति ओर 
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कार्योसि सत्वगुण बढ़कर रज ओर तमको दवा ठता है ( गौता 
१४ । १०) । जिस समयनजो गुण बदा हआ होता है, उसमे 
भनुष्यकी सिति समञ्ची जाती है ओर जिस सतिम मल्यु होती 
है, उसीके अनुसार उसको गति होती है । यह नियम दै कि 
अन्तकाल्मे मनुष्य जिस भावका स्मरण करता इंआ उरीरका 
व्याग करता है, उपी प्रकारके भावको वह प्राप्त होता है (गीता 
८ । ६ ) । सखगणमें धिति होनेसे अन्तकारमं ञ्युभ भावना या 
वासना होती है । ञ्यभ वासनामे-सखगुणकौ वृद्धिमे मृल्यु होनेसे 
मनुष्य निर्मल ऊर््वैके छोकौको जाता है । 
यहो यह ॒प्ररन होता है किं यदि वासनाके अनुसार ही 
अच्छे-वुरे ठोकोकी प्राति होती है तो कोई मनुष्य अद्युम वासना ही 
क्यो करेगा £ सभी कोई उत्तम छोकोको पानेके लिये उत्तम वासना 
ह्य करेगे £ इसका उत्तर यह है कि अन्तकाख्की वासना या 
मना अपने आप नहीं होती, वह प्रायः उसके तात्काड्कि 
क्कि अनुसार ही इआ करती है । आयुके शोष कार्म याने 
अन्तक्रालके समय मनुष्य जैसे कर्मोमिं टिप्त रहता है, करी ब-करीब 
उन्हीके अनुसार उसकी मरण-काठ्की वासना होती है । म॒ल्यु- 
का को$ पता नदी, कव आ जाय, इससे मनुष्यको सदा-सवेदा 
उत्तम कर्मों ही कमे रहना चाहिये । सवदा शुभ कर्ममिं ल्मे 
रहनेसे ही वासना शुद्ध रहेगी, सवेथा शुद्ध वासनाका रहना ही 
प्रगुण धिति है क्योकि देहके सभी द्वारम चेतनता ओर बोघ- 
रक्तिका उत्पन्न होना ही स्गुणकी वृद्धिका रक्षण हे। 
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त 


(गीता १४ | ११) ओर इस स्थितिमें होनेवाखीं मृल्युही 
उष्वंखोकोँकी प्राधिका कारण है । 


जो रोग ेसा समञ्जते है किं अन्तकार्मे साखिक वासना 
कर टी जायगी, अभीसे उसकी क्या आवद्यकता है वे बड़ी 
मूढ करते हेः । अन्तकास्मे वही वासना होगी, जेसी पहटेसे 
होती रही होगी । जत्र साधक ध्यान करने बढता दै-- कुछ समय 
स्वस्थ ओर एकान्त चिन्तसे परमात्माका चिन्तन करना चाहता है, 
तव यह देखा जाता है किं पूलके अभ्यासके कारण उसे प्रायः 
उन्ही कार्यो या भावोकी स्फुरणा होती है, जिन काययोमिं वह सदा 
ख्गा रहता है । वह साधक बार-बार मनको विष्ोसे हयनेका 
प्रयत करता है, उसे धिक्वारता है, बहत पश्चात्ताप भी करता है 
तथापि पूर्वका अभ्यास उसकी वर्तियोको सदाके कार्योकी ओर 
खच ठे जाता है । भगवान्‌ मी कहते है-'सदा तद्धावभावितः ॥' 
जत्र मनुष्य सावधान अवस्थामें भी मनकी भावनाको सहसरा अपनी 
इच्छानुसार नहीं वना सकता, तव जीवनभरके अभ्यासके चिरुद्र 
मृत्युकारमे हमारी वासना अनायास ही छम हयो जायगी, यह 
समञ्चना भ्रमके अतिर्क्ति ओर कुछ भी नहीं हे । 


यदि एसा ही होता तो शनैः-रानैः उपरामताको प्राप्त करने 
ओर वुद्रिदरारा मनको परमात्मामे ठगानेकी आज्ञा भगवान्‌ कौसे 
देते १ ( गीता ६।२५ ) । इससे यह सिद्ध होता हे कि मनुष्यते 
कर्मके अनुमार ही उसकी भावना होती है, जैसी अन्तकाठकी 
मावना होती है--जिस गुणमे उसकी सिति होती है, उसीके 
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अनुसार परवा होकर जीवको कर्मफ भोगनेके च्ि दूसरी 
योनिमें जाना पडता है । 

जलेगपिक्रि दो भेद-इस ऊर्ध्वगतिके दो मेद है । एक 
ऊध्वंगतिसे वापस छोटकर नहो आना पडता ओर दूसरीसे लोट- 
कर आना पडता है । इसीकोः गीतामें शुक कृष्ण-गति ओर 
उपनिषदो देवयानःपित्रयान कहा दहै | सकाममावसे वेदोक्त 
कर्म करनेवाटे, खर्म-प्ाकषिके प्रतिबन्धक देवक्णरूप पापसे दे 
इए पुण्यात्मा पुरुष धूम-मागंसे पुण्यलौकोको प्राप्त होकर बहोँ 
दिव्य देवताओंके विराट मोग सोगकर, पुण्य क्षीण होते ही पुनः 
मृव्युकोकमे लेट अते है ओर निष्कामभावसे भगवद्भक्ति या 
 क्घरार्पपर-ब॒द्धिसे भेदज्ञानयुक्त श्रोत-स्मातं कर्म करनेवाटे परोक्ष- 
भावे परमेश्वरकरो जाननेवाठे योगिजन क्रमसे ब्रह्मकरो प्राप्त हो जति 
है । भगवान्‌ कहते हँ-- 

अभिर्ज्योतिरहः शह्कः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 

तत्र प्रयाता गच्छन्ति बह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ 

धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दृक्षिणायनम्‌ । 

तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥ 

शुद्खकृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते । 

एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावतेते पुनः ॥ 

( गीता ८। २७-२९ > 

दो प्रकारके मार्गोमिसे जिस मागमे ज्योतिर्मय अग्रि -अभिमानी 

देवता, दिनका अभिमानी देवता, शुङ्कपक्चका अभिमानी देवता 
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ओर उत्तरायणके छः महीनोका अभिमानी देवता है, उस मागमे 
मरकर गये दए ब्रहेत्ता अर्थात्‌ परमेदवरकी उपासनासे, परमेश्वरको 
परोक्षमावसे जाननेवाठे योगिजन उपयुक्त देवताओ्वारा क्रमसे 
ठे गये हए ब्रह्मको प्राप्त होते हैँ तथा जिस मागमे धूमाभिमानी 


देवता, रात्रि-अभिमानी देवता, कृष्णपश्षका अभिमानी देवता 


ओर दक्षिणायनके छः महीर्नोका अभिमानी देवता टै, उस 
_ ९१५५ कमं च ५, १, युक्त ५ 
मागमे मरकर गया हआ सकाम कमयोगी उपयुक्त देवताओंयारा 
्रमसे ठे गया हआ चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त होकर, खगे 
अपने जुम कर्मोका फ भोगकर वापस आता है । जगत्‌के यह 
छक ओर कृष्णनामक दो माग सनातन माने गये ई, इनमें एक 
१ 
(शाक माग) के द्वारा गया इ वापस न डङोटनेवाटी परम गतिको 


> 9 "° 
प्रात होता हे ओर दूसरे ( कृष्ण-मा्म ) द्वारा गया इआ वापस ` 


आता हे, अर्थात्‌ जन्म-ृन्युको प्राप्त होता है | 

शुक -अचि या देवयानमागंसे गये इए योगी नं ठते 
ओर कृष्ण--धूम या पितृयानमार्मसे गये इए योगियोको जैटना 
पडता हे । श्रुति कहती है-- 

'ते य एवमेतद्विदुः ये चामी अरण्ये शरद्धा सत्य- 
युपासते तेऽचिरभिसम्भवन्ति, अचिषोऽहरह्व आपू्येमाण- 
पक्षमापू्यमाणपक्षायानषण्मासानुदडङादित्य एति मासेभ्यो 
देवरोकं देवरोकादादित्यमादित्यद्े्ृतं, तान्‌ वैद्युतान्‌ 
पुरुपाऽमानव एत्य बह्मरोकाच्‌ गमयति ते तेषु बह्मलोकेषु 
प्राः परावतो वसन्ति तेषां न पुनरावृत्तिः ।॥' 


( छह्ट० ६।२। ५५). 
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जिनको ज्ञान होता है, जो अरण्यमें श्रद्ायुक्त होकर सत्यकी 
उपासना करते है, वे अर्चिरूप होते हैँअ्चिसे दिनरूप होते है, दिनसेः 
ङ्ृपक्षरूप होते हे, शुह्ृपक्षसे उत्तरायणरूप होते है, उत्तराय गसे 
देवोकरूप होते है, देवखोकसे आदित्यरूप होते है, आदित्ये 
विंुद्रप होते हैँ, यदहांसे अमानव पुरुष उन्हें ब्रह्मरोकमें ठे जाते 
है, वहाँ अनन्त वर्पोतक वह रहते है, उनको वापस खोटना नहीं 
पड़ता । यह देवयानमागे है । एवं-- 


अथ ये यज्ञन दानेन तपसा लोकाञ्जयन्ति ते धूममभि- 
सम्भवन्ति धूमाद्रात्रि < रात्रेरपक्षीयमाणपक्षमपक्षीयमाणपक्षा 
चान्षण्मासान्‌ दक्षिणादित्य एति मासेभ्यः पितृरोक 
पित्रलोकाचन्द्र ते चन्द्र प्राप्यान्नं भवन्ति ताभ्स्तत्र देवा यथा 
सोमश्राजानमाप्यायखापक्षीयस्वेत्येवमेना स्तत्र मक्षयान्त 

( बह० ६ ।२। १६) 

“जो सकामभावसे यज्ञ, दान तथा तपद्वारा लोर्कोपर विजय 
ग्राप्त करते है, वे धूमको प्राप्त होते है, धूमसे रात्रिरूप होते है, रात्रिसे 
कृष्णपश्चरूप होते है, कृष्णपक्षसे दक्िणायनको प्राप्त होते है, दक्षिणा- 
यनसे पितृखोकको ओर वहां से चन्द्ररोकको ग्राप्त होते है, चन्द्रलोक 
ग्राप्त होनेपर वे अन्रूप होते है ---ओर देवता उनको भक्षण 
करते हँ ।' यहां “अन्न होने ओर भ्मक्षण) करनेसे यह मतरं 
है कि वे देवताओंकौ खाद वस्तुमे प्रविष्ट होकर उनके दारा खाये 
जाते हँ ओर फिर उनसे देवरूपमे उत्पन्न होते है । अथवा “अननः 
छन्दसे उन जीर्वोको देवतार्ओका आश्रयी समञ्नना चाहिये ¦ 
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नोकरको मी अनन कहते है, सेवा करनेवाठे पञ्चुओंको अनन कहते 
है, “पञ्चकः अत्रम्‌ |° आदि वाक्योसे यह सिद्ध द| वे देवताओंकं 
नौकर होनेसे अपने सुखोसे वञ्चित न्दी हो सकते । यह 
पितयानमार्ग हे । 

ये धूम, रात्रि ओर अर्चि, दिन आदि नामक भिन-मिन 
ङोकोकिे अभिमानी देवता हैँ, जिनका रूप भी उन्हीं नामके 
अनुसार है । जीव इन देवता्ओके समान रूपको प्राप्तकर क्रमशः 
आगे वदता दहै । इनमैसे अर्चिमार्मवाखा प्रकारशमय रोकोके 
मागेसे प्रकारापथके अभिमानी देवताओंद्रारा ठे जाया जाकर 
करमशः विदुत्‌-कोकतक पर्दैचकर अमानव पुरुष ( भगवदू-पार्षद ) 
के द्वारा बड़े सम्मानके साथ भगवान्‌के सर्वोत्तम दिव्य परम धाममे 
पर्हुच जाता ह । इसको ब्रह्मोपासक बरह्मखोकका शेष भाग-- 
सर्वच गति, श्रीक्रष्णके उपासक दिव्य गोरोक, श्रीरामके उपासक 
दिव्य साकेतटोक, रव शिवखोक, जैन मोक्षशिटा, मुसरमान 
सातवां आसमान ओर ईसाई स्वरी कहते है । इसीको उपनिषदोमे 
विष्णुका परम धाम कहा है । इस दिन्यधाममें प्वैचनेवाटा महा- 
पुरुष सारे रोको ओर मार्गोको लँघता हआ एक प्रकाशमय 
दिन्य स्थानम स्थित होता है, जँ उसे सभी सिद्धयोः ओर 
सभी प्रकारकौ शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैँ । वह कल्पपर्थन्त 
अर्थात्‌ ब्रह्माके आयुतक वयँ दिव्यभावसे रहकर अन्तम भगवान 
मिक जाता है । अथवा भगवदिच्छासे भगवान्‌के अवतारकी-ज्यों 
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बन्धनमुक्त-अवस्थामं ही लोक-हितार्थं संसारम आ मी सकता है | 
एसे ही महात्माको कारक पुरुष कहते हैँ । 

धूममागेके अभिमानी देवगण ओर इनके खोक भी प्रकादा- 
मय हे, परन्तु इनका प्रका अर्जिंमार्भवारोकी अपेक्षा दूसरा ही 
है तथा ये जीवक्रो मायामय व्रिषयभोग भोगनेवाठे मार्गोमिं ठे जाकर 
एसे ोकमें पर्चाते है, जर्हाँसे वापस छोटना पडता है, इसीसे 
यह अन्धक्रारके अभिमानी व्रतकाये गये हैँ । इस मार्गमे भी जीव 
देवताओंकी तद्रूपताको प्राप्त करता हआ चन्द्रमाकी रञ्मर्योकर 
रूपमे होकर उन देवताओके द्वारा ठे जाया हआ अन्तम चन्द्र 
खोकको प्राप्त होता है ओर वहाँके भोग भोगनेपर पुण्यश्चय होते 
ह्वी वापस छोट आता है | 

वापस लौटनेका करम-खगौदिते वापस रोटनेका क्रम 
उपनिषदोकरे अनुसार यह है-- 

‹तसिन्यावत्सम्पातयरुषित्वाथेतमेवाध्वानं पुननिव- 
तन्ते, यथेतमाकारमाकाज्ञाद्रायुं वायुभूत्वा धूमो भवति, 
धूमो भूत्वाभ्रं भ्रति । अभ्रं भूत्वा मेषो भवति, मेषो 
भूत्वा प्रवपति, त इह व्रीहियवा ओपधिषनस्पतयस्तिलमाषा 
इति जायन्तेऽतो वे खदु दुर्निष्प्रपतरं यो यो ह्यन्नमत्ति यो 
रेतः सिश्वति तद्भूय एष भवति ॥' 

( छान्दो० & । १० । £-& ) 

कर्मभोगकरी अवधितक देवभोरगोको भोगनेके बाद वयसे 

गिरते समय जीव पहठे आकाररूप होता है, आकारसे वायु 
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वायुसे धूम, धूमसे अभ्र ओर अश्चसे मेघ होते है, मेधसे जठ्रूप- 
मे वरसते है ओर भूमि, पर्वत, नदी आदिमे गिरकर, खेत वे व्रीहि, 
यव, ओषधि, वनस्पति, तिक आदि खाय पदार्थोमिं सम्बन्धित 
होकर परुषके द्वारा खाये जाते है । इस प्रकार पुरुषे शारीरम 
पटं चकर रस, रक्त, मांस, मेद, मञ्जा, अथि आदि होते ३९ 
अन्तमे वीर्यम सम्मिलित होकर युक्र-सिच्ननके साथ माताकी योनि- 
मं प्रवेरा कर जाते है, वहाँ गर्भकाटकी अवधितक माताके खाये 
इए अन-जरसे पालित होते इए समय पूरा होनेपर अपानवायु- 
की प्रेरणासे मल-मूत्रकौ तरह वेग पाकर स्थृररूपमें बाहर निकट 
अते हँ । कोई-कोई एेसा भी मानते है कि गर्भम रारीर पुरा 
निमीण हो जानेपर उसमे जीव आता है परन्तु यह वात ठीक 
नहीं माम होती | व्रिना चैतन्यके गर्भम बाख्कका बहना 
सम्भव नहीं ओर यह कहना युक्ति तथा नियमे विरुद है । 
यह लोटकर अनेवले जीव कर्मानुसार मनुष्य या पञ्च आदि 
यानियोंको प्राप्त होते हैँ । श्रुति कहती है-- 
तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह॒ यत्ते रमणीयां 
योनिमापचेरन््ाङ्मणयोनिं वा क्षत्रिययानिं वा वैरययो्निं 
वाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनि- 
मापद्येरज्श्योनिं वा खछकरयोनिं वा चाण्डालयोनिं वा । 
(छान्दो £ ।१०।७)} 
इनमे जिनका आचरण अच्छा होता है यानी जिनका 
पुण्य सञ्चय होतात नेणतपीक् द । लि्तीजजाक्छवछाकषत्निय या वैदयकी 


> 
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रमणीय योनिको प्राप्त होते है | 
होते हैँ अर्थाव्‌ जिनके पापका सच्चय होता है वे किसी श्वान, 
वूकतर्‌ या चाण्डाख्कौ अधम योनिको प्राप्त होते है | 


४४ जर 
न यह ऊष्वगतिके भेद ओर एकसे वापस न आने ओर्‌ दूसरी- 
से अनेका क्रम वतलाया गया । 


एसे ही जिनके आचरण बुरे 


मध्यगति-मध्यगति या मनुष्य-खोकको प्राप्त ह्लोनेवाछे 
जौर्वोकी रजोगुणकी वृद्धिमें त्यु होनेपर उनका ग्राण-वायु 
सू्म-ररीर सहित समष्टि-टोकिक वायुमे मिक जाता है । व्यष्टि- 
प्राण-वायुको समष्टि-प्राण-वायु अपनेमे मिटाकर इस रोकमे जिस 
योनिम जीवको जाना चाहिये, उसीके खाय पदार्थे उसे पर्चा 
देता हे । यह वायुदेवता ही इसके योनि-परिवतंनका प्रधान साधक 
होता है, जो सवंशाक्तिमान्‌ रकी आज्ञा ओर उसके निर्रान्त 
विधानके अनुसार जीवको उसके कमानुसार भिन-भिन मनुष्योके 
खाय पदार्थोद्धारा उनके पक्कारायमें पर्धंचाकर उपयुक्त म्रकारसे 
वीर्यरूपमे परिणत कर-कर मनुष्यरूपमे उत्पन कराता है । 

अधोगयति-अधःगतिको प्राप्त होनेवाठे वे जीव हैँ, जो 
अनेक प्रकारके पार्पोद्वारा अपना समस्त जीवन करुंकित किये 
इए होते है, उनके अन्तकाककी वासना कमीनुसार तमोमयी 
ही होती है, इससे वे नीच गतिको प्राप्त होते है । 


जो रोग अहंकार, बर, घमण्ड, काम ओरं क्रोधादिके 
परायण रहते है, परनिन्दा करते है, अपने तथा पराये समीके 
दारीरोमं सित अन्तयामी परमात्मासे द्वेष करते है, रेसे देषी, 
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पापाचारी, क्रूरकर्मा नराघरम मलुष्य सेष्टिकरे नियन्त्रणकती 
भगवान्‌के विधानसे बारम्बार आसुरी योनिर्योमें उत्पन्न होते हैँ 
ओर्‌ आगे चरकर वे उससे मी अति नीच गतिक प्राप्त हते हे। 
( गीत्ता १६ । १८--२० ) 
इस नीच गतिम प्रधान दहेतु काम, क्रोध ओर छोभ है, 
इन्दीं तीरनोसे आसुरी सम्पत्तिका संग्रह होता है । भगवान्‌ने 
इसीय्यि इनका व्याग करनेकी आज्ञा दी है-- 
त्रिविधं नरकयेदं द्वारं नाश्चनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा रो भस्तसादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥ 
(गीता १६। २१) 
काम, क्रोध तथा रोभ-यह तीन प्रकारके नरकके दार 
अथात्‌ सत्र अनर्थकं मूढ ओर नरककी प्रा्षिमे हेत्‌ है, यह 
आत्माक्रा नाञ्च करनेवाठे यानी उसे अधोगतिमे ऊ जानेवाठे है 
इससे इन तीनोंको व्याग देना चाहिये । 


नात्र गतिके दो मेद-जो छोग आत्म-पतनके कारणभूत काम 
क्रोध, ोभरूपी इस त्रिविध नरक-दवारमें निवास करते हए आसुरी 
राक्षसी ओर मोहिनी सम्पत्तिकी पूजी एकत्र करते है, गीताके 
उपयुक्त सिद्रान्तोके अनुप्तार उनकी गतिक प्रधानतः दो मेद दै 
(१, बारम्बार तिय॑क्‌ आदि आसुरी योनिरयोमें जन्म लेना ओरं 
(२) उनसे भी अघ्रम भूत, प्रेत, पिशाचादि गतिर्योका या कुम्भी- 
पाक, अवीचि, असिपत्र आदि नरकोको प्राप्त होकर वहाँकी 
रोमाञ्चकारी दारुण यन्त्रणाओंको भोगना | 
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इनमे जो तियंगादि योनिरयोमें जाते है वे जीव मृत्युके 
पश्चात्‌ सुक्ष्म शरीरसे समष्टि-वायुके साथ मिककर जरायुज योनियो- 
के खाद्य पदार्थोमिं मिलकर वीर्यद्रारा रारीरमे प्रवेश करके गभ॑की 
अवधि वौतनेपर उत्पन्न हो जते हैँ । इसी प्रकार अण्डज 
प्राणियोकी भी उत्पत्ति होती दहै । उद्धिज, खेदज जीवोंकी 
उत्पत्तिमे भी वायुदेवता हयी कारण होते है, जी्वोके प्राणवायुको 
समष्टि-वायुदेवता अपने रूपमे भरकर जठ-पसीने आदिदवारा 
सखेदज प्राणियोको ओर प्रथिवी-जल आदिके साथ उनको सम्ब्न्धित- 
कर बीजम प्रविष्ट करवाकर प्रथिवीसे उत्पन्न होनेवाछे वर्षादि जड 
योनिर्योमें उत्पन कराते हें । 
यह वायुदेवता ही यमराजके दृतके खरूपमं उस पापीको 
दीखते है, जो नारकी या प्रेतादि योनिरयोम जानेवाखा होता हे । ( 
इसीकी च्चा गरुडपुराण तथा अन्यान्य पुरा्णोमिं जहां पापीक 
गतिका वर्णन है, वहाँ कौ गयी है । यह समस्त कायं सवके 
खामी ओर नियन्ता करकी शक्तिसे रसा नियमित होता है कि 
जिससे कहीं किसी भूटको गुञ्जायद्च नदीं होती । इसी परमात्म- 
राक्तिकी ओरसे नियुक्त देवताओंहारा परवदा होकर जीव अधम, 
मध्यम ओर उत्तम गतियोमे जाता आता है | यह नियन्त्रण न 
होता तो, न तो कोई जीव, कम-से-कम व्यवस्थापकके अमावमें 
पापोका फर भोगनेके ल्यि कहीं जाता ओर न भोग ही सकता । 
अवदय ही सुख भोगनेके स्यि जीव छोकान्तरमे जाना चाहता, 
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पर वह भी ठे जानेवाटेके अभावमे मार्मसे अनभिज्ञ रहनेके कारण 
नहीं जा पाता | 


जीत साथ क्या लाता, ठे जाता है-अव प्रधानतः यही 
बतलाना रहा कि जीव अपने साथ किन-किन वस्तुओंको ठे 
जाता है ओर किनको खाता है । जिस समय यह जीव जाम्रत्‌- 
अवस्थां रहता है, उस समय इसकी खिति ,स्थुक शारीरमे 
रहती है । तव्र इसक्रा सम्बन्ध पाँच प्राणो सहित चौवीस तत््वेसि 
रहता है । ( आकाश, वायु, अञ्चि, जक ओर प्रयिवीका सुष्ष् 
भावरूप ) पाच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, मन, त्रिगुणमयी मूक 
प्रकृति, कान, त्वचा, ओंख, जीभ, नाक- यह पोच ज्ञानेन्दियो 
वाणी, हाय, पैर, उपस्थ ओर गुदा-यह पाँच कर्नन्दिथाँ एवं 
शाब्द, स्प, खूप, रस ओर गन्ध-यह इन्द्रियोके पांच विषय । 
( गीता १३।५) यही चोवीस तच्छ है | इन तच्वोका निरूपण 
करनेवटठे आचार्थोनि प्राणोंको इसील्ि अलग नहीं वतलया कि 
प्राण वायुका ही भद्‌ है, जो पच्च महाभूतोके अन्दर आ चका 
है । योग, सांख्य, वेदान्त आदि शारखोके अनुसार प्रधानतः तत्व 
चोवीस ही माने गये है । प्राणवायुके अल्ग माननेकी आवर्यकता 
भी नहीं हे । भेद बरतठानेके छि ही प्राण, अपान, समान, व्यानः 
उदान नामक वायुके पंच रूप मने गये है । 
खम्नावघ्यामे जीवकरी खिति सूष््म शरीरम रहती हे, सुक्ष्म 
शारीरम सत्तरह त्व माने गये हैपोँच प्राण, पाँच ज्ञानेन्वि्यो 
उनके कारणरूप पाच सुक्ष्म तन्मात्राएः तथा मन ओर बुद्धि । 
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यह सत्तरह तत्व हैँ । कोई-कोई आचार्य पाँच सुक्ष्म तन्मात्राओंको 
जगह पाँच कर्मन्दियाँ ठेते है । पञ्च तन्मात्रा ठेनेवाठे कर्मन्द्र्यो- 
को ज्ञानेन्दरियोके अन्तर्गत मानते है ओर पोच कर्मेन्द्ियों मानने- 
चाञे पञ्च तन्मात्राओंको उनके कार्यरूप ज्ञानेन्दि्योके अन्तगेत 
मान ठेते हैँ । किसी तरह भी मानं, अधिकांश मनखियोने तत्त्व 
सत्तरह ही बताये है, करीं इनका ही कुछ विस्तार ओर करीं 
नु संकोच कर दिया गया है । 

इस सूष्षम शारीरके अन्तर्गत तीन कोश माने गये हैँ प्राणमय, 
अनोमय अर विज्ञानमय । ( सव्र पच कोर दहै, जिनमे स्थूटः देह 
तो अन्नमय कोड है । यह पाञ्चभौतिक शरीर पोच भूतोका 
भण्डार है, इसक्रे अन्दरके सुक्ष्म शारीरम ) पहला प्राणमय कोर 
डे, जिसमे पञ्च प्राण दै । उसके अन्दर मनोमय कोरा है, इसे 
मन ओर इन्दा दै । उसके अन्दर विज्ञानमय ( ु्धिरूपी ) 
कोडा है, इसमे बुद्धि ओर पञ्च ज्ञनेन्दरियां हैः यही सत्तू तत्व 
ह । खक्नमे इस सुक्ष्म रूपका अभिमानी जीव हौ पूव काठपे देखे- 
सुने पदार्थोको अपने अन्दर सुक्ष्मरूपसे देखता ह । 


जत्र इसकी स्थिति कारण-रारीरमे होती है, तत्र॒ अव्याकृत 
आयां प्रकृतिरूपी एक तत्वसे इसका सम्बन्ध रहता है । इस 
समय सभी तत्व उस कारणरूप प्रकृतिमे छ्य हो जाते है । 
इस से उस जीवको किसी ब्ातका ज्ञान नही रहता । दसी गाद्‌ 
निद्रावध्याको सुप्ति कहते है । मायासहित ब्रह्मम ख्य होनेके 
कारण उस समय जीवका सम्बन्ध सुखसे होता दै 1 अतएव 
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इसीको आनन्दमय कोरा कहते हैँ । इसीसे इस अवम्थासे जागने- 
पर यह कहता है क्रि भे ब्रहुत सुखते सोया," उसे ओर किसी 
वातका ज्ञान नहीं रहता, यही अज्ञान हे, इस अज्ञानका नामं 
ही माया--ग्रकृति हे । सुखसे सोया, इससे सिद्र होता है कि उसे 
आनन्दका अनुभव धा । सुखरूपमे निव्य सित ह्नेपर भी वह 
ग्रकृति यानी अज्ञानमे रहनेके कारण वापस आता है | घटे 
जर भरकर उसका मुख अच्छी तरह बन्द करके उसे अनन्त 
जक्के समुद्रम छोड दिया गया ओर फिर वापस निकाडा तव 
वह घड़के अन्द्रका जक ज्यो-का-व्यों रहा, घडा न होता तो बह 
जर समुद्रे अनन्त ज्म मिख्कर एक हो जाता । इसी प्रकार 
जज्ञानमे रहनेके कारण सुखरूप ब्रह्मे सित होनेपर भी जीवको 
ज्यो-का-त्यों छोट आना पडता है | अस्तु | 


चौ बी तरत्वोके स्थूठ शरीरमेसे निकर्कर्‌ जवर यह जीवं 
बाहर जाता है, तव स्थर देह तो यहीं रह जाता है । प्राणमय 


करवाल सत्तरह तत्वोका सुद्म शरीर इसमेसे निकल्कर अन्य 
ररीरमे जाता है । मगवानने का है-- 
ममां य # 
मवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मनःषषानीन्द्रियाणि प्रकृतिखानि कर्षति ॥ 
शरीरं यदवाभ्नोति यचाप्युत्करामतीश्चरः । 
गृही न ति अ + 0 
दत्वेतानि संयाति वायुरगन्धानिवाद्ययात्‌ ॥ 
(गीता १५। ७८) 
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इस देहम यह जीवात्मा मेरा दही सनातन अंशा है ओर 
वही इन त्रिगुणमयी मायामे यित पाचों इन्दियोको आकर्षणं 
करताहे। जैसे गन्धके स्थाने वायु गन्धको ग्रहण करके ठे 
जाता हे वेसे दी देहादिका खामी जीवात्मा भी जिस पहर 
दारीरको व्यागता है, उससे मनसहित इन इन्दियोको ग्रहण करके, 
फिर्‌ जिस शरीरको प्राप्त होता है, उसमे जाता है ।' 

प्राणवायु ही उसका रारीर है, उसके साथ प्रघानतासे पांच 
ज्ञानेन्द्रिय ओर छठ मन ८ अन्तःकरण ) जाता है, इसीका 
विस्तार सत्तरह तच हैँ । यदी सत्तरह तर्वोका शरीर ज्युभाद्यभ क्मकि 
संस्कारके सहित जीवके साथ जाता है । 

यहो यह एक राङ्ा बाकी रह जाती है किं श्रीमद्भगवद्रीता- 
के द्वितीय अध्यायके २२ वं छोकमें कहा है-- 

वासांसि जीणोनि यथा विहाय 

नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 

तथा शरीराणि विहाय जीणा- 

| न्यन्यानि संयाति नवानि देदी ॥ 

(जैसे मनुष्य पुराने वस्रौको व्यागकर द्सरे नवीन वसखोको 
ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोको त्यागकर दूसरे 
नये शरीरोको प्राप्त करता है ।' इसका यदि यह अर्थं सम्चा जाय 
कि इस शरीरसे वियोग होते ही जीव उसी क्षण दूसरे शरीरमे 
प्रवेश कर जाता है तो इससे दूसरा रारीर॒पहठेसे तैयार होना 
चाहिये ओर जव दूसरा तैयार ही है, तव कहीं आने-जाने, खमगे- 
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६० तत्त्व-चिन्तामणि २ 
नरकादि भोगनेकी बात कैसे सिद्ध होगी तथा गीता खयं तीन 
गति्यँ निर्देशकर आना-जाना खीकार्‌ करती है, इसमे परस्पर 
विरोध आता है, इसका क्या समाधान है 

इसका समाधान यह है कि यह शङ्का ही ठीक नहीं है । 


क्योकि भगवान्‌ने इस मन्त्रम यह नहीं कहा कि मरते ही जीव- ` 


को दूसरी (स्थुर' देह “उसी समय तुरन्त ही मिरु जाती है । 
एक मनुष्य कईं जगह घरूमकर घर आता है ओर घर आकर वह 
अपनी यात्राका वयान करता हआ कहता है “मँ बम्बश्से कठ्कत्ते 
पडचा, वहाँसे कानपुर ओर कानपुरसे दिद्छी चला आया ।' 
इस कथनसे क्या यह अर्थं निकख्ता है कि वह बम्बर 
छोडते ही कर्कत्तेमे प्रवेश कर गया या कानपुरसे दिद्ी उसी 
द्म ओ गया £ रास्तेका वणन स्पष्ट न होनेपर भी इसके अन्दर 
है ही, इसी प्रकार जीवका भी देह-परिवर्तनके चि खोकान्तरोमे 
जाना समञ्चना चाहिये । रही नयी देह मिख्नेकी बात, सो देहं 
तो अवरस्य मिती है परन्तु वह स्थूक नहीं होती है । समष्टि- 

वायुके साथ सुक्ष्म शारीर मिरुकर्‌ एकः वायुमय देह वन जाती है 
जो उध्वगामिर्योका प्रकाडामय तैजस, नरकगामियोका तमोमय 
परेत-पिराच आदिका होता है, यह सृक्म दहोनेसे हमटोगोंकी 


स्थूल दष्टिसे दीखता नहीं | इसल्यि यह शङ्का निरर्थक है । सुक्ष्म 


देहका आना-जाना कर्मबन्धन न द्रुटनेतक चढा हौ करता है । 


प्रलयमें भा सूक्ष्म श्रि रहता है-प्रख्यकार्पे भी जौरवोकरे 
-यह सत्तरह तच्वोके शरीर ब्रह्माके समष्टि सुष््म रारीरम अपने-अपने 
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सन्रित कमं-संस्कारोसहित विश्राम करते है ओर खष्टिके आदिमं 
उसीके द्वारा पुनः इनकी रचना हो जाती है ( गीता ८। १८) । 
महा ग्रटयमे ब्रह्मा सहित समष्टि-व्यष्टि सम्पूणं सूक्ष्म रारीर ब्रह्याके शान्त 
डोनेपर रान्त हो जाते है, उस समय एक मूढ प्रक्रति रहती है, जिसको 
अन्याकत माया कहते हैँ । उसी महाकारणमे जीवोँके समस्त कारण- 
शारीर अभुक्त करम-संस्कारोसहित अविकसितरूपसे विश्राम पाते हैँ । 

सष्टिके आदिमे सृष्टिके आदिपुरुषद्वारा ये सत्र पुनः रचे जते हं । 

( गीता १४ । ३-४ ) अर्थात्‌ परमात्मारूप अधिष्ठाताके सकाश 

से प्रकृति ही चराचरसहित इस जगत्‌को रचती है, इसी तरह 

यह संसार आवागमनरूप चक्रमे घूमता रहता है । ( गीता ९ । 

१०) महाप्रकयमे पुरुष ओर उसकी शक्तिरूपा प्रक्रति यह दो 
ही वस्तु रह जाती है, उस समय अज्ञानसे आच्छादित जीवोका 
ही प्रकृतिसदहित पुरुषमे ठ्य इआ रहता दै, इसीसे सष्टके आदिमे 
उनका पुनरुत्थान होता है । 


आवागमनसे छृटनेका उपाय 


जव्रतक परमात्माकी निष्काम भक्ति, कर्मयोग ओर ज्ञानयोग 
आदि साधनोद्रारा यथार्थं॒ज्ञान उत्पन्न होकर उसकी अग्निसे 
अनन्त कर्मराशि सम्पूर्णतः भस्म नही हो जाती, तव्रतक फर 
भोगनेके स्यि जीवको परवश होकर शुभाशुभ क्मोकि संस्कार 
मूल-प्रकृति ओर अन्तःकरण तथा इन्द्रियोको साथ ल्यि र्गातार्‌ 
बारम्बार जाना-आना पडता है । जने ओर अनेमे ये ही वस्तु 
साथ जाती-आती है । जीवके पूर्वजन्मकृत यभाद्युभ कमं ही 
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। | 
४७६२ तत्त्व-चिन्तमणि २ | 
इसके गर्भे आनेके हेतु है ओर अनेक जन्मर्जित सञ्ित करमोक्रि । 
अदाविरोपसे निर्मित प्रारव्धका भोग करना हयी इसके जन्मकां | 
कारणदहै | कर्मयातो मोगसे नादाहोते हैः या प्रायश्चित्तसे याः | 
निष्काम कर्म-उपासनादि साधनोसे नष्ट होते हैँ ।# इनका 
सवंतोभावसे नारा तो परमात्माकी ब्राप्तिसे द्यी होतादहै। जौ. 9 
निष्काममावसे सदा-सर्वदा परमात्माका स्मरण करते इए-मन- । 
द्धि परमात्माको अर्पण करके समस्त कार्थं परमात्माके च्थिही 
करते दै, उनकी अन्त समयकी वासना परमात्मविष्रयक दही 
होती हे ओर उसीके अनुसार उन्हे परमात्माकी प्रापि दह्यती है । | 
इसचखिये भगवान्‌ कहते है--- ॥. 


| 
| 
| 
| 


तसात्‌ सर्वेषु कालेषु मामनजुसखर युभ्य च। 
मय्यपितमनोबद्धिमामिष्यससंशयम्‌ ॐ; 

9. सर || | 

> ( गीता ८ । ७ ) | 

हे अजुन | तू सत्र समय निरन्तर मेरा स्मरण कर ओर | 

युद्र भां कर्‌, इपर प्रकार मुञ्चमे अर्पण किये इए मन-बुद्धिसे युक्त 
हआ त्‌ निस्सन्देह म॒क्चको ही प्राप्त होगा ।' । 
इस स्थितिमे तचवज्ञानकी प्राति होनेके कारण अज्ञानसदहित ` 
पुरुषके समी कमं नाश हो जाते है, इनसे उसका आवागमन 
सद्‌ाके च्य मिट जाता हे, यही मुक्ति है, इसीका नाम परम पद्- > | 
| 





कं प्रापि टे, यही जीवका चरम ख्य हे | इस मुक्तिके दो भ्ट्‌ 
हे-एक सयोसुक्ति ओर क चथ ठक वरी “कमः दूसरी क्रममुक्ति | इनमे कममुक्तिका 
ॐ प्रथम भागे 'कमरदहस्य नामक ॐेख देखना चाहिये । 
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वर्णन तो देवयानमार्गके प्रकरणमे ऊपर आ चुका है । सयो मुक्ति 
भी दो प्रकारकी है-जीवन्सुक्ति ओर विदेहसुक्ते। 


त्वज्ञानकौ प्रापि हो जनेपर जीवन्मुक्त पुरुष रोकटष्टिमें 
जीता इआ ओर कमं करता इआ-सा प्रतीत होता है परन्तु 
वास्तवमे उसका कर्मसे सम्बन्ध नहीं होता । यदद कोई कहे कि 
सम्बन्ध विना उससे कर्म कौसे होते हैँ £ इसका उत्तर यह है कि 
वास्तवमे वह तो किसी कर्मका कर्ती है नदीं, पृवकरत दयुभाञ्म 
कर्मो बने इर प्रारन्धका जो शोष भाग अवरिष्ट है, उस्तके भोगके 
ल्यि उसीके वेगसे, कुखार्के न रहनेपर भी कुटाख्चक्रक 
माति क्तीके अभावमे मी परमेदवरकी सत्ा-स्फर्तिसे पूव -खभावा- 


से ॥ 
 लसार कर्म होते रहते है परन्तु वे कतृत्व-अभिमानसे शून्य कम॑ 


किसी पण्य-पापके उत्पादक न होनेके कारण वास्तवम कर्म ही 
नहँ समञ्च जाते ( गीता १८ । १७, । 

अन्तकाले तच्वज्ञानके द्वारा तीनों शरीरोका अत्यन्त 
अमाव हनेसे जव ञुद्र सचिदानन्दघनमे तदरुपताको प्राप्तौ 
जाता है ( गीता ५। १७ ) तत्र उसे विदेहमुक्ति कहते ह । 
निस मायासे क मी नहीं आने-जनेवाटे नि्म॑ढ निगु ण सच्चिदा- 
नन्दरूप आत्मामं भ्रमवश॒ अआने-जानेकी भावना होती है, 
भगवान्की भक्ते द्वारा उस मायासे टृटकर इस परम पदक 
प्राप्तिके च्ि ही हम सव्रको प्रयत्न करना चाहिये । 


9926४ 
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जीवात्मा 


कन्त 
एक सज्नने पृछा है--जीव क्या है, जीवका आना-जाना 
केसे होता है ओर यदि जीव ओर आत्मा एक है तथा आत्मा 
असंग ओर अचठ हैः तो फिर उसक्रा आना-नाना कसे सम्भव है ? 
अपन सामान्य वुद्धिके अनुसार इन ग्रश्चोका उत्तर देनेकी 

चेष्टा की जाती है| 
जो समष्टि-चेतन परब्रह्म परमात्माका दद्र अंश है, उसे 
आत्मा ¢ कहते हें । माया ओर मायाके कायेति साथ नन्वि 
हो जानेपर इसी आत्माकी जीव-सज्ञा समञ्ली जाती है | प्रक्रति 
ओर प्रकृतिके सत्तर कायि साथ रहनेसे ही आतमा जीव 
कहठाता है, सत्तरह कार्यों पच प्राण, दद इन्दियाँ ओर दो 
मन-बुद्धि समञ्नने चाहिये । परमात्माका जो सर्व॑या विद्ुद्र अं 
हे उसमें तो आने-जानेकी कल्पनां ही नहीं की जा सकती, वह 
तो आकाराकी भाँति निर्लेपं ओर समभावसे सवंदा सर्वत्र खित | 
दै । शरौरोके साथ सम्बन्ध होनेसे उसका आ ना-जाना-सा प्रतीत 
होता हे । स्थूरं शरीरके संसारम उत्पन्न ओर नाश होनेको 
आत्मापर आरोपित करके छोग॒आत्माके अ ने-जानेकी कल्पना 
करते है, यह जसे आतममे ओंपचारिक हे वैसे ही स्थूठ रारीरके 
नाश हानेपर्‌ सृद्ष्मका आवागमन भी-जिसको ङोग मृत्यु कहते 
है-वास्तवमे ओपचारिक ही है । आत्मा अचल होनेके कारण 
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स्थुक या सुक््म--किंसी भी शरीरकी स्थितिमें उसका गमनागमन 
उसी प्रकार नहीं होता जिस प्रकार किसी घटके खने, ठे जानेसे 
घटाकाङाका नहीं इंआ करता । यदपि आकादाका दृष्टान्त आत्माके 
ल्यि सत्र देशम सर्वथा नदीं घटता, परन्तु दृसरे किसी दृष्टान्तके 
अभावमे समञ्ञानेके च्यि इसीका उदेख किया जाता ह । 


इस सिद्धान्तसे कोई यह कहे कि जत्र आत्माका गमनागमन 
वास्तवमें होता ही नहीं, उपचारसे प्रतीत होता है, तोरि 
आवागमनसे द्रख्नेके व्यि क्यो चेष्टा की जाती है ओर क्यो 
शाख्लकार तथा सन्त-महात्मा रेसा उपदेशा करते हँ एवं इसके 
ओंपचारिक गमनागमने सुखदुःख भी किंसको होते ह १ इसका 
उत्तर यह है कि शुद्ध आत्मामं वास्तवमे गमनागमनकी क्रिया न 
होनेपर भी सुख-दुःख जीवात्माको ही होते हैँ ओर इसील्यि उनसे 
मुक्त होनेको कहा जाता है, गमनागमनके वास्तविक स्वरूपको 
तन््वस्ते न जाननेके कारण शरीरके साथ सम्बन्धवाखा जीवात्मा 
सुख-दुःखका मोक्ता माना गया है-- 

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्त प्रकृतिजान्गुणान्‌ 

कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ 

( गीता १३।२१ } 

प्रकृति (भगवान्‌की त्रिगुणमयी माया) मे खित इआ ही 
पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न हए त्रिगुणात्मक सब पदार्थोको भोगता है 
ओर इन गुणोका संग ही इस जीवात्माके अच्छी-बुरी योनियोमे 
जन्म लेनेमे कारण है । यह बात ध्यानमे रखनेकौ है कि नतो 


((-0 21811 ५211 ।<8॥. 1411260 0 €8010011 








७६६ तस्व-चिन्तामणि २ 


सुख-दुःख प्रकृति ओर उसक्रे कार्यपि मुक्त होनेपर्‌ द्ध आत्माको 
हो सक्ते हैँ ओर न जड होनेके कारण अन्तःकरणको ही । यह 
उसी अवस्थामें होते हैँ जव यह पुरुष-- जीवात्मा प्रकृतिमें सित 
होता है | 
कुक खोगोका कहना है क्रि सुखदुःख आदि अन्तःकरणकरे 
घमं हैँ, ये उसमे रहते आये हैः ओर रहेगे ही, परन्तु यह बात 
ठीक नां हे । ये अन्तःकरणके धर्म नही, विकार है ओर साधनसे 
न्यूनाधिक हो सक्ते हैँ तथा इनका नादा भी ह्यो सकता हे। 
विकारोको ही कोई धर्मके नामसे पुकारे तो को$ आपत्ति नहीं हे, 
न ज 9३ चाये कि सुख-दुःख, हर्ष-शोक आदिका 
अन्तःकरण द्धि, सि । 
इनके कारण म रः कन 
भ १ सक्रते । ये मायाके विकार है 
अ।र₹ अन्तःकरण इनके रहनेका आध।रसखट 


न र हे । अतएव मायाके 
सम्बन्धवाखा पुरुष ही मोक्ता है | 


ईस सुख-दुःखकी निवृत्ति तव्रतक नहीं हो सकती जवतक 
करि इस चेतन आत्माका शरीरके साथ अनज्ञानजन्य सम्बन्ध दृटः 
नट जाता । परकृतिसे सम्बन्ध दुटकर स्वस्थ अर्थात्‌ स्वस्वरूपे 
सित होनेपर ही आत्मा कृत्व्य ओर मुक्त हो सकता है | 
महषि पतञ्जल्नि भी योगदर्खनमें यही बात कही है | 
" ^. ह विचार करना है करि प्रकृतिके साथ आत्माका 
संयोग होनेमं हेत क्या है ? वह हेतु अविदा है-- 

"तस्य हेतुरविद्या! ८२।२४) 
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इस अवि्याके नारे प्रकृतिसे द्रुटकर आत्माकी स्व-स्वरूपमे 
स्थिति होती हे, तमी वह सुग्-दुःखसे सुक होता है । अविदाका 
नाश तच्वज्ञानसे हाता है । ईश्वर, माया ओर मायके कार्यका 
ययाथ ज्ञान ही संशनेपमे तत्वज्ञान है । भगवान्‌ कहते है-- 

इद्‌ शरीरं केोन्तय क्ेत्रमित्यभिधीयते । 

एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः कषेत्रज्ञ इति तद्िदः ॥ 

षेत्रज्नं चापि मां विद्धि सर्वकषत्रेषु भारत। 

्त्रषत्रज्ञयोज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम॥ 

्षे्रकषत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचश्चुषा । 

भूतप्रकृतिमोक्षं ॑च ये विदुयोन्ति ते परम्‌ ॥ 

( गीता १३ । १-२१ ३४ ) 

हे अर्जुन ! यह रारीर क्षेत्र है, एसा कहा जाता है ओर 
इसरो ज। जानता है उसको सषेत्रज्ञ, रेसा उनके तत्वको जानने- 
वाटे ज्ञानीजन कहते है । हे अर्जुन ! त्‌ सव्र क्षत्रोमें कषेत्रज्ञ अथात्‌ 
जीवात्मा भी स॒ङ्जक्रो ही जान; क्षेत्र-ेत्रज्ञकरा अर्थात्‌ विकारसहित 
प्रकृतिका ओर पुरुषका जो तच्वसे जानना है वह ज्ञान है, एेसा 
मेरा मत है । इस प्रकार क्षेत्र ओर क्षत्र्ञकरे मेदको तथा विकरार- 
सहित प्रकृतिसे छ्रुटनेके उपायक्रो जो पुरुष ज्ञान-नेत्रोद्रारा तत्वत 
ज(नते हैः वे महामाजन परब्रह्म परमात्माको प्राप्त होते हैं ॥' 

उपयु क वित्रेचनसे यह समञ्ञा जा सकता है करि प्रकृति 
ओर उपपरे कार्यों सम्बन्धित आत्माही जीवात्मा है ओर इसी 
सम्बन्धकरे कारण उपतका आना-जान-सा प्रतीत होता हे | जीव 
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किस प्रकारसे भिनन-भिन्न योनि्योमें कमेकि वशा जाता-आता है, यह 
मिनन विषय है ओर इसका विस्तृत वर्णन प्रथम भागके कमका 
रहस्य" नामक टेखमे आ चुका है, ईइसय्यि उसको यहां नदीं 
छ्िखा | ऊपर यह कहा जा चका है किं तच्वज्ञानसे ही मायाका 
सम्बन्ध छ्रुटता है ओर उस तच्वज्ञानका स्वरूप भी वतलया जा 
त्का है । अत्र यह जिज्ञासा उत्पन होती है किं इस तच्चज्ञानकी 
ग्राप्ति केसे हो ९ श्रीमद्धगवद्रीतामे इसकी प्रा्िके प्रधानतया तीन 
उपाय बताये गये दै-- ज्ञानयोग, कमयोग ओर्‌ भक्तियोग । ज्ञान- 
योगक्री व्याख्या श्रीमद्धगवद्रीता अध्याय १८ छोक ९, से ५५ 
तक, कमेयोगकी व्याख्या अध्याय २ शोक ३९ से ५३ तक 
ओर भक्तियोगकी व्याख्या अध्याय १२ छोक र्‌ से२० तकः की 
गयी है । इन व्याल्याओंको ध्यानपूर्वक पढना चाहिये । सम्टि- 
चेतन परब्रह्म परमेदवरकी उपासना ओर उसके स्वरूपके ताचिक 


विवेककी आवस्यकता तो तीनोमें ही है । अवद्य ही प्रकारमें मेद 
हे । ज्ञानकरे सिद्धान्तसे अभेदोपासना एवं कर्म तथा भक्तियोगसे 


प्रधानतया भेदरूपसे उपासना की जाती है । इन दोनोमे भक्ति- 
योगम भक्तिकी मुख्यता ओर कर्मकी गौणता है तथा कर्मयोगमे 
कमेकी मुख्यता ओर भक्तिकी गौणता हे । 

जन्म-मरणके चक्करसे छुडानेवाठे तचचज्ञानकी म्राप्िके ल्यि 
इन तीनों उपायोमेसे अपनी रुचि ओर अधिकारके अनुसार 
किसी एक उपायको ग्रहण करना मनुष्यमात्रकरे चयि परम कर्तव्य है । 





न ष 


तच-विचार 
~+ ठ द 

२3१ र (अ ६ स ~~ त्येक मनुष्यको इन ग्रश्नोपर विचार करना 
¢ ५) चाहिये कि श्रकृति क्या है £ पुरुष किसे कहते 
ष | हे ? संसारक्याहै? हम कौन हैँ? रागद्वेष, 
१) कामक्रोधादि जीवके अन्तःकरणमं रहते ही 
चो है या इनका समू नाद्य मी हो सकता हे 
“ संसारम हमारा क्या कर्तव्य है १ परमात्मा, 
जीव, प्रकृति ओर संसार-ये अनादि है या आदिवले हं १ इनका 
परस्पर क्या सम्बन्ध हे ओर बन्ध एवं मोक्ष क्या है ४ इन 
्रश्चोपर गहरा विचार करनेसे ज्ञानकी वृद्धि होती है ओर उत्तरोत्तर 
ज्ञाने बदनेसे आत्मामें इनका यथार्थं बोध हो जाता है--जीवन 
क्रतक्रत्य ह्यो जाता है । थोडे शब्दोमे यह कहना चाहिये कि 
मनुष्य-जीवनका परम उदेश्य सिंद्रहो जाता है । ययपि इन 
ग्र्षोका विषय वहन ही गहन ह ओर समी प्रश्च अति महत्वे 
है, इनपर विवेचन करना साधारण बात नही है; वास्तवमे इनका 
तच्च महात्मा पुरुष ही जानते हैँ तथापि नँ अपने विनोदके लिये 
साधारण बुद्धिके अनुसार इन प्रश्चोपर अपने मनके विचार संक्षेपमे 
पाठकके सामने उप्ित कर्‌ रहा ह ओर विनय करता ह कि 
आपलोग यदि उचित समक्न तो इस विषयपर विचार करं । 
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प्रकृति, पुरुष ओर संसार 
रहृनि ओर पुरुष दोनों अनादि है । भगवान्‌ गीतामे कहते दै - 
्रकूतिं पुरूपं चैव विद्धयनादी उभावपि । 
(गीता १३ ॥ १8) 
हि अर्जुन ! प्रकृति ओर पुरुष-इन दोनौको तू अनादि 
जान । इनमें पुरुष तो अनादि ओर अनन्त है तथा म्रकृति 
अनादि, सान्त है । पुरुष सवैन्यापी, नित्य, चेतन एवं आनन्दख्प 
है ओर प्रकरति विकारवाी हे नके कारण जड, अनित्य ओर दुःख- 
षट्प है 1 यह समस्त जडवगे संसार प्रकृतिका ही विकार है । 
प्रकृति जव अक्रियरूप हो जाती है, तत्र॒ प्रकृतिका विकारखूप 
यह जवने संसार प्रकृतिमे ख्य हो जाता है, इसीको महाप्रख्य 
कहते हँ ओर्‌ जब्र यह प्रकृति पुरुषे मक्राशसे क्रियावाटी होती 
है तवर सर्गे आदिमे इत्ते इस जडवर्ग संसारका विततार होता 
है | इीण्यि कार्य ओर करण के विप्तारमे प्रकृतिको ही हेत 
बतलाया गया है-- 
कायेकरणकतेत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 
( गीता १३।२०) 
ससे पहर ग्रकृतिसे महत्तत्वकरौ उत्पत्ति होती है, इस 
मह तत््वको ही समष्टि-बुद्धि कहते है । सम्पूर्ण जीवोकी व्यष्टि 
® काश, वायु, अशनि, जर मौर परथिवी तथा शब्द्‌, स्प 
ङ्प, रस, गन्ध-हनका नाम कायं ह । बुद्धि, अदहुकार श्यौर मन तथा 
श्रोत्र, स्व चा, रसना, नेत्र भौर घ्राण एवं वाक्‌ , दस्त, पाद्‌, उपस्थ ओर 


गु र-हन १३ का नाम करणदहै। 
((-0 2181 ५2111 ।<8॥. 14111260 0 €8010011 


५८, 


ततत्व-विचार ५५०१ 


बुद्धयो इस समष्टि-बुद्धिका ही विस्तार टै । . तदनन्तर इस 
महत्तत्वसे समष्टि-अहङ्कार उत्पन होता है, समष्टि-अहङ्कारसे 
सङ्कल्पात्मक समष्टि-मनकी उत्पत्ति होती है ओर उसी अहङ्कारसे 
आकारा, आकाशपे वायु वापुसे अभि, अद्धिसे जक, जरसे प्रथिवी, 
इस प्रकार क्रमसे पाँच सूक्ष्म महा भूतोंकी उत्पत्ति होती है, यही 
इस जडव्ग संसारके कारण है । कोई-कोई महर्धिं इनको सुक्ष्म 
तन्माता ओर इन्द्रिये कारणमूत अथं भी कहते हैँ । महर्षि 
पतञ्जलि इन सूम तन्मात्राओंकी उत्पत्ति अहङ्कारसे बतटाते हैँ 

ओर भगवान्‌ कपिक महत्त्लसे । वास्तवमें इनमें कोई विरोष अन्तर 

नहीं है, क्योकि समष्टि-वुद्धि, समष्टि-अदङ्कार ओर समष्टिमन- ये 

तीनो अन्तःकरणके ही अवस्थामेदसे तीन भिन-सिन नाम ह । 

तदनन्तर इन सूक्ष्म मूतोसे या कारणरूप तन्मात्रा ओंसे पच्च- 

्ञानेन्दिय, पञ्च-कर्मेन्दिय ओर इन्दरियोके पांच विषययोकी उत्पत्ति \ 
अथवा विस्तार होता है । या यों किये करि यह जडवगं सत्तार 
उन पञ्च सुद्म भूर्तोका ही विस्तार या काय है । 


परुषके भी दो भेद है--परमात्मा ओर जीवात्मा । परमात्मा 
एक है परन्तु जीव असंख्य हैँ । परमात्माके दो खरूप ह-- 
एक गुणातीत, जिसे सच्चिदानन्द कहते है, जो सदा ही माया ओर्‌ 
मायाकरे कार्य संसारसे अतीत है एवं जो अनादि ओर अनन्त है । 
(सलं ज्ञानमनन्तं बरह्म! (ते०२।१) विज्ञानमानन्दं रह्म (ब° 


३।९।२८) “आनन्दो ब्रह्येति' (तै०३।६) रसो वे सः 
(तेऽ २।७) "एकमवादर्तीयम्‌' (कछा० ६।२। १) एषास्य 


((-0 0181 ५8111 ।<80॥. 14111260 0 66810011 








५०२ ततत्व-चन्ताम्मणि २ 


परमा गपिरेषास्य परमा सम्पत्‌--- एषोऽस्य परम 
च्रानन्द्ः (च्रु० ४।३।३२) आदि विरोषणोसे श्रतियां 
जिसका वर्णन करती है । दृसरा सगुण ब्रह्म जो मायाविरिष्ट 
ईश्वर, महेशर, खष्टिकर्ती, परमेश्वर प्रखरति अनेक नार्मोसे श्रति- 
स्मृतियोमे वणिंत है । वस्तुतः विज्ञानानन्दघन निराकार ब्रह्म 
ओर महेखर सगण ब्रह्म सर्वथा अभिन्न है, दो नदीं है! 
परमात्माके जिस अंदामें स्व -रज-तम त्रिगुणमय संसार है, श्रति- 
समृतिर्योने, उसको सगुण व्रह्म ओर जहो त्रिगुणमय प्रकृति 
ओर संसारका अत्यन्त अभाव है उसको गुणातीत विन्ञानानन्द्‌- 
घन नामस वणेन किया है । वास्तवमें (परमात्मा? शाब्दसे सगण्‌- 
निगुण दोनों मिर्कर समग्र ब्रह्म ही समञ्चना चाहिये । यो तो 
सगुण ब्रहमके सम्बन्धमे भी दो भर्दोकौ कल्पना की गयी है । एक 
निराकार सवन्यापौ सृष्टिकर्तं ईश्नर ओर दसरा साकार व्रह्म 
ब्रा अवतार्‌, जसे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र ओर भगवान्‌ श्री- 
कृष्णचन्द्र प्रति । यहाँ सवनग्यापी निराकार सगुण ब्रह्मे ओर 
अपनो लीलास साकाररूपमं प्रकट ॒होनेवाडे श्रीराम-कृष्ण आदि 
अवताररूपी भगवान्मे कोई अन्तर या भिन्नता नहीं है | कुछ 
रोग त्रिना समन्ञे-ृन्ञे कह दिया करते हैँ कि सर्वव्यापी निराकार 
ब्रहम साकार न्ह हो सकते । इन ठोर्गोके सम्बन्धे यह कहनेका 
तो सुज्ञ अधिकार नदीं किं दसा कहना उनकी भूक है" 
ट इतना जरूर कटा जाता ह किं इन्द अपने इस सिद्ान्तपर्‌ 
फिरसे विचार जरूर करना चाहिये । जिस प्रकार व्यापक निराकार 
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अव्यक्त अचि तथा क्रिंसरी स्थानंविरोषमे ्रज्वछिति व्यक्त अग्निमे 
वस्तुतः कोई मेद नष्टौ है, एक ही अग्निके दो रूप हैः इसी प्रकार 
निराकार ओर साकार परमात्माको भी समञ्चना चाहिये । साधनो 
द्रारा सर्वव्यापी परमाव्माका सव्र जगह व्याप्त रहते इए ही प्रज्वङ्िति 
अश्चिकी भाँति प्रकट हो जाना शाखरसम्मत ओर युक्तियुक्त ही हे । 
भगवानने स्वयं श्रीमुखसे कहा है-- 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृतिं खामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 
( गीता ४। ६) 

नै अविनाङीस्वरूप अजन्मा होनेपर भी तथा सवर भूत- 
ग्राणियोका शर होनेपर भी अपनी प्रकृतिको अधीन करके 
योगमायासे प्रकट होता|! इसके अतिरिक्तं केन उपनिषद्मे 
इन्द्र, अग्नि आदि देवोके सामने ब्रह्मका य्षरूपमे प्रकट होना 
परसिद्ध है । किंसी-किसीका कहना है किं जवर भगवान्‌ इस प्रकार 
एक जगह प्रकट हो जाते हैँ तब अन्य सत्र स्थानम तो उनका 
अभाव हयो जाना चाहिये । परन्तु रेसा कथन भगवान्‌के तत्वको 
न जाननेके कारण ही होता है । हम देखते है कि यह बात तो 
अग्निम भी चरितार्थं॑नहीं होती । जव पत्थर या दियासलडकी 
रगडसे अग्नि प्रकट होती है-निराकारसे साकाररूपमे परिणत 
होती है तत्र क्या अन्य सत्र स्थानम उसका अस्तित्व मिट जाता 
हे १ पिर भगवान्की तो बातदही क्या है मगवान्‌ तो रसे 
सरबव्यापी दै क्रि, अग्नि आदि पच्चभूर्ोक्रौ कारणरूप प्रकृति भी 
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उनके किसी अदाम उनके सङ्कल्पके आधारपर सित है। रेसे 
परमेश्चरके सम्बन्धे इस प्रकारका कुतकं करना अपनी बुद्धिका 
हयी परिचय देना है | 

अव्र जीवात्माकी वात रही । भटी भाँति विचारकर देखनेसे 
तो यही सिद्ध हता है कि जीवात्मा परमात्मासे भिन्न नह है, 
क्योकि श्रति-स्मृतिरयोमें जीवात्माको परमात्माका अंडा बतलाया 
हे । भगवान्‌ कहते है 


ममांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
(गीता १६1 ७) 
ज इस देहम यह जीवात्मा मेरा ही सनातम अंडा है |! 
गोसाइजी भी "ह्र अंद्च जीव श्रविनाद्चीः कहकर इसी सिद्ान्त- 
की पृष्टे करते हैं । अंश अंरीसे उसी प्रकार मिन नहीं ह्येता 
। च ५ (५) न ७ 
जिस प्रकार तरंगे समुद्रसे भिन दीखती इई भी वस्तुतः उससे 
भिन नहीं हैं | 


जीवकरे भी दो भेद है--एक वद्र, दूसरा मुक्त | वद्ध वह 
है जो रारीरकी उत्पत्ति ओर विनाशम अज्ञान > कारण आत्माका 
जन्मना-मरना मानता ह ओर मुक्त उसे कहते है जिसके अज्ञानका 
नाराहो गथा हो ओर जो भावी आवागमनके चक्रसे सर्वथा ट 
गया हो । वास्तवमं तो रेसे एरूषकी जा व-सज्ञा ही नहीं है| 
यह भेद तो केव समञ्ञानेके च्ि किया गथा है | उसक्रौ सिति 
तो अनिर्वचनीय ही होती है| 
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सुक्ति भी दो प्रकारकी है--एक, निराकार सच्चिदानन्दघन 
ब्रह्मम अभेदरूपसे मिक जाना ओर दूसरी, साकार सगग त्र्यक 
परमधाममे (जिसको सत्यलोकादि नामोंसे खाखरोने निर्देश किया 
हे ) जाकर सगण पुरुषोत्तम भगवान्‌की सन्निधिमें निवास करना / 
इस द्सरी प्रकारकी मुक्तिके भी चार भेद दै--साखोक्य, सामीप्य, 
सारूप्य ओर सायुज्य । कोई-कोई महानुभाव साष्टं नामक्र एकः 
प्रकारकी मुक्ति ओर बताकर इसके पंच मेद करतेहे, परन्तु 
“सारि सक्ति (सारूप्य! के अन्तगंत आ जाती हे | 

जव्रतक जीवको अज्ञान रहता है, तभीतक उसकी "बद्ध 
संज्ञा है । जत्र उसे परमात्माके तच्वका यथाथं ज्ञान हो जाता 
है तवर उसकी 'सुक्त' संज्ञा हो जाती है । परमासमाके चेतन अश- 
की यह जीव-संज्ञा अनादि ओर अन्तवाटी है अर्थात्‌ है तो अनादि- 
कारसे परन्तु मिट सकती है । जव्र यह जीव स्थूक शरीरमे आता 
हे ओर जाग्रतावष्थामें रहता है, उस समय इसका चौवीस> त्वो 
वाठे तीनों ( स्थक, सूक्ष्म, कारण › शरीर ओर पाँच † कोस 
सम्बन्ध रहता है । जवर प्रख्य या खप्नावस्थाको प्राप्त होता है, तवं 





=== ~~~ = "~ ---------~--------- = 





® चौबीस तत्व ये है - पञ्चमहाभूत, अहंकार, बुद्धि, मलप्रकृति, 
दश्च दन्द्यो, मन ओर पञ्चतन्मात्र । 
(गीता १३॥ ५) 
¶ पञ्च कोड ये है-- अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विक्तानमय श्रौर 
शानन्दुमय । स्थूरर्मे तीनो शरीर र पौर्चो कोशरहैं। सुश्ममे दौ 
शरीर “अन्नमयः को डोडकर शेषच्ार कोश ह्रै एवं कारण-शरीस्मंः 
सिफं आनन्दमय कोका हं । 
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इसका प्रकृतिसहित सत्तरह# तच््वौके सुक्ष्म उारीरसे सम्बन्ध रहता 
है । जव यहं ब्रह्माजीके शान्त होनेपर महाप्रख्यमे या सुषि 
अवस्थामे रहता है, तवर इसक्रा केवर प्रकृतिके साथ सम्बन्ध 
रहता दै । इसीको कारण-दारीर कहते ढै जो मूक-प्रकृतिका एक 
अंडा है । सर्गके अन्तमं गुण ओर कर्मोकि संस्कारोका समुदाय . | 
कारणरूपा ग्रकृतिमे ख्य हो जाता है ओर सगके आदिमे पुनः 
उसीसे प्रकट हो जाता है ओर उसी गुण-कमं-समुदायके अनुसार 
ही परमेदवर सम्पूणं भूत-प्राणियोको संसारम रचते हैँ । भगवान्‌ने 
कडा है-- 

सवेभूतानि कौन्तय प्रकृतिं यान्ति मामिका म्‌! 

कर्पक्ष॒ये पुनस्तानि कल्पादो विस्जाम्य हम्‌ ॥ 

( गीता & 1७) ` 

हे अजुन ! कल्पके अन्तमं सत्र भूत मेरी प्रकृतिको प्रात 
होते है अर्थात्‌ प्रकृतिमें ल्य होते हैः ओर कल्पक आदिमे उनको 
मँ रिरि चता ।' 





जीवमं जो चेतनता है वह परमात्माका अंडा होनेसे वस्तुतः 
परमात्मखरूप ही है, अतः उस चेतनत्वको अनादि ओर अनन्त 
ह। मानना चाहिये । परन्तु नीवक्रे साय जो प्रकृतिका सम्बन्ध 
"न" ~~ ~ भ 
® मन, बुद्धि, द इन्द्र्यो तथा पच्चतन्मात्रा-ये सत्तर त्व & । 
अहङ्कार बुद्धिके अन्तगंत अ। जाता द्रै ओौर प्रकरति सन्मे व्यापक है 
हो । पञ्चप्राण, सूक्ष्म वायुके अन्तगंत होनेसे न्ह तन्मात्रार्भके 
अन्तगंत समक्न सेना चाष्िये । 
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ह वह अनादि ओर सान्त है, क्योकि प्रकृति खयं ही अनादि 
एवं सान्त है | 
परकृतिके दो भेद है--एक विया ओर दृसरी अविदा । 
, विदाके द्वारा परमात्मा संसारकी रचना करते है ओर अविदयाके 
द्वारा जीव मोहित हो रहे है । जत्र जीव अविदयाजनित रजन ओर 
तमको खँधकर कवठ स्मे सित हो जाता है, तव उसके 
अन्तःकरणमें विद्या अर्थात्‌ ज्ञानकी उत्पत्ति होती है । फिर उस 
ज्ञानक द्वारा अज्ञानका नार होनेपर बह ज्ञान भी खयमेव शान्त 
ह्यो जाता है । जैसे कार्से उत्पन अचि काठको जलाकर खयं 
मी शान्त हो जाती है, इसी प्रकार छुद्र अन्तःकरणमे उत्पन ज्ञान, 
 अज्ञानको मिटाकर्‌ खयं भी मिट जाता है । उस समय यह जीव 
विया ओर अविा उभयरूपा प्रकृतिसे स्व॑था सुक्त होकर 
सचिदानन्दघन परमात्माके खरूपको अभिनरूपसे प्राप्त हो जाता 
है । इसीको अभेदमुक्ति कहते हैँ । फिर उसकौ दध्टिमे न ज्ञान 
है ओर न अज्ञान ही है। वह सम्पूणं उपाधियोसे रहित केव द्ध 
चेतनखरूप है । उसके खरूपका वणेन हो ही नहीं सकता, 
करथोकि वह वाणीसे अतीत है | वणेनकी बात तो अख्ग रही, 
उक सितिको मन, बुद्धिसे समञ्च ठेना भी अव्यन्त दुगम है, 
` क्योकि वह मन-बुद्धिसे परे है, उसके सम्बन्धमे जो कुछ भी वणेन, 
मनन या निश्चय किया जाता है, वस्तुतः वह इन सव्रसे अत्यन्त 
विलश्रण है । उस्तकी इस विलश्रणताको समञ्च टेना मनुष्यकी 
बुद्धिते बाहरकी बात हे | जिसक्रो वह धिति प्राप्त है, वही 


((-0 0181 ५811 ।<80॥. 01411260 0 6810011 


च ॥ 





९९०८ तच्व-चिन्तामणि २ 
इस ॒वातको समञ्लता है । वस्तुतः यह कहना भी केव 
सम्चानेके व्यि दीह । 

एक ही निराकार आकाड जिस प्रकार अनेक भिन-मिन 


घड़कि सम्बन्धसे उनमें मिनन-भिन रूपसे प्रतीत होता है ओर 
जिस प्रकार एक दही जरठ विरोपसर्दकरे कारण ओके रूपमं 


परिणत होकर अनेक रूपमे भासता है, इसी प्रकार एक ही चेतन 
प्रकृतिके सम्बन्धसे अनेक भिन-भिन रूपमे प्रतीत हो रहा 
हे । ययपि धघटाकाड ओर महाकाशमें कोई भिन्नता नहीं तथापि 
उपाधरिभेदपसे वह आकाश विभिन नाना रूपोमे दिखरायी पडता 
दै । परन्त॒ जिस प्रकार घटाकाश महाकाराका अंश है, ठीक उसी 
प्रकार जीव परमात्माका अंशा नहीं है, व्योक्रि आकाश निराकार, 


निरवयव तो ह परन्तु जड हनेके कारण उसमे जैसे देदाके विभागकीः 


कल्पना कौ जा सकती है, विज्ञानानन्दघन परमात्मा देरा ओर 
काठसे सवधा अतीत होनेके कारण उसमे आकाङाकी मंति 
अरारी-भावकी कल्पना नहीं की जा सकती | वास्तवे 
परमात्माके अशांशी-भावक्री कल्पनाको वतलनेवाखा संसारे 
कोई दूसरा उदाहरण है ही नं । दूसरा खक्तका उदाहरण भी 
दिया जातादहै कि जैसे एक ही जीव खप्रावखामे मनोकस्पित 
सृष्टिको रचकर आप हयी अपने अनेक रूपोकी कल्पनाकर सुख- 
टुःखको प्राप्त होता है, परन्तु स्वप्रकी सृष्टि प्रतीत होनेवाठे वे 
अनेक पदाथं उसीकी अपनी कल्पना होनेके कारण उससे मिन 
नहीं हे, इसी प्रकार संसारके सारे जीव भी श्घरके ही अंडा हैं ।' 
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पर यह उदाहरण भी समीचीन नही, क्योकि जीव अज्ञानके 
कारण निद्राके वरीभूत हो खप्रमे कल्पित सृष्टिका अनुभव करता 
है, परन्तु सचिदानन्दघन परमात्मामें यह व्रात नदीं । परमात्माके 
यथा अंराःरी-भावकी सिति तो परमात्माके तत्का यथाथ ज्ञान 
^ ह्ञोनेसे दी सम्म आ सकती है । उदाहरणो ओर शाखसे जो 
बातें जानी जाती है, वे तो केवर शाखाचन्द्र-न्यायसे तवका 
ल्य करनेके स्यि है । वास्तविक खरूप तो अत्यन्त दी 
विरक्षण है । 


प्रकृति, प्रकृतिके विकार संसार ओर पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा 
एवं परमात्माका वर्णन सकषेपमे किया जा चुका | अब अगे 
` प्रश्चोपर विचार करना है । 

हम कौन हे ! 

जीवात्मा हय इस मनुष्य-रारीरमे अह अर्थात्‌ (हमः राब्द- 
क¡ वाच्य ह | बह वस्तुतः नित्य, चेतन ओर आनन्दरूप है तथा 
इस चौती तरचवोवाठे जड-द्द्य शरीरसे अत्यन्त विलक्षण है । 
शरीर अनित्य, क्षणमह्गर ओर नाशवान्‌ है, अज्ञानसे इसकं। 
स्थिति ओर ज्ञानसे ही इसका अन्त है । इसीखियि श्रीभगवानने 
सत शरीरको अन्तवाठे बतङाया हे | 

(अन्तवन्त इमे देहाः! 
(गीता २1 १८) 

परन्तु मायाके कार्लूप शारीरके साथ सम्बन्ध होनेके 

कारण अविनाञ्ची, अप्रमेय, निव्य-चेतन जीवात्मा सुखदुःखकां 
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मोक्ता ओर नाना प्रकारकी योनिययोमे गमनागमन करनेवाला कहा ` 
गया हे | यथा--- | 
पुरूषः प्रकृतिस्थो हि युक्तं प्रकृतिजान्गुणान्‌ । | 
कारण गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मस ॥ 
(गीता १३।२५7 १ | 
अर्थात्‌ श्रकृतिमें यित हआ ही पुरुष प्रकृति (त्रिगुणमय | 
माया ) से उत्पनन हृए्‌ त्रिगुणात्मक सवर पदार्थोको भोगता है ओर 
इन गु्णोका संग ही इस जीवात्माके अच्छी-वुरी योनियोमे जन्म 
टेनेका कारण ह | 
त जवतक इसको परमात्माके तच्वकी उपर्न्धि नहीं हो जाती ` 
तव्रतक अनन्तकोटि जन्मोके वीत जानेपर भी आवागमनश्ूपी 
दःखसे स्पकरा छुटकारा नहीं होता । ज्ञानके द्वारा जिसके 
अजञानका सवथा नाश हौ गया है, बह पुरुष इस देहके अन्दर 
जीता इृआ भी सुक्त है । | 
रागदवेषादिका नाश हो जाता | 
मक्त पुरुपके हृदयम राग-दर प, हप-दोक ओर्‌ काम-करोध 
आदि विकारोका अत्यन्त अभाव हो जाता हे । किंसी-किसीका 
कथन है विज्ञा ण अनन्तर भी ज्ञानीके हृदयमे राग-द प, ह॑ 
दोक, काम-करोघ आर सुख-दुःखादि होते है एवं किसी-किसीनि * 
तो य्हातक कह डला है कि प्रारव्धकरे कारण नत इथ कि 
कपट, चोरी आं व्यभिचार आदि दुराचार भौ रह सवते ट | 
परन्त॒ मेरी साधारण समञ्ञके अनुसार इस प्रकार कहना स॒नि- 
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प्रणीत आर्षं ग्रन्थो एवं युक्तिर्योके सवथा विरुद्ध है । श्ति-स्मृति 
आदि प्रामाणिक प्राचीन म्रन्थोके प्रमाणसे विधि-वाक्थोद्रारा 
जीवन्सुक्तके अन्तःकरणमे अथात्‌ ज्ञानोत्तरकाल्मे दुराचारोका 
होना किसी महाशयको ज्ञात हो तो वे कृपापूवैक मुञ्चे अवदय 
* सूचना दं । हों, उनके विरुद्र तो श्रुति-स्मृतिर्योमे प्रचुर प्रमाणः 
मिरते है, उनमेसे कुक यहाँ उद्धत किये जते है । 
हर्षशोको जहाति । 
(कठ० २। १२) 
तरति शोकमात्मवित्‌ 1 
(छा०७।१।३) 
तत्र को साहः कः रोक एकत्वमनुपश्यत; । 
(ईश० ७) 
८हर्ष-शोक त्याग देता है" “आतज्ञानी रोकसे तर जाता हैः 
'जव सर्वत्र आत्माकी एकताका निश्चय कर ठेता दै तव शोक- 
मोह कुछ भी नहीं रह जाते ॥' 
गीतामे कहा है-- 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ \ 
अभितो ब्रह्मनिबौणं वतेते षिदितात्मनाम्‌ । 
(५।\ २६) 
(काम-क्रोधसे रहित जीते इ९्‌ चित्तवाठे, परत्रह्म परमात्माका 
साक्षात्कार किये इए ज्ञानी पुरुषोके ख्यि सब ओरसे शान्त 
परब्रह्म परमाप्मा ही प्राप्त है ।' 
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योन हृष्यति न देष्टिन शोचति न करंक्षति । 
( गोना १२।१७) 


जो न कमी हर्षितहोतादहे, नद्धेष करतादहै, न शोक 
करता है, न कामना करता है । 


=-= = च => __ 
नयक 


बल्कि काम-क्रोधादिको तो भगवान्‌ने साक्षात्‌ नरक्के द्वार्‌ 


ओर आत्माका नाराकतक बतलाये है ओर इनके अत्यन्त अभाव 
होनेपर ही आत्माके कल्याणके ल्यि साधन करनेसे मुक्ति 
चतटखायी हे । 

त्रिविधं नरक्खेदं द्वारं नाशनमात्मनः । 

काम; क्रोधस्तथा रोभस्तसादेतत््रयं त्यजेत्‌ ॥ 

एतवियुक्तः कोन्तेय तमोद्ररिखिभिर्मरः । 

आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 

(गीता १६। २१.२२ ) 

अथात्‌ “काम, क्रोध तथा ठोभ-ये तीन प्रकारके नरकके 
दवार्‌ आत्माक्रा नाड करनेवाठे हेः | यानी अघोगतिमे ठे जानेवारे 
द । इससे इन तीनोको त्याग देना चाहिये । क्योकि हे अर्जन | 
इन तीनां नरकके द्वारोसे सुक्त इआ पुरुष अपने कल्याणा 
आचरण करता है । इससे ( वह ) परमगतिको जाता है अर्थात्‌ 
सुञमको प्राप्त होता है | 

उपयुक्त वाईसवे शोकम "विमुक्तः शाब्द आया हे जो काम, 
क्रोध, छोभकरे आत्यन्तिक अभावकरा योतक है यानी परमगति 
चाहनेवल्में काम, क्रोधादिकी गन्ध भी नहीं होनी चाये । 
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काम-क्रोधादिका कारण है आसक्ति। आसक्तिका नाम ही रसया राग 
हे, इतीको सङ्ग भी कहते है । भगवानने स्पष्ट कहा है कि "स= से 
ही "कामः कौ उत्पत्ति होती है ओर क्रोध कामसे उत्पन्न होता है | 

सङ्गात्सजायते कामः कामात्कोधोऽभिजायते ॥ 

(गोता२।६२) 

'काम-क्रोघादिके कारणरूप इस आसक्तिका परमात्माके 

खाक्षात्कारसे सवथा नाश हो जाता है ॥' 
--रसोऽप्यसख परं दृष्ट्रा निवतेते 1 (गीता २ । ४९) 

अथात्‌ “इस पुरुषका राग भी परमात्माका साश्नात्कार होनेपर 
निवृत्त हो जाता है ।' 

जत्र कारणका अत्यन्त अभावदहो जाता है, तत्र॒ उसके 
कार्य काम-क्रोधादिका अस्तित्व मानना भारी भोटेपनके अतिरिक्त 
ओर क्या है? जिस कामरूपी कारणका कार्यं क्रोध है, उस 
कामको श्रीमद्भगवद्रीतामे भगवान्‌ने सम्पूर्णं अनर्थोका कारण ओर 
साधक्रके छथि महान्‌ शत्र बतलाया है ओर उसे मारनेकी स्पष्ट 
आज्ञा द) हे । 

काम एष कोध एष रजोगुणसमुद्धवः। 

महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ 

(गोतार३।३७) 

अथोत्‌ ^रजोगुणसे उत्पन हआ यह काम ही क्रोध है, यदी 
महाअहान यानी अश्चिक्रे सद्र भोगोसेन तृप्त होनेवाखा ओर 
बडा पापी है । इस विषयमे इसको ही त्‌ वैरी जान ।' 
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इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः॥ 
एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि श्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ 
( गीता ३। ४२-४३ } 
इन्द्रिर्योको परे अर्थात्‌ श्रेष्ठ, वट्वान्‌ ओर सुक्ष्म कहते हैँ 
तथा इन्द्ियोसे परे मन है एवं मनसे परे वुद्धि है ओर जो बुद्धिसे 
भी अत्यन्त परे है वह आत्मा है । इस प्रकार बुद्धिसे परे अर्थात्‌ 
सक्षम तथा सव प्रकार वल्वान्‌ ओर्‌ श्रेष्ठ अपने आत्माको जानकर 
तथा बुद्धिके द्वारा मनको वराम करके हे महावाहो ! अपनी 
राक्तिको समञ्चकर इस दुर्जय कामरूप शत्रको मार ।' 


अस्मिता, राग, देष ओर भय-इन चारोका कारण अविद्या 
हे । अविा ही जीवके सुख-दुःखमे हेत है ओर उस अ विद्याका 
अभाव हनेसे ही जीवकी मुक्ति होती है । अविदारूप कारणके 


अभावसे उसके चारो कार्योका आप दही अभाव हो जाता है| 
योगदरोनमें छ्खिा है-- 


1 # = $ 

_ तख हेतुरविद्या, (तदभावात्‌ संयोगाभावो हानं 
तद्द्र; कवस्यम्‌' । (२। २४-२५); 

उस संयोगका हेतु अविदा है, उस अविदयाके अभावसे 
संयोगका अभाव हो जाता है । उसका नाम हान है । बहौ दष्टाकी 
कोवल्य यानी मुक्त-अवसथा है | 
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इस अवस्थामं सुखदुःख, हष-रोक, काम-क्रोध, भय आदि 
विकार रह ही कैसे सकते हैँ 2 
कुछ रोग इन राग-दरेष, सुख-दुःख, इर्ष-रोक आदिको 
अन्तःकरणका धमं मानते हँ ओर शरीर रहते इनका सर्वथा नादा 
होना असम्भव वतटखाते है । परन्तु यह मानना युक्तियुक्त नहीं 
हे; बल्कि श्रुति-स्मृति शाखर-प्रमाणोसे तो शारीरके रहते इए ही 
इनका अभाव होना सिद्ध है । उपयुक्त विवेचनमे यह ` वात 
दिखलायी जा चकौ है । अव यह दिखलाना है किं ये अन्तः- 
करणके खाभाविक धरम नही, किन्तु विकार हें । क्षेत्रके वणेन-ग्रसङ्ख- 
मे भगवान्‌ कहते है 
उच्छा देषः सुखं दुःखं संघातशेतना धरति; } 
एतर्षेत्र समासेन सविकारथदाहतम्‌ ॥ 
| ( गीता १३1६) 
<इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, ` स्थूक देहका पिण्ड, चेतनता 
ओर धति इस प्रकार यह क्षत्र विकारोके सहित संक्षेपमें कहा गया }. 
इससे इनका विकार होना सिद्ध है ओर इन विकारोसे 
आत्यन्तिक सक्तिका नाम ही मोक्ष है । शाख्र-प्रमाणोके अतिरिक्त 
युक्तिसे भी यही वात सिद्ध है । भला यदि रागद्वेष, हषे-शोक, सुख- 
दुःख आदि विकारही न छरुटे तो सक्ति किंस बन्धनसे इई ओर एेसी 
मुक्तिका मूल्य ही क्या है £ यदि सुख-दुःख, हषे-रोक, कामक्रोधादि 
खाभाविक घमं होते तो वे ध्मीसे कदापि अल्ग नही हो सकते ओर 
धर्मीके नाश होनेपर ही उनका नाश होता, परन्तु रेसा न होकर 
अन्तःकरणदूप धममीके रहते इए ही इनका घटना-बदढना ओर नष्ट 
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ह्योना देखा जाता है । इससे ये धम॑नर्ही, किन्तु विकार ही 
सिद्ध होते है । ज्ञानम तो ये रहते ही न, परन्तु अज्ञानीके 
अन्दर भी ये घटते-बदते देखे जाते है ओर इनके घटने-वद्नेसे 
अन्तःकरणक्त घटना-क्टना नर्ह। देखा जाता । वास्तवमे ये घमं 
नही, किन्तु अवियाजनित विकार है ओर विवेकसे इनका शमन 
होता है} जब विवेक्सेदीरेसा होता है तव पूणं ज्ञानसे तो 
इनका सवथा नारा हो जाना त्रिल्छुर ही युक्तियुक्त है । कुछ 
ङोग चोरी, चू, कपट ओर व्यभिचार आदि पापौकी उत्पत्ति मी 
नीके प्रारन्धसे मानते हैँ ओर रेसे प्रारच्धका आरोप करके 
ज्ञानक मत्ये भी इन पापका होना मदते हैँ । मेरी साधारण लुद्धिसे 
ईत प्रक्र मानना ज्ञानौके मप्तक्रपर कर्क क्गाना है । ज्ञानोकी 
तो वाती क्या है क्रिी भी मनुष्ये च्ि दुराचारोकी उत्पत्ति 
परारव्को हेतु माननेसे शाख ओर युक्तियोके साय अत्यन्त विरोध 
उपथित हो जाता है । जैते-- 


१- सत्यं वद्‌, धमं चर, खाष्यायान्मा प्रमदः, धर्मान 
प्रमदितव्यम्‌! (तैत्ति० १।११।३) 

-आदे श्रुतिक्रे विभरि-वाक्योका ओर शुं न परि आदे 
निषेष-वाक्योका कोई मूल्य ही नहीं रह जायगा जर सारे विधि- 
निषेवातमक शख सर्वथा व्यर्थं हो जा्यैगे | 

९- रूढ, कपट, चोरी-जारी आदि पाप यदि पूर्वकृत पा्पोकि 
फठरूप प्रारच्छ हैँ तो फिर इनका कभी नाश होना सम्भव ह नह, 
क्योकि पापका फठ पाप, कर्‌ उस पापका फठ पाप, इस प्रकार 
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तत्त्व-चिसार ५५२७ 
पार्पोकी श्घखा कमी टूट ही नहीं सकती यानी अनवस्था-दोष 
आ जायगा | 

२-पापोका होना प्रारन्धसे मान ठेनेपरं उनके स्यि किसी- 
को कोई दण्ड नहीं मिलना चाहिये । क्योकि पाप करनेवाला 
तो बेचारा प्रारन्धवश् बाध्य होकर पापको करता है फिर बह 
दण्डका पात्र क्यो समञ्ञा जाय | जिस ईश्रने इस प्रकारके 
ग्रारव्धकी रचना कौ, असख्मे उसीपर यह दोष मी आना चाहिये । 


9-काम-क्रोधादि पापोके फरुखरूप दण्डका विधान दही 
युक्तियुक्त है न कि पुनः पाप करनेका । दुनिर्योमि हम देखते 
है कि चोरी, व्यिचारादि करनेवाठे अपराधियोको जेर आदिः 
कीसज्ाहोतीदहै,न करि फिर वैसे दी पाप करनेके ल्य 
उन्हें उत्साह दिलाया जाता हो । जव जगत्‌करे न्यायमं भी रसा 
नहीं होता तत्र परम दया, परम न्यायकारी ₹ईच्वर पाप-कर्मोका 
फार चोरी, शूठ, कपट, व्यभिचार आदि कैसे रच सक्ते हैँ 

“५-प्रारन्ध उसी कर्मका नाम है जो पूर्करृत कर्मोका फठ 
सुगतानेवाखा दहो । नवीन क्रियमाण कर्मकी उत्पत्तिका नाम 
ग्रारब्ध नदीं है । नवीन क्रियमाण करम तो प्रारन्धसे सर्वथा भिन्न है । 
जहाँ कर्मोकौ तीन संज्ञाएं बतलयी गयी है वहोँ पुण्य-पापादि 
नवीन कर्माको क्रियमाण, सुख-दुःखादि भोगोको प्रारन्ध ओर 
पुव॑करृत अमुक्त कर्मोको सच्चित कहा है | जिन रोगोको 
उपयुक्त तीनों कमेत तत्वका ज्ञान होगा वे पाप-पुण्यादि 
क्रियमाण कर्मोको प्रारब्ध कैसे बतला सकते है £ अतएव यह्‌ 
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९५१८ तत्त्व-चिन्तामणि २ 
सिद्ध हो गया कि राग-देष, कामक्रोधादि अज्ञानसे उत्पन्न 
विकार ज्ञान न होनेतक जीवके अन्तःकरणमे न्यूनाधिक रूपमे 
रहते है ओर ज्ञान होते ही इनका समू नादा हो जाता हे । 
॥ ५ न्नै 
हमारा क्या कर्तव्य १ 


चौरासी ठाख योनियोमें मनुष्य ही कमं-योनि है । अर्थात्‌ 
इस मनुष्य-ररीरमे किये रए कर्मोका फठ ही जीवको अन्यान्य 
सारी यनियोमें भोगना पडता है । मनुष्य, पित ओर देव-ये 
तीन उत्तम योनियों मानी गयी हँ । इनके अतिरिक्त रोष सभी 
पाप-योनिरयो हैँ । इन तीनोमे भी सुक्तिके सम्बन्धमे तो मनुष्यकी 
ही प्रधानता ह 1 यदपि मनुष्यकी अपेक्षा देव ओर पित अधिकः 
पण्य-योनि हैँ ओर उनमें बुद्धि तथा सामरथ्यकी मी विरोषता है, 
परन्तु भोगोकौ वाहृल्यताके कारण देव ओर पितृयोनिके जौव 
मुक्तिके मागपर आरूढ होनेमें प्रायः असमर्थ ही रहते है । जव 
इस ठोकमें भी विरोष समृद्धिशाटी मनुष्य भोग-विटासमे पे 
रहनेके कारण मुक्तिक मागेपर्‌ नहीं आते, तव खर्गादि रोके 
अनेक सिद्धियोको प्राप्त ओर भोग-साममग्रीमे अनुरक्त छोग सुक्ति- 
मागमे केसे खग सकते है १ अतएव बडे ही सुकृतोके संग्रह होने- 
पर भगवत्कृेपासे यह परम दुकम ओर मुक्तिका साधन मनुष्य- 
दारीर मिक्ता है । भगवान्‌ दया करके जीवको मुक्त होनेका यह 
एक सुअवसर देते है-- 

आकर चार रख चोरासी) 
०००० ,न यज तरमत्र जीद, अविनासी ॥ 


तसरव-विचार ५१६ 


फिरत सदा मायाके प्रेरे। 
काल करम खभाव गुन षेरे॥ 
कवहुक करि करुना नर देदी । १ 
देत इस चिनु दहेतु सनेदी ॥ 
ठेसे अमूल्य शरीरको पाकर हमरोगोको उस परम दयाछु 
परमात्माको तच्वसे जाननेके स्यि परमात्माके भजनके निमित्त 
आणपर्यन्त चेष्टा करनी चाहिये । भगवानने श्रीगीतामे कहा है-- 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य मजख माम्‌ ॥ 
(९ ।३३) 
'इस सुखरहित ओर क्षणभञ्गुर मनुष्य-दारीरको प्राप्त होकर 
त॒ निरन्तर मेरा भजन ही कर ।' 
क्योकि यह रारीर परम दुर्भ ओर पुण्यसे मिल्नेवाखा 
डोनेपर भी विनाशी ओर क्षण-क्षणमे क्षय होनेवाखा है । यदि 
इस अवसरको हम हाथसे खो देगे तो फिर हमारे पकछ्तानेकी सीमा 
न रहेगी । यह शारीर न तो भोगेके च्यि है ओर न खगेकी 
ग्रासिके च्ि ह्ली । जो इस मनुष्य-रारीरको पाकर इसे केव 
विषय-मोगोमे गा देते है उनकी महात्माओने बड़ी निन्दा की 
ड । गोखामीजी कहते है- 
यहि तजुकर फल विषय न भाई । 
खगैड खल्प अन्त दुखदाई ॥ 
नर-तनु पाइ विषय मन देरी) 
पररि सुधाते सड विष रदी ॥ 
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ताहि कबहु भल कद्र न कोई । 
गुना गइ परसमणि खोई ॥ 
श्रीमद्धागवतमे कहा है-- 
चदेमाद्यं सुलभं सदरम 
एव सकल्पं गुरुकणधारम्‌ । 
मयानुकूलेन नभखतेरितं 
पुमाच्‌ भवान्धि न तरेत्स आत्महा ॥ 
0; (११।२०। १७) 
, अ।ते दुरम मनुष्य-देह भगवत्‌-कपासे सुरुभतासे प्राप्त है, 
यह संसारसमुद्र पार्‌ जानेके च्यि सुन्दर दढ नौका है, गुरु- 
रूपी इसम कणधार है, भगवान्‌ इसके अयुकूट वायु है, इस प्रकार 
होनेपर मी जो भव-समुद्रसे नरह तरता वह आत्महत्यारा है |› 
् न्‌ तरट्‌ भस्रागर्‌, नर समाज अपस पाट्‌ | 
सो कृतनिन्दक मन्दमति,आतम-हन-गति जाई्‌ ॥ 
यह रारार॒ तो आत्मके कल्याणके च्थि हे। रास्रमे 
आत्मकल्याणके अनेक उपाय ओर युक्ति व्रतखायी गयौ है | 
गीताके चौथे अध्याये विविध यज्ञो नामसे, पातञ्जख्योगदर्खन- 
मँ चित्तनिरोधके नामसे, उपनिषद्‌ःदिमे जानवें नामसे ओरं 
शाण्डिल्य, नारद ओर व्यास आदिने भक्ति नामसे परमात्माका 
तत्व जाननेके ल्यि अनेक उपाय बतरखये हे । परन्तु इन 
सत्रमे सर्वोत्तम उपाय परमात्मक अनन्य भक्ति या अनन्य 
रारण ही समक्षनी चाहिये | 
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ततत्व-विचार ५२९ 


ईंहवरप्रणिधानाद्वा । 
(योग० १। २३) 
देरवर- रारणागतिसे चित्त इदवरमें निरुद्ध हो सकता हे | 
सा परालुरक्तिरीश्वरे । 
( शर््डिल्यसूत्र २) 
“$द्वरमे परम अनुरक्ति ही भक्ति है ।' 
तदापिंताखिलाचारिता तद्विसरणे परमन्याङ्लता । 
(नारद्‌० १६) 
"समस्त आचार भगवान्‌के अपण करके भगवान्‌को ही 
स्मरण करते रहना ओर विस्मरण होते दही परम व्याकु 
हो जाना ॥ 
न साधयति मां योगो न सांख्यं धमे उद्धव । 
न खाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिमंमोजिता ॥ 
भक्त्याहमेकया ग्राह्यः ्रद्धयात्मा प्रियः सताम्‌ । 
भक्तिः पनाति मन्निष्ठा शचपाकानपि सम्भवात्‌ ॥ 
धमः सत्यदयोपेतो बिद्या वा तपसान्विता । 
मद्धक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक्प्रपुनाति हि ॥ 
( श्रीमद्धा० ११1 १४1 २०-२२) 
हे उद्धव ! मेरी प्राप्ति करानेमं मेरी दृद भक्तिके समान 
योग, सांख्य, धमे, खाघ्याय, तप अथवा दान-को$ भी समर्थं नही 
हे | साधुजनोका प्रिय आत्मारूप यैं एकमात्र श्रद्रासम्पन्‌ भक्ति- 
से ही पुक्म ह; मेरी भक्ति चाण्डाखादिको भी उनके जातीय 
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दोषसे छुडाकर पवित्र कर देती है । मेरी भक्तिसे हीन पुरुषोंको 
सत्य ओर दयासे युक्त धर्म अथवा तपसहित विया भी पूर्णतया 
पवित्र नहीं कर सकती ।' 
गीतामें भी भगवान्‌ कहते है - 
नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शक्य एवंविधो द्रष्टं दृष्टवानसि मां यथा ॥ 
( ११।६३ ) 
हे अजुन } न वेदसे, न तपसे, न दानसे ओर न यज्ञसे 
इस प्रकार चतसुंज रूपवाका भै देखा जानेको शाक्य त्रं कि 
जैसे मुञ्को तुमने देखा है ।' 
मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु 1 
मामेव्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 
सवधमान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शचः ॥ 
(गीता ५१८ । ६६-६ ६) 
(इसय्यि ) त्‌ केव मुज्ञ सचिदानन्दघन वासुदेव परमात्मामे 
डा अनन्य प्रेमसे नित्य-निरन्तर अचर मनवाला हो ओर स॒द् 
परमेश्वरको ही अतिदाय श्रद्धा, भक्तिसहित निष्कामभावसे नाम, 
गुण ओर प्रमावके श्रवण, कोर्वन, मनन ओर पठन-पाठनद्धारा 
निरन्तर भजनेवाखा हो तथा मेरा (शंख, चक्र, गदा, पद्म ओर 
किरीट, कुण्डट आदिं भूषणोसे युक्त पीताम्बर वनमाला ओर 
कोस्तुभमणिधारी विष्णुका ) मन, वाणी ओर शारीरके दारा सर्वख 
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अर्पण करके अतिाय श्रद्धा, भक्ति ओर प्रेमसे विह्वर्तापू्वक 
पूजन करनेवाला हो ओर मुञ्च सर्वशक्तिमान्‌, विभूति, बर, 
र्य, माधुर्य, गम्भीरता, उदारता, वात्सल्य ओर सुदता आदि 
गुणोंसे सम्पन्न सवके आश्रयरूप वासुदेवको विनयभावपूवंक भक्ति- 
सहित साष्टंग॒दण्डवत्‌-प्रणाम कर, एसा करनेसे त्‌. सुङ्जको ही 
ग्राप्त होगा यह मेँ तेरेष्यि सव्य प्रतिज्ञा करता द्रु क्योकि त्‌ 
मेरा अत्यन्त प्रिय सखा है । इससे सर्वं॑घर्मोको अर्थात्‌ सम्पूणं 
कमेकि आश्रयको त्यागकर केवल एक मुञ्च सच्चिदानन्दघन 
वासुदेव परमात्माकी ही अनन्य शरणको प्राप्त हो, म तुक्चको 
सम्पूर्णं पापोसे मुक्त कर दूंगा, त्‌ शोक मत कर । 

अतएव मनुष्य-शरीर पाकर छऋषियोके ओर साश्चात्‌ भगवान्‌- 
क वचनोमे विश्वासकर हमे मगवान्‌के भजन, ध्यानमे तत्पर होकर 
ङग जाना चाहिये । 

परमात्मा, जीवात्मा, संसार ओर प्रकृतिका विष्य 

परमातमा, जीवात्मा तथा संसारसहित म्रकृति ओर्‌ इनका 
परस्पर सम्बन्ध अर्थात्‌ जीव ओर परमात्माका सम्बन्ध, जीव ओर 
्रकृतिका सम्बन्ध तथा प्रकृति ओर परमात्माका सम्बन्ध, परस्पर्‌- 
का मेद ओर कर्म-ये छः अनादि हैँ । इनमे सच्चिदानन्दघन 
परमात्मा अपने चेतन अंशसहित अनादि ओर अनन्त ह । रेष 
समी अनादि ओर सान्त है । जीव ओर परमात्माका अशांशी- 
सम्बन्ध है । यह अंरांरी-सम्बन्ध अनेक भावोसे माना जाता 
हे | जैसे दास्यमाव, सख्यभाव ओर माधुयभाव आदि । इस 
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सम्बन्धरकौ अवधि जीवक इच्छापर अवरुम्ित है | जीव ओर्‌ 
परकृतिम भोक्ता ओर भोग्य-सम्बन्ध है । जीव चेतन होनेके 
कारण भोक्ता है ओर प्रकृति जड हनेसे भोग्य । 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ।; 
॑ ( गीता १३1२०} 
(जीवात्मा सुख-दुःखोके भोक्तापनमे हेतु कहा जाता है ।' 
परन्तु कोई-कोई अन्तःकरणको भोक्ता मानते है| पर 
उनका मानना युक्तियुक्त नहीं । कारण अन्तःकरण जड होनेसे 
५ भोक्तत्व सम्भव नदीं । डुद्ध आत्मा भी भोक्ता नहीं है | 
गद भा त्माको भोक्ता मानता है उसे भगवान्‌ने मूढ 
कहा & । अतएव श्रकृतिस्थ पुरुष' ही भोक्ता है । 
प्रकृति ओर परमात्माका सम्बन्ध शक्ति ओर शक्तिमानवे 
सद्ररा हे । भम्पूर्णं संसारक उः ( । 
चाह पण सतारका उत्पत्ति महासर्गके आदि प्रकृति 
आर परमेश्वरके सम्बन्धसे हयै होती है । 
परकृतिसे संसारकी उत्पत्ति बतटायौ है 
अध्यश्चतामं ही बतखायी ह | 


मयाध्यक्षेण प्रकृतिः स्यते सचराचरम्‌ । 
( गीता & । १०) 


¬> ~^ अ ४ 
मेरी अध्यश्चतामें ही प्रकृति (माया ) चराचरसहित समस्त 
जगत्‌को रचती है ।' 


रासखमे जर्हो-जदहोँ 
› वहां -वहों भगवान्‌की 


जहां परमेश्वरके दारा संसारकी उत्पत्ति बतटायौ ठे, वो 
करी प्रकृतिको द्वार्‌ कहा है ओर की योनि । 
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मम॒योनिमेहद्रह्म॒तसिन्गर्म॑ दधाम्यहम्‌ । 
( गीता १४।३) 

“मेरी महत्‌ ब्रह्मरूप प्रकृति (त्रिगुणमय माया ) सव भूतो- 
की योनि है ओर मै उसमे चेतनरूप बीज स्थापन करता द ।' 

यनि कारणकरा नाम है । वहाँ बह रारीरोके ज उसमुदाय- 
का कारण है । चेतन-अंशाका कारण तो खयं प्ररमात्मा है । 

बन्धन ओर युक्ति 

प्रकृति या वैष्णवी मायाका विकार जो अज्ञान है, उस 
अन्नानसहित प्रकृतिके साथ जीवका अनादि काठ्से सम्बन्ध हे । 
इसीका नाम बन्धन है ओर इसी कारणसे ईशर का चेतनां 
जीवात्मा अहंता-ममता, रागद्वेष, हर्ष-शोक ओर कामक्रोधादि 
प्रकृतिके विकारो व्रैधा इआ प्राप्त होता दहै। ज्ञानके द्वारा 
प्रकृतिका सम्बन्ध-विन्छेद हो जाना दी सक्ति है ओर अहता- 
ममता, रागद्वेष, ठर्ष-शोक तथा कामक्रोधादि विकार्रोका 
अन्तःकरणसे सर्वथा नाशा हो जाना ही अज्ञानके नाराका क्षण 
है | कयोक्रि जीवन्मुक्त पुरुषोमिं उपनिषद्‌ › गीता प्रभति आष 
जस्रा इन विकारोका सर्वथा अमाव ही प्रतिपादित है । 
अतएव अविवाके अत्यन्त अभावका नाम ही मुक्ति है । अविया- 
का अभाव होनेपर उप्तके कायं इन विकार्योक्रा नारा खाभाविकः 
ही हो जाता है। क्योकि कारणके साथ ही का्यका अभाव 
सवेथा सिद्ध है । 











अनन्य रारणागति 
9. >3+- 

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 

तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 

सर्वधमान्परित्यज्य मामेकं शरणं वज । 

अहं त्वा सवेपपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
( गीता १८1 ६२, ६६) 
ॐ गवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-- हे भारत ! सव प्रकार- 
[ब से उस परमेश्वरकी ही अनन्य रारणको प्राप्त 
शु हो, उस्र परमात्माकी कृपासे ही परम रान्ति 
/ ओर सनातन परमधामको प्राप्त होगा । ( वह 
£ परमात्मा मेँ ही द्रः अतएव) सर्व॒धर्मोको 
र अर्थात्‌ सम्पूणं कमेकि आश्रयको त्यागकर 
केवर एक मुञ्च॒ सच्चिदानन्दघन वासुदेव परमात्माकी ही अनन्य 
शरणको प्राप्त हो, मँ तज्ञ समस्त पापोंसे सुक्त कर दूँगा, 

त्‌ शोक मत कर्‌ !' | 

भगवानूकी उपयु क्त आज्ञाके अनुसार हम सबको उनके 
रारण हो जाना चाहिये । टजा-भय, मान-वडाई ओर आसक्तिको 
त्यागकर रारीर ओर संसारमे अहंता-ममतासे रहित होकर केवट 
एक परमात्माको ही परम आश्रय, परम गति ओर सर्वख समञ्लना 
तथा अनन्य भावसे अतिराय श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेमपूर्वक निरन्तर 
मगवान्‌के नाम, गुण, प्रभाव ओर खरूपका चिन्तन करते रहना 
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एवं भगवान्‌का भजन-स्मरण करते इए ही भगवदाज्ञालुसार 
कत्तंग्यकर्मोका निःखाथं-भावसे केवर परमेश्वरके स्यि ही आचरण 
करना तथा सुख-दुःखोकी प्राप्तिको भगवान्‌का भेजा इ पुरस्कार 
समञ्चकर उनम समचित्त रहना । संक्षेपमं इसीका नाम 
अनन्य-ररण हे । 

चित्तसे भगवान्‌ सचिदानन्दघनके खरूपका चिन्तन 
नुद्धिसे "सत्र कुछ एक नारायण ही है! रेसा निश्चय, प्राणोसे 
(-श्वासद्वारा ) भगवन्नाम-जप, कानोसे भगवान्‌के गुणः प्रभाव आर्‌ 
लरूपकी महिमाका भक्तिपूवेक श्रवण, नेत्रसे भगवानकां मूत्त 
जर भगवद्धक्तोके दर्शन, वाणीसे भगवान्‌के गुण, प्रभाव ओर 
पवित्र नामका कीर्वन एवं शरीरसे भगवान्‌ ओर उनके मक्ताकी ` 
निष्काम सेवा--ये समी कर्म शरणागतिके अन्द्र आ जते हें । 
इस प्रकार भगवत्सेवापरायण होनेसे मगवान्‌मे त्रम होता हे । 


संसारम जिन वस्तुओंको मनुष्य भेरी कहता है, वे सव 
` भगवान्‌की है । मनुष्य मूखेतासे उनपर्‌ अधिकारं आरोपणकर्‌ 
खुखी-दुखी होता है । भगवानकी सव वस्तुए मगवानके ही 
कामन ट्गनी चाहिये । भगवान्‌के कायके व्यि यदि संसारकी 
सारी वस्त मिद्धीमे मिक जार्यँ तो भी बड़े आनन्दकी बात है 
ओर उनके कार्यके ल्यि बनी रहे तो भी बडे हर्षका विषय है । 
उन वस्तुओंको न तो अपनी सम्पत्ति समञ्जनी चाहिये ओर न 
उन्हे अपने भोगकी सामग्री ही माननी चाहिये } क्योकि वास्तवमं 
तो सव कुछ नारायणका ही है इसल्यि नारायणकी सवं वस्तु 
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नारायणके अपण की जातीदै। यों समञ्ञकर संसारम जो 
कायं किये जाते है, बही भगवत्‌-प्रेमरूप शरणकी प्रापिका 
साधन है । 

उपयुक्त प्रकारसे जो कुक भी कर्म किया जाय, सव 
भगवान्‌के च््यि करना चाहिये । इसीका नाम अर्पण है | 
जो कुछ भी हो रहा है, सव॒ भगवान्‌की इच्छासे हो रहा है, 
खीखामयकी इच्छासे टीटा हो रही है । इसमे व्यर्थके बुद्धिवादका 
वेड! नहं खड़ा करना चाहिये । अपनी सारी इच्छाए' भगवान्‌- 
कौ इच्छाम मिखाकर्‌ अपना जीवन सर्वतोभावसे भगवान्‌को सौँप 
देना चाद्ये । जव इस प्रकार जीवन समर्पण होकर ग्रत्येकः कर्म 
नोव भगवदथं ही होने र्गेगा, तमी हमे भगवत्परेमकौ कुछ ग्रा्ि 
इई है--हम भगवानकरे रारण होने चे है, ठेसा समज्ञा जायगा | 


सच्चिदानन्दघन परमात्माकी पूर्ण इरण हो जानेपर एक 
सचिदानन्दधनके सिवा ओर कुछ भी नहीं रह जाता । वह्‌ अपार, 
अचिन्त्य, पूणं, सवन्यापक एक परमात्मा ही अचल अनन्त 
आनन्दरूपसे सवत्र परिपूर्ण है । उस आनन्दको कभी नीं 
मुकाना चाहिये । आनन्दघनके साय मिरकर्‌ आनन्दघन ही च 
जाना चाहिये । जो कुछ भासता है, जिसमे भास्तता है ओर 
जिसको भासता है, वह तव एक आनन्दघन परमात्मा ही प सिूर्णं 
है । इस पूणं आनन्दवनका ज्ञान भी उस आनन्दधनको ही है। 
वास्तवमें यही अनन्य शरणागति है ! 
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गीतोक्र सांख्ययोग 
गृ © प्व 

कारीस्थ एक सम्माननीय विद्वान्‌ छ्िखते है कि- 

'गीतोक्त सांख्ययोग शौषक ठेखमे तीन पक्षोपर विचार 
करते हए तृतीय पश्च समीचीन सिद्ध किया गया है । उसर्मे 
(सांख्ययोग ओर कमयोग ये दो मिन-मिन निष्ठाए' है, ओर दोनो 
सवथा खतन्त्र मुक्तिके साधन है" यही गीताका प्रतिपाद्य विषय 
निर्धारित किया गया है । इसपर सज्ञे दाङ़ा है । 

(स्वोपिनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 

पाथो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ।' 

इत्यदि वाक्योसे पता ख्गता है कि गीतामें प्रतिपाद्य विषय 
ही उपनिषदौका रहस्य है । किसी अशमे भी उपनिषदोसे 
गीताक्रा पार्थक्य नहीं हो सकता । उपनिषद्‌ भगवान्‌के 
निश्वास ह । “यस्य निश्वतितं वेदाः ( मलु° ) ओर गीता 
भगवन्मुखसे निःखृत वाणी है । उसमे किसी प्रकार भेद 
सम्भव नहीं हो सकता । उपनिषदोमे “ऋते ज्ञाना मुक्ति! 
शज्नानःदेव तु केवल्यम्‌' ज्ञात्वा देवं सवपा्चापहानिः* शज्ञानसमकाल- 
मुक्तः कैवल्यम्‌ याति हतश्योकः' “तमव विदित्वातिमृत्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय" ^तराति हि सओयोक्रमात्मवित्‌ (तयो 
ह वै तत्‌ परमं बह्म वेद ब्रह्मवे भवाति श्रह्मविदामोति परम्‌? 
इत्यादि । जैसे ये वाक्य ज्ञानसे मोक्षप्राक्तिका प्रतिपादन करते है, 
यदि कर्मसे भी मुक्ति होती तो कमस मोक्षप्रतिपादक वाक्य मी 
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इसी प्रकार मिरते, पर्‌ एेसे वाक्य नर्द मरूते, ब्रव्युत कमसे | 
मोक्ष नहीं होता, इस बातके परिपोषक वाक्य अनेक मिते ह | | 
+न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैकेन अस्रतत्यमानद्चः' | | 
“नास्त्यकृतः कृतेन' ८ कृतेन अकृतो मोक्षो नासि) | 
श्रति कितने वक्से प्रतिपादन करती है कं कर्मसे मोक्ष 

नहा हो सकता । कर्मकी आवदयकता तो अन्तःकरणकौ शुद्धिके 
ययि प्रारम्भमें होती हे । | 

“तमेतं वेदाुवचनेन बराह्मणाः! 
इसी बातका प्रतिपादन भगवानूने मी गीताम खयं श्रीमुखसे 


(कायेन मनसा बुद्धया केवङेरिन्द्रिथेरपि । | 
योगिनः कमं ङुवेन्ति सङ्क त्यक्त्वात्मञ्ुद्धये ।।' + 

नयोग + (५1११) | 
अुरक्षोनेर्योगं कमं कारणयरच्यते । 


योगारूढस्य तस्येव शमः कारणसरच्यते ।' 


~ भ 


(६।३) | 

“यज्ञो दानं तपश्ैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ।॥ 

ह ( 4.६.4.*९ । 
श्रीमद्धागवतमे उद्धवके प्रति भगवान्‌ने यही बात कही है-- 

( तावत्कमा 0 ® कुर्वीत निर्षियेत र 

त्कमोणि कृवीत न निर्षियेत यावता । ' ` 


मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते ।॥ 
(११।२०।९). ॑ 
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः ॥' 


( गीता ५।६) 
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इत्यादि वाक्योसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि कर्म ज्ञानका 
कारण दहै न कि मोक्षका। 


अव जो तृतीय पक्के समर्थनमे आपने हेतु दिये है, उने 
"सांख्ययोगो प्थग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः ।* 
(गीता &।४) 
'यत्सां ख्ये; प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते ।' 
(गीता ५।९) 
“लोकेऽस्मिन्‌ दिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ।' 
( गीता३।२३) 
--इत्यादि वचनोपर विचार करना है । यत्सांख्यैः प्राप्यते 
स्थानम्‌" इस वचनका यह अथं है कि सांख्य ( ज्ञानी ) ज्ञानसे जिस 
मोक्षपदको प्राप्त होते है, कमेयोगी ज्ञानद्वारा उसी पदको प्राप्त 
होते है । कर्मसे साक्षात्‌ मोक्षकी प्राति होती है, यह अथं इसं 
वाक्यका नहीं करना चाहिये । अन्यथा उक्त वचनोसे विरोध हो 
जायगा । श्लोकेऽस्मिन्‌ दिकिषा निष्ठाः" ' इससे भगवान्‌ने दो 
निष्ठा दिखायी हैँ । ये दोनों खतन्त्र मोक्षके कारण है, यह अ 
उक्त शोकसे नदी निकठ्ता । तयोस्तु कम॑सन्यास्तात्‌ कम॑योगो 
किशिष्यते" ये वचन उन छोगोके च्ि हे जिनका चित्त शद्ध 
नहीं है ओर जो ज्ञानके अधिकारी नहीं हैँ । तभी सव वाक्योका 
समन्वय होगा । इसीसे भगवान्‌ आगे चर्कर कहते है किं 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्त्वदर्निनः यदि कर्मसे ही सोक्षकी 
प्राप्ति ह) जाती तो उसे (अजु नको ) ज्ञानकी आवद्यकता ही क्या थी, 
जिसके च्यि उसको ज्ञानिर्योसि उपदेदा सुननेका आदेश किया गया 
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यदि कर्मयोग ओर ज्ञानयोग दोनों ही खतन्त्र निष्टाए्‌ भगवान्‌- 
को खीकार होतीं तो श्तन्यासस्तु महाकाये दुःखमाप्तुमयागतः ॥! 
( गीता ५।६ ) कर्मयोगकरे विना संन्यास दुःखसे प्राप्त होता हे । 
अर्थात्‌ कर्म ज्ञानका कारण दै मगवान्‌ यह कंसे कहते £ 
अचर इस बातपर विचार क्रिया जाता हे कि ज्ञानसे ही 
मोश्चप्राति ( भगवत्प्रा्ति ) होती है, कर्म॑से नही, इसमे क्या 
विनिगमक है । यदि मोक्ष खगेकरी तरह यज्ञादि व्यापार्‌-जन्य 
( उत्पा्य ) होता तो कर्मकरौ आवद्यकता होती किन्तु रेसा 
होनेसे सोश्च ॒परिच्छिन ओर अनित्य हो जायगा । यदि दधि, 
घटकी तरह मोक्ष विकार्य होता तो भी क्रियाकी आवद्यकता 
होती परन्तु रएेसा होनेपर भी परिच्छिनता ओर अनित्यता नहं 
हटती है । यदि मोक्ष संस्कार्यं होता तो मी कर्मकरी आवस्यक्रता 
होती । संस्कार दो प्रकारसे किया जाता है,--व्राह्म गुणोको 
ग्रहण करने एवं ॒दोर्षाको दर करनेसे; सो ब्रह्मप्रािरूपी मोक्ष 
अनाघेय अतिराय होनेसे किन गुणोसे संस्कत होगा ओर नित्य 
ञद्रखख्प हनेसे दोष ही सम्भव नही है तो किन दो्षोको दृर 
करेगा । यदि भगवान्‌ हम (जीवों) से जिल्कुक भिनदहोंया 
हमारी तरह या हमसे विखश्चषण उनके कहीं शरीरादि तो 
कायिक्र) वाचिक अधवा मानसिक्र क्रिया साध्य हो, परन्तु भगवान्‌ 
तो आत्ना है| 


(अन्योऽसावन्योऽ्मस्मीति न स वेद यथा पशुरेव ९ स 
देवानाम्‌! (० ११४।१०) 
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“तद्‌ योऽहं सोऽसो योऽसौ सोऽहम्‌" 
त्वं वा अहमस्मि भगवो देवतेऽहं वै त्वमसिः 
"वस्तुतस्तु त्वमेवाहमिति मे निधिता मतिः" 
यदि प्रथक्‌ भी मानं तो भी भगवान्‌ आकाराकी भाँति सर्वगत हैः । 
(आकाशवत्‌ सवेगतश्च नित्यः" 
आकाडशकी तरह कहना भी नदीं वनता, क्योकि जआकाञ्चकी 
उत्पत्ति तो भगवानसे है | 
(तसाद एतसखादात्मन आकाशः सम्भूतः! 
{ तत्ति० उ०२।१) 
(अथवा बहुनैतेन कं ज्ञातेन तवाजन । 
विष्टभ्याहमिदं इृत्लमेकांशचन सितो जगत्‌ ॥' 
(गीता १०।४२ ) 
'तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पूरुषः । 
पादोऽख सवां भूतानि त्रिपादस्याग्रतं दिवि ॥' 
( छान्दो० ३।१२।६ ) 
'यथाकाद्चसितो नित्यं वायुः सवेत्रगो महान्‌ । 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्खानीत्युपधारय 
(गीताम९। ६) 
वास्तवमें “न च मत्स्थानि मृतानि". ' क्योकि सृष्टि तो 
प्रती तिमात्र है, इसल्यि भगवान्‌को आकाशसे जो उपमा दी गयी 
हे वह ओपचारिक है । 
'्राणवुद्धिमनःखात्मदारापत्यधनादयः । 
यत्सम्पकोस्प्रिया आसं स्ततः को न्वपरः प्रियः | 
अतएव परम प्रेमास्पद भगवान्‌ नित्य प्राप्त हैँ । उनकी 
प्रापिके लिये किम्‌ कमेकी आवद्यकत। त ६. 
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यदि आत्मा ( जीव ) खाभाविक बन्धनाश्रय होता तो 
स्वाभाविक धर्मक निवृत्ति ध्मोकि निवृत्त इए तरिना नहीं हो 
सकती, इसख्ियि कभी मुक्त नदीं दाता । 
(आत्मा कर्त्रादिरूपघ्रेन्माकाष्वीस्तरिं सुक्तताम्‌ 
न हि खभावो भावानां व्यावर्तेतौष्णवद्रवेः ।॥' 
{ वार्तिककार ) 
(आत्मानमेवात्मतया विजानतां 
तेनैव जातं निखिरं प्रपञ्ितम्‌ । 
ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्प्ररीयते 
 रज्ज्वामहेर्भोगभवाभवो यथा ।। 
'अन्ञानसंज्ञो भवचन्धमोक्षो 
द्रौ नाम नान्यौ स्त॒ ऋतज्ञभावात्‌ । 
अजस्रचित्यात्मनि केवछे परे 
विचायेमाणे तरणाविबाहनि । 
(श्रीमदागणचवत ) 
"तत्त॒ समन्वयात्‌! ( बह्यसूत्र १ १।४) 


सवपिक्षा च यज्ञादि श्ुतेर्ववत्‌! (न° स्‌° ३।४।२६) 
“शमद माद्युपेतः स्यात्तथापि तु तद्िधेस्तदङ्गतया' 
^तेपामवर्यानुष्टेयत्वात्‌! ८ ० सू° ३।४।२०) 
“सस्वद्याविभावः खेन शब्दात्‌" (च° सू० ४।४।१ ) 
“मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌" (० सू० ४।४।२ ) 

“आतमा प्रकरणात्‌! ( व° सू° ४।४।३ ) 

अविभगत्न दातु ०. २) ) 
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इन सूत्रोपर भगवान्‌ श्रीराङ्कराचार्यजीके भाष्यको देखिये ] 
= सू्रोक 
ठेख बहुत बढ गया हे । अतः इन 1 अभिप्राय उदूधृत 
नहीं किया गया | 


इससे यह नदीं समञ्चना चाहिये कि ज्ञानी कमं नहा करता 
है अथवा ज्ञानीके स्यि कमं बन्धनका हेतु है | 
(न्‌ कमणा वद्धेते नो कनीयान्‌! (इदारस्यक ) 
भ्रारन्धकमैनानात्वाद्वुद्धानामन्यथान्यथा । 
वर्तनं तेन शाच्रा्थे भ्रमितव्यं न पण्डितैः ॥ 
'देवार्चनखानरौचमिक्षादौ वतेतां वपुः । 
तारं जपतु वार्‌ तदत्‌ परत्वाञ्नाय मस्तकम्‌ 
विष्ण ध्यायतु धीयंद्रा ब्रह्मानन्दे बिनीयताम्‌ । | 
साक्ष्यहं किञ्चिदप्यत्र न र्व नापि = ४, । 
इन्दरियाणीन्दरियर्थेषु॒वतेन्त इति धारयन्‌ ॥ 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं तयक्त्वा करोति यः । 
लिप्यते न स पापेन न ॥ ज, 
इन वातोंपर विचारकर केवल _ कम॑से सुक्ति-प्रा्ति मेरी 
बुद्धिम नहीं जं चती । हा, यदि यह सोचकर कि वत॑मानकारूमे 
जानके अधिकारी प्रायः नहींहं। जो कोग उप्रकौ बातोको 
सुनकर ॒तत्व-्ञानके इए व्रिना ही कमेको छोड़ देते है, उनको 
सैरवादि नरकोकी प्रा्ि अवद्य होती है । निष्काम कमेसे मुक्ति 
होती है । रेसा प्रतिपादन नहीं करेगे तो निष्काम कमम किसी- 
की श्रद्धा नदीं होगी \ अतएव उसमे को प्रदृत्त नदद होगा । 
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यदि निष्काम कर्ममें कोई कग जाय तो अन्तःकरणकी शयु दे अवदय 
होगी । अन्तःकरणके शद्ध हो जानेपर ज्ञानद्वारा मुक्ति होना अनिवार्य 
है । इसीसे जनताके कल्याणार्थं यदि निष्काम क्मयोगसे मुक्तिका 
ग्रतिपादन किया गया है तो सज्ञे कोई राङ्का नहीं है| 
उत्तर 

"गी तोक्त सांख्ययोग डी घरक टेखके सम्बन्धमें आपने जो 
ङ्का प्रकट की हे उसका संक्षेपमें नित्रटिखित उत्तर है | 

उक्त ठेखको भटीभोंति देखना चाहिये । उसमे ज्ञानके 
विना केवर कर्मोको सुक्तिका साधन नहीं बतलाया गया है | 
सांख्ययोग ओर निष्काम कर्मयोग दोनों ही मोक्षके समान साधन 
चतकाये गये, इसका अभिग्राय यह समञ्चना चाहिये चिं जिस्‌ 
प्रकार सांस्ययोगीको साधन करते-करते पूर्णं ज्ञानकी प्रा्तिवे 
सायही माक्ष मिट जाता हे, उसी प्रकार निष्काम कश्योगीकौ 
भी साधन करते-करते पृण ज्ञानक प्रा्तिके साथ-ही-साथ सक्ति 
मिक जाती है । केवक साधनकाक्मँ दोनों निष्टाओंमें मेद है । 
फक दोर्नोका एक ही है । इक्तीय्यि मगवानने- 


“सांख्ययोगो प्रथग्बाखाः प्रवदन्ति न पण्डिताः ।' 
( गीता ५।४) 
“यत्सां ख्येः प्राप्यते सथानं तद्योओरपि गम्यते ।* 
(८ । €) 
इत्यादि वचन कहे हँ | पूर्ण ज्ञानकी प्राप्तिके अनन्तर न 
तो सांख्ययोग है ओर न निष्काम कर्मयोग ही । बह तो इन 
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दोर्नोका फक है । उस ज्ञानकौ प्राप्ति ओर मोक्षकी प्राप्ति प्रथक्‌- 
पृयक्‌ नहीं है । भगवानने कहा है - 

ध्यानेनात्मनि परयन्ति केचिदात्मानमात्सना । 

अन्ये सांख्येन योगेन कममयोगेन चापरे ॥ 

( गीता १३। २४) 

इससे यह पता ख्गता ह कि आत्म-साक्षात्काररूप पृण॑ज्ञान 
सांस्ययोग ओर निष्काम कर्मयोग दोनों निष्ठाओंका फल हे । 
अतएव विना ज्ञानके सक्ति बतलनेकौ शङ्का तो उक्त टेखमे कीं 
नहीं रह जाती हे । 

पांचवें अध्यायके छठे इछोकमे जो-- 

“संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 


_- कहकर तिना निष्काम कमयोगके संन्यासका ब्रात दोना 
कठिन बतकाया है, उससे यह सिद्ध नहीं होता कि तिक क 
योग मुक्तिका साधन नदी है । क्योकि ईसी स्टोकके उत्तराद्धम- 

योगयुक्तो अनिर नचिरेणाधिगच्छति । ॥ 

_ से योगयुक्त सुनिके च्यि तुरन्त ही ब्रह्मको प्ति बतलायी 
हे । यँ इसका अर्थं यदि यह मान छया जाय कि वह सांख्य- 
योगको प्रात होकर ब्रहमको प्राप्त होता है, तव तो पूवकथित- 

'तथोस्तु कमसंन्थासात्‌ कमयोगो विशिष्यते ॥ 

'कर्म-संन्यास्तकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है इन वचनोका 
को मूल्य ही नहीं रह्‌ जाता तथा न निष्काम कमयोग कोड 
खतन्त्र निष्ठा ही रह जाता है । रसा माननेसे तो वह एक 
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प्रकारसे सांख्ययोगका अङ्क भूत हो जाता ह जो भगवान्‌के वचर्नोँ- 
से विरोधी होनेके कारण युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता | 

मोक्ष अकायं है, उसके चख्ियि कर्मोकी आवरयकता नहीं 
दे, यह सवथा सव्य है । परन्तु निष्काम कर्मयोगका जो 
इतना माहात्म्य है सो कर्मोकी महत्ताके हेतुसे नहीं है, वह 


माहात्म्य है कामनाके त्यागका--सव कुछ भगवदर्पण करनेके 


वास्तविक भावका । बडे-से-वड़ा सकाम क्म स॒क्तिप्रद नहीं हो 
सकता परन्तु छोटे-से-खोटे कमम जो निष्कामभाव है वह सक्ति 
देनेवाखा होता है । निष्काम कर्मयोगकी महिमा भी वास्तवमें 
त्यागकी दी महिमा ठै कर्मोकी नहीं । उसमें विशेषता यहं हे 
कि समस्त कर्मोको करता इआ भी मनुष्य उनमें छिपायमान 
नर्हा होता ओर गृहस्य-आश्रमम रहकर भी वह॒ भगवत्‌-कृप से 
अनायास सुक्तिटाभ कर सकता हे । इन दोनों साधनोके साधन-काटे 
क्या अन्तर्‌ रहता है, इक्त वातका विस्तृत वर्णन उक्त ठेखमे है ही । 
केवर निष्काम कर्मे छोगोंकाी श्रद्धा उत्पन करानेके चयि 
बिना दही इए मुक्तिका होना सिद्ध करना किसी प्रकार भी हितकर 
नहीं कहा जा सकता । फिर एेसे उदेद्यको सामने रखकर भगवान्‌ 
या कोई भी विन्न पुरुष रोगोको उ्टे भ्रममे डाल्नेके दिये इस 
प्रकारका प्रतिपादन कसे कर सकते है १ भगवान्‌के स्पष्ट वाक्यो- 
म यह भावना करनी कि, छर्गोकी श्रद्धा करानेके चयि कर्मयोग- 
की अयथाथ प्रदांसा को गयी है, मेरी समञ्षसे उचित नहीं है | 
---~-~---~--7-« र -ज्त-ष्ट 1-5------~ - 
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न शि ^ 
_ ववहादुर राजा श्रीदुजनसिहजौदयारा ङ्ियित "गीता- 
का सांख्ययोग! शीर्षक टेख "कल्याण म प्रकाशित 
हआ था। काशस्य एक सम्माननीय विद्दानको 
े शङ्के समाघान-खरूप मैने जो ५५ प्रकट 
४, विये ये उन्दीका विष्ठेषण उप्यक्त टेखमे किया 
गया हे । उस्र ठेखके पदनेसे प्रतीत टोता है ४ ८ 
जेखको उन्दने नदद देखा, इसीरिये इस विषयको वे भीमां 

पने अुमवमें नर्द खा सके एवं उनके द्वारा मेरे सिद्धान्तका 
नि मा मिन प्रकारसे हो गया है । एसी अवस्थाम्‌ जपन 
क स्पष्ट कर देनेके चयि मे पाठकोकी सेवामे कुछ निवेदन 
करना उचित समन्नता घ्रं । 

विनां पूर्ण ज्ञानके सोक्षकी प्रापि नही होती, इस विषयमे 

दोनो प्षौकी एकता है'--राजासाहवका यह समञ्ञना विल्कुर 
ठीक है, परन्तु इन दोनो पक्षोमे प्रधान अन्तर क्या हे, इसे 
अच्छी तरह समक्लनेकी ओर भी अधिक आवदयकता है । मूल 
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ठेख्मे सांख्ययोगी ओर निष्काम कर्मयोगीके मेदोका विस्त 
विवेचन कर देनेके कारण समाधानवाटे टेखमे उसकी पुनरावृत्ति 
करना आवदयक नहीं समञ्ञा गया था | मूठ टेखमे दोनोकर 
साघनका मेद इस प्रकार दिखाया गया है-- 

निष्काम कमयोगी साधन-काटमे कर्म, कर्मफ, परमात्मा 
ओर अपनेको भिन-भिन्न मानता हआ कर्म-फड ओर आसक्तिको 
त्यागकर ईश्वरपरायण हो, ईरार्पण-बुद्धिसे ही सव क्म करता हे 
( गीता ३।३०; ४।२०; ५।१०; ९।९७; २८; १२।११, १२; 
९८ | ५५६, ७ ) 

परन्तु (सांस्ययोगी मायासे उत्प सम्पूर्ण 
गुणों वतेते है- रसे नः क ग नोर ५ 
दोनेवाटी सम्पूणं क्रियाओंमें कर्तापनके अभिमानसे रहित होय 
केवर सर्वव्यापी सचिदानन्दघन परमातमाके खरूपं णवा 
निरन्तर लित रहता है । ( गीता ३।२८ । ५ । + ९, -१ 1 
स्‌, 2 | १ २।२९ ३० | १५४ १९, २० | १८।१७ 
तथा९ से ५५ तक ) 

निष्काम कर्मयोगी अपनेको वर्मोका कर्न मानता है (५। 
५ सांल्ययोगी अपनेको कर्तां नहीं मानता ( ५।८-२ ); 
निष्काम कमयोगी अपने द्वारा किये जानेवारे कमोकि गौ 
भगवद्पण करता है (९।२७-२८ ), सांस्ययोगी मन ओर 
इन्दियाद्रारा होनेवाटी क्रियाओंको कर्म हौ नद्यं मानता ( १८। 
१७), निष्काम कमयोगी परमात्माको अपनेसे भिन्न मानता है 
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( १२।६-७), सांख्ययोगी सदा अभेद मानता है (६।२९) 
२१।७।१९ । १८।२०), निष्काम कमयोग प्रकृति ओर 
परकृतिके पदार्थोकी सत्ता खीकार करता है (१८ । ९ ११, ४६ 
५६, ६१), सांख्ययोगी एक ब्रह्मके सिवा अन्य किसी भी सत्ता- 
कौ नहीं मानता ( १३।३० ) ओर यदि करटं! दुख मानता इजा 
देखा जाता है तो वह केवल दृसरोको सम्चानेके स्यि अध्यारोपे, 
यथार्भमे नहो, क्योकि वह प्रकृतिको मायामात्र मानता है, वास्तव- 
म वु भी न मानता । निष्काम कर्मयोगी कमं करता है | 
परन्तु सांख्ययोगीके अन्तःकरण ओर शरीरद्यारा खमावसे ही 
कर्म होते है-वह करता नौ (५। <, < ^<) १४ इत्यादि ) । 


उपर्युक्त विवेचनको विच रपूवंक _ पद्कर प [ठक दोनों 
प्रकारके साधकोकि साधन-मेदकी मीमा ति समञ्च सक्ते दै । 
दोनो निष्ठाओंके फर्क एकता बतलनेके कारण प्रचलित वेदान्त 
की मोँति मेरे ठेखक्रा राजासाहब जो यह भाव निकार्ते हैँ कि 
वर्मोकी आवड्यकता केवङ अन्तः करणकी शुद्धिके यिय टी है, 
सो ठीक नहीं दै; क्योकि गीत के मतानुसार लोकसं मके 
थि कर्मोकी बहुत आवद्यकरता €, बह मै मानता ह| 
(ान-प्रािके अनन्तर न तोस स्ययोग ही है ओर न निष्काम 
कर्मयोग ही--इस घाक्यक्रा यह आदाय कभी नह! समञ्चना 
चाद्ये कि पूर्वपश्ची एवं शङ्कर सम्प्रदायके अनुसार मँ भी ज्ञान 
्रातिके अनन्तर कर्मोका खरूपसे व्याग हो जाना सिद्ध करता 
रं; क्योकि शरीरके रहते इए कर्मोका स्वेथा व्याग हो ही नह 
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सकता । हाँ, यह वात निविवाद हैकि ज्ञानीके कमेमिं फट 
उत्पन्न करनेकी राक्ति न रहनेके कारण वे कर्म वास्तवे अकर्म 
ही हँ । रेप अवस्यामे, वह ज्ञानी यदि गृहस्य हो तो विस्तरत 
कमे करनेवाठा मी हो सकता है ओर यदि संन्यासी ह्यो तो अपने 
आश्रम-धमालुसार शरीर-निर्वाह ओर उपदेरादिरूप सं्षिप्त कर्मं 
कर्‌ सकता है । यह व्यवसा उक वर्ण, आश्रम ओर खभावते 
सम्बन्ध रखती है ज्ञानसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । 
ज्ञान-ग्रा्तिके अनन्तर न सांख्य है ओर न निष्काम कर्म 
योग ठो इसका अभिप्राय यह है कि ज्ञानी सिद्धावस्थाको 
पटच चुका है, उसके द्वारा होनेवाटे कर्म किसी भी साधन- 
को वमि परिगणित नदीं हो सकते । उसका तो ब्रव्येक व्य 1 
अनिवचनीय ओर अलोकिक है । उसके दारा होनेवाटे ॥ 
ध, शि भ [4 
कमासि शिक्षा ग्रहणकर हमें अपने जीवनको पवित्र वनाना चाहिये | 





परव = 
पक्के साथ प्रधान मतमेद इस विषयमे था कि उनके 
मतानुसार गीतोक्त निष्काम कर्मयोग सांस्ययोगका साधन है ओर 
५ मोक्षका खतन्त्र साधन है परन्तु मेरी समञ्चसे गीताकार 
अधकारी-भेदसे दोनोंको मो्षके सखतन्र साधन है 

0 गरी ह रनोको मो सखतन्त्र साधन वतटखाते है तथा 
४ मर्‌ मोक्षम कोई अन्तर नहीं मानते | निष्काम कर्मयोग 
र सांख्ययोग इन दोनों ही साधनोका पल तच्चज्ञानकी प्राप्ति ` 

है । वस, इसी भावको स्पष्ट कर देना मेर उस टखेखका उदेश्य था। 
इसके सिवा पाठकोंकी सेवामे यह निवेदन कर देना भी 
आवस्यक प्रतीत होता है कि ठोकमान्य॒तिल्ककी भांति अथवा 
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श्रीराजासाहत्रके मतानुसार सञ्चे ज्ञानयोग ओर निष्काम कमयोगका 
ससुचय मान्य नँ है, क्योकि गीता दोनों साधर्नोको स्पष्टरूपसे 
मो्षके भिन-मिन खतन्त्र साधन बतलती है-- 


ध्यानेनात्मनि परयन्ति केचिदात्मानमात्मना । 

अन्ये सांख्येन योगेन कमंयोगेन चापरे ॥ 

~ ~, 1. ( १३ । २४ ) 

हे अजगन ! उस परम पुरुष परमात्माको किंतने ही मनुष्य 
तो ञुद्ध इई सूक्ष्म बुद्धिसे ध्याने दवारा हदयम्‌ देखते है तथा 
अन्य कितने ही ज्ञानयोगके द्वारा देखते हँ ओर दृसरं ( कितने 
ही ) निष्काम कर्मयोगके द्वारा देखते हं ।' श्रीमगवान्‌के इन 
वावर्ोपर ध्यान देनेस्े ज्ञान ओर कमेके समुचयकौ कल्पनाके 
` ल्ियि कोई स्थान नीं रह जाता है | ओर मी कई स्थार्नोपर इन 
दोनोका खतन्त्र साधनके रूपमं पर तिपादन किया गया है । 
नीता ३।३।५।२५ इत्यादि । 

शीराजासाहवका परिश्रम परम स्तुत्य 2 । इस प्रकार्‌ विवेचनः 
होति रहनेसे अनेक जट विपर्योका सर हो जाना सुगम है | 
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रः 


एक सजनने कु प्रश्न किये हैँ । प्र्नौका सुधारा इआं 
खरूप यह है-- 

( १ ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्णं ब्रह्म है, उनके चियि शृष्णस्त 
भगवान्‌ स्वयम्‌, कहा गया है । रेसे सा्नात्‌ ज्ञानखरूप परमात्माने 


उपनिषद्‌ रूपौ गार्ोसे तत्त्वरूपी दृध किंसखिये 
न्यो दोहन किया 
ओर क्यों उनका आश्रय छिया १ 


( २ ) क्या वत्तमान समयकरे गीता-मरक्तोकी भाँति अन 
श्रद्रासम्पन्न नहीं थे 2 यदि श्रद्राटु ये तो श्रीभगवानूको उर 
समञ्चानेके दिये शब्द-प्रमाणका क्यो प्रयोग करना पड़ा ओर अन्तमें 
क्यो विश्वरूप दिखलानेकी आवदयकरता हुई ? 


( ३ ) अञ॑नको "गीताका ज्ञान हो गया था फिर आगे 
चक्र उन्होने एेसा क्यो कहा कि 'हे भगवन्‌ ! आपने सख्यभाव- 
से मुञ्चे जो कुछ कह। था, उसे मै भूक गया ९ तो क्या अज्जुन 
प्राप्त-ज्ञानको मूट गये ये 2 


( % ,) भगवान्‌ श्रीकृष्णने इसके उत्तरम कहा कि हे 
धनंजय ! मेने उस समय योगयुक्त होकर तुमसे वह ज्ञान कहा था, 
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अव पुनः म उसे कहनेमे असमर्थ द | तो क्या सर्वज्ञ भगवान्‌ 
भी आत्मविस्मृत हो गये ये जिससे उन्होने पनः वह ज्ञान 
कहनेमे अपनी असमर्थता प्रकट की । ओर योगयुक्त लोनेका 
क्या अथं है 

( ५५ ) यदि यह मान छया जाय किं भगवान्‌ गीताज्ञान 
अर्जुनको फिरसे नदीं सुना सके, तव फिर व्यासजीने अनेक 
दिनों बाद उसे केसे दुहरा दिया 

( ६ ) अगर गीता भगवान्‌ श्रीकृष्णके श्रीमुखकी बाणी है 
तो भगवान्‌ व्यासके इन शब्दोका क्या अथं है जो उन्होने श्री- 
गणेशजीके ग्रति कहे हे-- 

लेखको भारतस्यास्य भेव त्वं गणनायक ) 

मयेव प्रोच्यमानस्य मनसा कर्पितस्य च ॥ 

( महा० आदि० ¶ । ७७) 

ह गणनायकं ! तम मेरे मनःकल्पित ओर वक्तव्यरूप इस 
भारतके ठेखक बनो" गीता महाभारतके अन्तगैत है, इससे यह भी 
क्या व्यासजीकी मनः कल्पना हे ओर क्या सारे शोक उन्ींके 
रचे इर है 

उपर्युक्त प्रदनोंका क्रमराः उत्तर इस प्रकार है-- 

( १ ) भगवान्‌के निश्रासरूप वेदका अंग होनेसे उपनिषद्‌ 
भी भगवानके ही अनादि ओर नित्य उपदेशा माने गये है | उनके 
आश्रयकी कोई बात नहीं, भगवानने संसारम उनकी विरोष 
महिमा बढानेके स्यि ही उनका प्रयोग किया) इसके सिवा 
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उपनिषद्‌ की भाषा ओर वणेनरोरी जटिक होनेसे उनको अधिकांस 
रोग समञ्लनेमे भी असमर्थं है, इसय्यि ोककल्याणाथ भगवान्‌ने 
उपनिषदोका सार निकार्कर गीतारूपी अमृतका दोहन किया । 
वास्तवमें उपनिषद्‌ ओर गीता एक ही वस्तु है । 


( २ ) आनकलक लोके साथ अजुनका ल॒टना नही की ~ 


जा सकती । अजु न तो महान्‌ श्रद्रासम्पनन, परम विश्वासी प्रिय 
भक्त थे । भगवानने खयं श्रीमुखसे खीकार किया है-- 


भक्तोऽसि म सखा चेतिः (गीता४्।३) 
“इष्टोऽसि मे ददमिति' (, १८। ६४) 
"प्रियोऽसि मेः ( ,, १८।६९ >) 


त्‌ मेरा मक्त है, मिनट, द्द इष्ट है, प्रिय है आदि । रेस 


अपने प्रिय सखा अजु नके प्रेमके कारण ही भगवान्‌ सदा उसके 
साथ रहे, यहांतक कि उसके रथके घोडे खयं हके । आजके 
मक्तोकौ पुकारसे तो भगवान्‌ पूजामें मी नदीं आति । अतएव 
यह नहीं मानना चाहिये कि अजुन श्रद्राटु नहीं था । भगवान्‌ने 
राब्द-प्रमाण तो वेदोकी साथंकता ओर उनका आदर बदानेके 
व्यि दिया । विश्वरूप-दशंन करानेमे तो अर्जुनकी श्रद्धा प्रधान 
हे ही । गीताके दरम अध्यायमे अर्जुनने जो कुछ कहा है वही 
उसकी श्रद्राका पूरा प्रमाण है । अर्जुन कहता है-- 


परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌, 
पुरुषं शश्वत दिव्यमादिदेवमजं विम्‌ ॥१२॥ 
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सर्वमेतदतं मन्ये यन्मां वदसि केव । 
न हि ते भगवन्‌ व्यक्ति विदुर्दवा न दानवाः ॥१५४॥ 
सखयमेबात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । 
` भूतभावन भूतेश देबदेव जगत्पते ॥१५॥ 
(आप परम ब्रह्म, परम धाम ओर परम पवित्र हैँ; सनातन दिव्य 
पुरुष एवं देवोके भी आदिदेव, अजन्मा ओर सवेन्यापी है हे 
केडाव ! आप मेरे प्रति जो बु भी कहते है, उस समस्तको भँ 
सत्य मानता द्र । हे भगवन्‌ | आपके रीलामय खरूपको न 
दानव जानते है ओर न देवता ही जानते है । हे भूतोके उत्पन 
करनेवाठे, हे भूतोके ईर, हे दे्वोके देव) हे जगतके खामी, 
हे पुरुषोत्तम, आप खयं ही अपनेसे अपनेको जानते है) 
इन राब्दोमे अर्थुनकी श्रद्धा छट्की पडती है । इस प्रकार 
मगवान्‌की मदहिमाको जानने ओर बखाननेवाखा अछ न जन 
( एकादश अध्याये ) यह प्रार्थना करता है कि क | आप 
अपनेको जैसा कहते है ( यानी ददाम अध्यायमं जसा कह आये 
हं ) ठीक वैसे ही है, परन्त॒ हे पुरुषोत्तम ! मै आपके ज्ञान 
दर्थ, शक्ति, बट, वीर्यं ओर तेजयुक्त रूपको प्रत्यक्ष देखना 
च हता दह--द्रष्टुभिच्छयामे ते रूपम्‌" अजन परम विश्वासी था, 
भगवानके प्रमावको जानता ओर मानता था । इसीख्यि मगवानकीौ 
परम दयासे उनके दिव्य, विराटृरूपके दशेन करना चाहता 
है, भक्तकी इच्छा पूणं करना भगवानूकी वान है इसख्यि सगवानने 
कृपा करके उसे विश्वरूप दिखराया । यह विश्वरूप श्रद्धासे हौ 
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दिखाया गया, श्रद्धा या विशा करवानेके हेतुसे नर्द । भगवान्‌ने 
खयं ही कहा है कि अनन्य भक्तके सिवा किसी दृसरेका यह 
रूप मै नहीं दिखा सकता । मेरा यह खरूप वेदाध्ययन, यज्ञ, 
दान, क्रिया ओर उग्र तपसे नदीं दीख सकता ।` इससे यह सिद्ध 
है क्रि अजुन परम श्रद्राटु, भगवत्परायण ओर महान्‌ मक्त था । 
भगवानने अनन्य भक्तिका खरूप ओर्‌ फठ यह बतलाया है-- 
मत्कमडन्मत्परमो मद्धक्तः सङ्खवर्जितः । 
निर्वरः सवभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ 
( गीता ११।५५ ) 
हे अछुन ! जो पुरुष 4 केवर मेरे ही च्यि, सव कुक मेरा 
सम्लता इजा-- यज्ञ, दान ओर तप आदि सम्पूर्णं कर्वन्यकर्मोकः) 
करनेवाला है आर मेरे परायण है अर्थात्‌ मुञ्जको परम आश्रय 
ओर परम गति मानकर मेरी प्रा्िके ल्ि तत्पर है तथा मेरा 
भक्त है अर्थात मेरे नाम, गुण, प्रमाव ओर रहस्यके श्रवण, मनन, 
ध्यान आर्‌ पठन-पाठनका प्रेमसहित निष्काम-भावसे निरन्तर 
अभ्यास करनेवाखा है ओर आसक्तिरहित है अथात्‌ सरी, पुत्र 
ओर घनादि सम्पूर्णं सांसारिक पदा्थोमिं स्नेहरहित है ओर 
सम्पूणं भूतप्राणि्योमे वैरभावसे रहित है । रेखा वह अनन्य भक्ति- 
वाठा पुरुष सुञ्चको ही प्राप्त होता है ।' 
(३) अञ्जने निष्काम कर्मयोगसदहित शरणागतिरूप 
भक्ति'को ही अपने च्य प्रधान उपदेदा सम्नकर उसीको विशेष 
स्मरण रक्खा था । भगवान्‌के कथनानुसार इसीको 'सर्वगुद्यतमः 
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माना था । ज्ञानके उपदेशक रारणागतिकी अपेक्षा गोण समञ्चकर 
उसकी इतनौ परवा नहीं की थी । इस प्रसंगमे भी अर्जन उस 
'सवेगुद्यतम' शारणागतिके घ्यि कुछ नदं पूता । यह भक्तिसहित 
तच्चज्ञान तो उसे स्मरण ही ह । इसीच्यि भगवानने भी उससे 
कहा कि मने उस समय तुम्हं "गुह्य सनातन ज्ञान सुनाया था-- 

श्रावितस्त्वं मया गृद्यः ज्ञापितश्च सनातनम्‌ । 

( सहा० अश्व० १६।8) 

इस शशगद्यः शब्दसे मी यही सिद्ध होता है । उल्हना देनेके 
वाद भगवानने अजनको जो कुछ खुनाया, उसमे भी गीताकौ 
भोति निष्काम कर्मयोग ओर शरणागतिके सम्बन्धमे कुक नहीं 
कहा । केवल वही ज्ञानभाग सुनाया, जिसको किं अजन भूर 
गया था | 


८४ ) भगवान्‌के अपनेको असमं वतकानेका यह अथं 
नहीं कि आप उस ज्ञानको पुनः सुना नहीं सकते थे या वे 
उसको भूक गये थे । सचिदानन्दघन भगवान्‌करे ल्य एेसी कल्पना 
करना सर्वथा अनुचित है । भगवान्‌के कहनेका अभिप्राय ज्ञान- 
योगका सम्मान बढाना है । गुरु अपने रिष्यसे कहता है विः 
(तुञ्चको मैने वडा उचा उपदेश दिया था, उसे तूने याद नहीं 
रक्खा । आसन्ञानका उपदेशा कोई बाजारू बात नहीं है जो 
जब चाहे तमी कह दी जाय इस प्रकार यहाँ "असमर्थता का अर्थ 
यही है, मेँ इतनी ऊंची -वात इस तरह रापरवाहयी रखनेवाडेको 
नहीं कह सकता । उदाख्क, दधीचि, सत्यकाम आदि ऋषियोका 
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ब्रह्मवियाके सम्बन्धे एक ही वार्‌ कहना माना जाता है। 
ब्र्मविया एक रेसी वस्तु है जो एक ह्वी वार पात्रके प्रति कहनी 
पडती है, टुवारा नदीं । इसीख्यि भगवान्‌ कहते हँ कि श्रह्म- 
विद्याका उपदेरा तुमने भुखा दिया, यह बड़ी भूल कौ ।' इसके 
वाद अजजुनकी तीव्र इच्छा देखकर भगवानने पुनः ब्रह्मविार्का 
उपदेरा किया । भगवान्‌ न जानते तो उपदेश कैसे करते ? 
धयोगयुक्त' का अथं यही है कि (उस समय मने वहत मन ल्गाकर्‌ 
तुमको वह ज्ञान सुनाया था ।' इससे अञ्जु नको एक तरहकी धमकी 
भीदी गयी कि भँ वार्‌-वार वैसे मन ख्गाकर तुमसे नहीं कह 
सकता, इतना निकम्मा नहीं वैठा द्भ जो वार-वार तुमसे करर ओर 
तुम उसे फिर भुखा दो । त॒म-सरीखे पुरुषके स्थि रेसा उचित 
नहीं है, क्योकि एेसा करना पवित्र ्र्मवि्याका तिरस्कार करना 
है ।' यहाँ भगवानने अजु नके बहाने सवको रिक्षा दौ है किं 
रह्मविदयाको बडे ध्यानसे सुनना चाहिये ओर वक्ताको भी 
उसका एेसे अधिकारी पुरुषके प्रति कथन करना चाहिये जो 
छुननेके साथ ही उसे धारण कर्‌ ठे। 


यद्यपि अजु न ब्रह्मविद्याका अधिकारी नहीं था, निष्काम 
कर्मयोगयुक्त शरणागतिका अधिकारी था, इससे उसे 'सर्वगुद्यतम' 
रारणागतिका ही अन्तिम उपदेश दिया गया था तथापि भगवान्‌- 
का यह उख्हना देना तो साक ही था कि तुम मेरी कही 
इई बातोको क्यो भूक गये । रारणागतको अपने इष्टकी बात कमी 


नरह भूलनी चहिये 4 प्त" बह्वी सम्ङ्नना चाहिये कि 


॥ | 





गीताका उपदेश ५८५१ 


ज्ञानका अधिकार ऊंची श्रेणीका है ओर निष्काम कर्मयोगयुक्त 
रारणागति भक्तिका नीची श्रेणीका । जव दोर्नोका फक एक है 
तब इनमें कोई भी छोटा-ब्डा नहीं है । अजन कर्मी ओर भक्त 
था, अतः उसके स्यि वही मागे उपयुक्त था । 


(८९ ) भगवान्‌ सव घुना सकते थे, यह वात तो ऊपरके 
विवेचनसे सिद्ध है । भगवान्‌ व्यास. महान्‌ योगी थे, उन्होने 
योगवल्से सारी बातं जानकर सुना दी । जिनकी योगशाक्तिसे 
संजय दिव्य दृष्टि प्राप्त करनेमे समथं हो गया, उनके च्य यह 
कोन बड़ी बात थी" 


८६ ) व्यासजीके कहनेका मतख्वर यह है कि उन्होने कुछ 
तो संवाद ज्यो -के-त्यो रख दिये, ङ संवादोको संग्रह करके 
उन्हे सजा दिया । भगवानूने अजं नको जो उपदेशा दिया था 
उसमे बहत-से शोक तो ज्यो-के-त्यों रख दिये गये, कुछ गब 
भागके पद्य बना दिये ओर कुछ इतिहास कहा । दुर्योधन , सजय, 
अजन ओर ध्रतराष् आदिकी दशाका वणेन व्थासजीकी रचना 
डे । इससे यह नीं मानना चाद्ये किं यह सनःकल्पित 
उपन्यासमात्र है । वास्तवमे व्यासजीने अपने योगवक्से सारी 
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योगदान बडे ही महत्वका राख हे । इसके प्रणेता 
महपि श्रीपतञ्जठि महाराज हैँ । योगदर्शनके सू्रोंका भाव बहुत 
ही गम्भीर, उपादेय, सरस ओर खाभकारी है । कल्याणकामियो- 
कोयं गदशनका अध्ययन अवरस्य करना चाहिये । पता नही 
योगदरानकी रचना श्रीमद्धगवद्री ताके वाद इइ हैया पहछे । 
परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि दोनो कईं स्थि 
समानता है । कहीं शब्दम समानता है तो कहीं भाव या अर्थोका 

साद्र्य है । उदाहरणार्थं यहाँ कुछ दिखलाये जात है | 

पातञ्जलयोगदर््न 

(१) अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोधः ८१) १२) 

(८२, स तु दीषेकालनैरन्तर्यसत्कारासेनितो दटभूमिः। 


॥ (१। १४) 
(२) तस्य वाचकः प्रणवः । तजपसतदर्थभावनम्‌ । 
(१ ।२७.-२८) 


( 1 ) परिणामतापसंस्कारदु ‡ चेगंणव्र्तिविरोधाच 
दुख दुःखमेव सवं विवेकिन ‡ (२। १९) ` 
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श्रीमद्धगवद्धीता 
(१) अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च गृह्यते| (६। ३९) 
(२) अनन्यचेताः सततं यो मां सरति नित्यशः| (=। १४) 


(३) ओमित्येकाक्षरं बह्म व्याहरन्‌ मामनुखरन्‌ ¦ (८ । १३) 
(४) ये हि संस्पदीजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ 
(५।२२) 
इनके अतिरिक्त केवर भावमे सटृरातावाठे खक भी है, जेसे 
योगदान [| ^, ) का सूत्र हे विशेषाविर्रेषटेज्ग- 
मात्रालिङ्घानि युणपवौणि' अथोत्‌ पांच महाभूत, पांच ज्ञानेन्द्रिय, 
पोच कर्मेन्धियाँ ओर एक मन--इन.सोरह विकारोका समुदायरूप 
विरेषः अहंकार ओर पञ्चतन्मात्रा-इन छःका समुदायरूप अविशेष 
सम्टि-बुद्धिरूपी लिङ्ग ओर अन्याकृत प्रकृतिरूप अछिङ्--ये 
-चोवीस त्व प्रकृतिकी अवस्थाविशेष है । इसी वातको बतराने- 
वाटा गीताका तेरहवं अध्यायका ५\ वाँ छोक है-- 
महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च) 
इन्द्रियाणि द्येक च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ 
पाच महाभूत अहकार, बुद्ध, मूखप्रक्राति, दश इन्द्रियो 
मन ओर पञ्चतन्मात्रा | 
उपर्युक्त अवतरर्णोके अनुसार दोनोके कई स्क भिक्ते- 
जुरते होनेके कारण बु रोगोका मत है कि श्रीमद्भगवद्रीता 


((-0 0180 ५8111 ।<80॥. 1411260 0 6810011 








९५५५ तरव-चिन्तामणि २ 


पातञ्चल्योगदर्शानके वाद वनी है ओर इसमं यह सव्र भाव 
उसीसेच्यि गये हैँ। कुछ छोग॒ तो गीताको योगदशंनका 
रूपान्तर या उसीका प्रतिपादक ग्रन्थ मानते दहैँ। मेरी समञ्जसे 
यह मत ठीक नहीं है । श्रीमद्वगवद्रीताकी रचना योगदशेनके 
वाद इइ हो या पहटे, इस विषयमे तो मै कुक भी नहीं कह 
सकता । परन्तु इतना अवद्य कहा जा सकता है किं भगवद्रीताका 
सिद्धान्त योगदरानकी अपेश्चा कहीं अधिक व्यापक ओर सर्वदेरीय है| 

योगदडानका योग केवर एक ही अर्थम प्रयुक्त है, परन्तु 
गीताका योग शब्द्‌ अनन्त समुद्रकी भाँति विदा है, उसमे 
सव्रका समावेश है । परमात्माकी प्राप्तितकको गीताम योग॒ कहा 
गया हौ । इसके सिवा निष्काम कर्म, भक्ति, ध्यान, ज्ञान आदिको 


मी यौगके नामसे कहा गया है । योग राब्द किंस-किंस अर्थे 


युक्त हआ है, यह इसी पुस्तके अन्यत्र दिखाया गया है | 
योगद शनमें ईशरका खर्प है-- 


ेशकरममविपाकाशयैरपरागरष्टः पुरुषविरोष ‡श्वरः। (१।२४) 


तत्र निरतिशयं सेज्ञवीजम्‌ । (१ ।२५) 
ूर्वषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ । ( १। २६) 
जो अविद्या, अहंता, राग, द्वेष, भय, छभाञ्चम कर्म, 
कममकि फलूप सुख-दुःख ओर वासनासे सर्वथा रहित है, पुरुषोमे 
उत्तम हे, जिसकी सर्वज्ञता निरतिशय है एवं जो काठकी 
अवधिसे रहित होनेके कारण पूर्वम होनेवाठे समस्त सष्टिरचयिता 
न्रह्मा आदिका खामी है, वह श्र है| 


((-0 2181 ५21 ।<8॥. 14111260 0 €800011 


गीता ओर योगदर्शन ` प८ष् 


अव गीताके ईश्चरका निरूपण संक्षेपसे कुछ शोकम पढ़कर 
दोनोंकी त॒ख्ना कीजिये-- 
कविं पुराणमयुलासितार- 
मणोरणीयांसमचुसरे्यः । 
सर्वस धातारमचिन्त्यरूप- 
मादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ ॥ 
(८।&) 
सर्वन्द्रियगुणाभासं सर्वे न्द्रियविवजितम्‌ । 
असक्तं सर्वभृचैव निगुणं गुणभोक्त च ॥ 


( १३। १४) 
ब्रह्मणो हि ्तिष्ठाहमगरतस्थाज्ययसख च। 
` श्चाश्चतस्य च धमेस्य न्क ५ ॥ 
१५४ २७ 


यसखारक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 


अतोऽसि रोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 
( १९। १८ ) 


इन शछोकोकि अनुसार जो सर्वज्ञ, अनादि, सव्रका नियन्ता, 
लष्ष्मसे भी सुक्ष्म, सवका धारण-पोषण करनेवाखा, अचिन्त्य- 
लप, नित्य चेतन, प्रकाशखरूप, अविद से अति परे, शुद्धं 
सच्चिदानन्दघन, सम्पूरणं इन्दरियोके विषयोको जाननेवाटा हीनेपर 
भी सवर इन्दरियोसे रहित, आसक्तिहीन, गुणातीत होनेषर भी सवका 
धारण-पोषण करनेवाखा ओर गुणोका भोक्ता, अविनाशी परत्रहम, 
अपरत, नित्यधममे ओर अखण्ड एकरस आनन्दका आश्रय, नारवान 
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प ह ड | 
जडवगे क्षेत्रसे सवेथा अतीत आर मायारस्थित अविनाद्ी जीवात्मा- 
से भी उत्तम पुरुषोत्तम है वह ईशर है |# | | 

पातञ्नख्योगदरनके अनुसार ‡खर त्रिगुणोके विकारसे | 
रहित है, परन्तु गीताके अनुसार व्ह गु्णोसे अतीतदहीदहै। 
योगदडानका ईश्वर क्टेदा, ुभाञ्यभ कर्म, सुख-दुःख ओर वासना- ` ९ | | 
रहित एवं पुरुषविरोष होनेसे पुरुषोत्तम है, पर॒ गीताका $डवर 
जड जगत्‌से सर्वथा अतीत, सवैन्यापी ओर मायास्थित जीवसे भी | 
उत्तम हीनेके कारण पुरुषोत्तम है । योगदर्नका ईदवर कालके | 
जनच्छेदसे रदित होनके कारण पूतं सर्गे होनेवठे खि 
रचयितारओंका गुरु दहै ; परन्तु गीताका इस्वर अव्यय परब्रह्म 
याश्चतधरमं ओर॒रेकान्तिक आनन्दका भी परम आश्रय ह | | 
गुणातीत टीकर भा अपनी अचिन्त्य शाक्तिसे गुणोका भोक्ता ओं र व 
सवका भरण-पाषण करनेवाटा हे | 





इसी प्रकार ‰&घर-शरणागतिः के सिद्रान्तमे भीगी ताका 
अभिप्राय बहत उच्च है । योगदर्शनका द्वर-प्रणिधानः चित्तवृत्ति- 
निरोधके स्यि किये जानेवाठे अभ्यासं ओर वैराग्य आदि अन्य | 
साधने समान एक साधन है, इसीमे शधरप्रणिषानादवाः (१।२२) 
सूत्रम वाः ठ्गाया गया है | परन्तु गीताम र्र-शरणागतिका 
साधन समस्त साधनोंका स्राट्‌ हे ८ गीता ९। २२; १८ । + 
६२, ६६ देखना चाहिये ) | | 


अ ® पर माव्माका स्वरूप जाननेके लियि प्रथम भागे प्रकाशित ‹ भगवान्‌ \ 
1 हं £ शीषक रेख पटना चाहिये । | 
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गीताके ष्यानयोगका फर भी योगदरनसे महत्चका है । 
योगदरशन कहता दै-- 
ध्यानहेा स्तदघृत्तयः | (२ । ११ ) 
अर्थात्‌ ध्यानसे क्ठेशोकी वृत्तियोका नारा होता है ।' परन्तु 
गीता कहती है-- | 
“ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना ।' 
॑ ( १३1२४) 
(कितने ही मलुष्य द्ध इई सुक्ष्म बुद्धिसे ध्यानके दारा 
ट्दयमें परमात्माको देखते है । वहाँ केवल क्टेोकौ वृत्तियोका ही 
नाश है, पर यँ ध्यानसे परमात्मपतक्चात्कारतक होनेकी बात है । 
इसी तरहसे अन्य करई॑स्थर ह । इसके अतिरिक्त सत्रसे 
बड़ी बात यह है कि गीता साक्षात्‌ सच्चिदानन्दघन परमात्माके 
 श्रीसुखकी दिव्य वाणी है ओर योगदर्शन एक ज्ञानी महात्मा 
महर्णिके विचार है । भगवान्‌के साथ ज्ञानीकौ अभिनता रहनेपर 
भी भगवान्‌ भगवान्‌ ही है । 
रस विवेचनसे यह प्रतीत होता है कि गीताका महत्व सभी 
तरह चा है तथा गीता कर प्रतिपादय विषय भी विरोष महत्वपृण, 
भावमय, सवेदेशीय, खगम ओर परम आदा हैँ । 
इससे कोई यह न समक्षे कि मै योगदर्दनको किसी तरहसे 
भी मामूटी वस्त॒ समञ्लता दँ या उसमे किसी प्रकारकौ त्रुटि मानता 
# । योगदर्शन परम उपादेय ओर आदरणीय शाख है । केवल 
गीताके साथ तारतम्यताकी दृष्टिसे एेसा छ्खिा गया है | 


। 
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गीताके अनुसार जीवन्मक्तका ख्तण 
आत्मोपम्येन सवत्र समं परयति योऽ्जन । 
सुख वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 


( गोत्त १३२ ) 


अजु ५५ ज ग क 
हे अजुन ! जो योगी ( जीवन्मुक्त ) अपनी सा दस्यते 
ध: भूतोमं सम ९ | 
सम्पूण सम देखता है ओर सुख अथवा दुःखको भी 
सवम सम देखता हे वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया हे |) 


गीताके अनुसार जीवन्मुक्त वही टै, जिसका सर्वदा-सर्वथा 
सवत्र सममाव है । जहाँ -जहोंपर मुक्त पुरुषका गीताम वर्णन 


4 वहां ५९ वहाँ ५९ = 

ह, वह-वह। समताका ही उछछेख पाया जाता है । गीताके अनुसार 
जिसमे समता है वही स्थितप्रज्ञ, ज्ञानी, गुणाती त, भक्त ओर 
जीवन्मुक्त ह । एेसे जीवन्मुक्ते राग-दवेषरूपी विकारौका अत्यन्त | 


अभाव होता हे; मान-अपमान, हानि-खाम, जय-पराजय, रात्र 
मित्र, निन्दा-स्तुति आदि समस्त द्रन्दौमे वह समताय॒क्त रहता 
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गीताके अजुसार जीवन्मुक्तका रक्षण ५५६ 


ह | अनुकर या प्रतिकूक प रिसिति उसके हृदयम किसी 
प्रकारका भी विकार उत्पन्न नहीं कर सकती । किसी भी कामे 
किंसीके साथ कि्षी प्रकारसे मी उसकी साम्य-स्थितिमे परिवतन 
नहीं होता । निन्दा करनेवाटेके प्रति उसकी देष या वैर-बुद्धि 
ओर स्त॒ति करनेवाल्के ग्रति राग याप्रेम-बुद्धि नहीं होती । 
दोनोमे समान वृत्ति रहती है । मूढ अज्ञानी मनुष्य ही निन्दा 
सुनकर दखी ओर स्तुति सुनकर खुखी इआ करते हं । साचिक 
पुरुष निन्दा सुनकर सावधान ओर स्तुति सुनकर ठुजित होते 
हे । पर जीबन्मुक्तका अन्तःकरण इन दोनों भावे रान्य रहता 
है, क्योकि उसकी दिम एक सच्चिदानन्दघन परमात्माकै अतिरिक्त 
अपनी भी भिन्न सत्ता नहीं रहती, तब नि न्दा-स्तुतिमे उसकी 
मेदबुद्धि केसे हो सकती है १ बह तो सबको एक परमात्माका टी 
खरूप समन्ता है-- 


यदा भूत्थग्भावमेकसखमनुपश्यति । 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ 
( गीता १३।३० } 

(जिस समय यह पुरुष भूतोके पथक्‌ पृथक्‌ भावोको एकः 
परमात्माके सङ्कल्पके आधारपर्‌ सित देखता है तथा उस परमात्माके 
सङ्कल्पसे ही सम्पूणं भूतोका विस्तार ॑देखता है उस समय वहं 
सच्चिदानन्दघन त्रह्मको ही प्राप्त होता है ।) इसल्यि उसकी बुद्धिं 
एक परमात्माके सिवा अन्य कुछ रह ही नहीं जाता । लोकसंग्रह 
ओर शाखमर्थादाके स्यि सव्रके साथ यथायोग्य वतव करते इए 
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९4६० तस्व-चिन्तामंणि २ 


मी, व्यवहारमें वड़ी विषमता प्रतीत होनेपर भी उसकी समवुद्धिमे 
कोई अन्तर नहीं पड़ता । इसीसे भगवानने कहा है-- 


विद्याविनयसम्पनने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि | 

खनि चैव पाके च पण्डिताः समददिनः॥ 
( गीता ५। १८) 
चे ज्ञानीजन विदा ओर विनययुक्त ब्राह्मणमे तथा गो, हाथी, 
कत्ते ओर चाण्डाख्मे भी सममावसे देखनेवाे ही होते हे ।' इस 
छोकसे व्यवहारका भेद स्पष्ट है । यदि केवर मनुष्योकीं हयै बात 
होती तो व्यवहार-मेदका खण्डन भी किसी तरह खीचतानकर 
किया = सक्ता, परन्तु इसमें तो त्राह्णादिके साथ कुत्ते आदि 
पञ्युजक्रा भी समवे है । कोई मी विवेकसम्पन पुरुष इस 
ॐछोकमं कथित पाचों प्राणियोके साथ व्यवहारे समताका प्रति- 
पादन नह| कर्‌ सकता । मनुष्य ओर्‌ प्युकी बात तो अरग रही 
इन तीनों पञ्ुओंमें भी व्यवहारकी वड भारी मिनत है | 
हाथीका काम कृत्तेसे नर्द निकठ्ता, गोकी जगह कुतिया नहीं 
रक्खी जाती । जो रोग इस शछोकसे व्यवहारे अभे द सिद्ध करना 
चाहते हे, वे वस्तुतः इसका मर्म नहीं समङ्घते | इस शोकमें तो 
समदा जीवन्मुक्तकी आध्यासिक सिति बतटानेके ल्य एसे पोच 
जीवोंका उछठेख किया गया है जिनके व्यवहारे बडा भारी मेद 
है ओर इस मेदके रहते भी ज्ञानी समे उपाधियेके दोषसे रहित 
ब्रह्मको सम देखता है । यपि उसकी द्मे किसी देशा, काल, 
पात्र या पदाथमें कोई मेदवुद्धि नहीं होती, तथापि वह व्यवहारमे 
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गीताके असार जी वन्मरु्तका रक्षण ८६१ 


शाख्रकी मर्यादाके अनुसार भेद-बद्विवालंको विपरीत मार्गसे 
वचानेके ल्यि आसक्तिरहित होकर उन्हीकौ भांति न्याययुक्त 
व्यवहार करता है ( गीता ३। २५-२६ ), क्योकि श्रेष्ठ पुरुषोके 
 आदर्खको सामने रखकर ही अन्य कोग व्यवहार किया करते है- 
यद्यदाचरति श्रष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 


च॒ यल्रमाणं कुरुते रोकस्तदलुवतेते ॥ 
( गीता३। २१) 


श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता दै, अन्य पुरुष भी 
उस-उसके ह्यं अनुपार वर्तते है, वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर्‌ 
देता है, अन्य लोग मी उसीके अनुसार वतते हे 

वासवम जीवन्मुक्त पुरुषके लि को$ क्न्याकतेन्य या 
विधि-निषेध नहीं है, तथापि लोकसं्रहाथ, सृक्तिकामी रोको 
असत्‌-मार्गसे बचानेके व्यि जीवन्मुक्तके अन्तः करणद्वारा कर्मोकी 
लामाविक चेष्टा हआ करती है । उस्तकरा सवके प्रति समान सहज 
तरेम रहता है । सबमे समान आस्मवुद्धि रहती है । इस प्रकार- 
करे समतामे खित इए पुरुष जीते इए ही सक्त है । उनकी स्थिति 
बताते इए भगवान्‌ कहते हे-- 

न ्रहष्येसमियं प्राप्य नोदिजेखपराप्य चाप्रियम्‌ \ 

सिरवुद्धिरसंमूढो बह्मविदुत्रह्मणि स्थितः॥ 

( गीता ९।२० ) 

जो पुरुष ग्रियको अर्थात्‌ जिसको कग प्रिय समश्चते है 
उसको प्राप्र होकर हर्षित न हो ओर्‌ अग्रियको अथीत्‌ जिसका 
ङोग अग्रिय समदते है उसको प्राप्त होकर उद्रेगवाद्न हो, एसा 
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स्थिरवुद्धिं संदायरहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सचिदानन्दघन परमात्मामें 
एकी मावते नित्य सित हे ।› सुख-दुःख, अहंता, ममता आदिके 
नातेसे भी वह सवम समबुद्धि रहता दै । अज्ञानीका जैसे व्यष्टि 
दारीरमं आत्मभाव हे, वेसे ही ज्ञानीका समष्टिरूप समस्त संसारमें 


हे । इसका यह अर्थं नीं है कि उसे दृसरेके दका दर्दके रूपमे . | | 


दी अनुभव होता है । एक अंगुीके कटनेका अनुभव दूसरी 
अं गुलीको नहीं हो सकता परन्तु जसे दोनोका ही अनुभव 
आत्माक होता है, इसी प्रकार ज्ञानीका आत्मरूपसे सवम समभाव 
टे । यदि ब्राह्मण, चाण्डाङ ओर गो, हाथी आदिके वाद्य रारीरिकि 
खान-पान भान समान भ्यवहार करनेको ही समताका आदर्श 
समञ्चा जाय तो यह आदद तो बहुत सहजमे ही = 

फ़र्‌ भेदामेदरहित आचरण करनेवाले पञ्ुमा ५ १, > मै 
समञ्लना चाहिये । आचार्रहित मनुष्य ओर पञ्यु तो सवके साथ 
स्ाभाविक ही एसा व्यवहार्‌ करते हैँ ओर करना चाहते हे, कहीं 
„1 ह तो भयसे सुकते हँ । पर इस ॒समवर्वनका नाम | ज्ञान 
नदीं हे । आजकट कु ोग सिद्धान्तकी दृष्ठिसे भी समवर्तनके 
न्यवहारकी व्यथं चेष्टा करते दै, परन्तु उनमे जी वन्मुक्तिके कोई 
च्षण नहीं देखे जाते । अतएव गीताके समदर्खनको सवके साथ 
समवतन करनेका. अभिप्राय समञ्जना अर्थका अनर्थं करना है । 
एसी जीवन्मुक्ति तो प्रत्येक मनुष्य सहजमें ही प्राप्त कर सकता 
हे । जिस जीवन्सक्तिकी रामे इतनी महिमा गायी गयी है ओर 
जिस स्थितिको प्राप्त करना महान्‌ कठिन माना जाता हे, वह 
क्या इतने-से उच्छृङ्घर समवतंनसे ही प्राप्त हो जाती है ? वास्तवमें 
समद्दान ही.यथाथं ज्ञान है । समवर्तनका को$ महत्त नहीं हे । 
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गीताके अञ्चु सार जीवन्मुक्तका खश्चषण ५६२ 
यह तो मामी त्रियासाध्य वात है, जो जङ्गटी मनुष्यों तथा 
पड्ओमं प्रायः पायी जाती है । 

गीताके समदर्डनका यह अभिप्राय कदापि नहीं ह । रात्रु- 
मित्र, मान-अपमान, जय-पराजयः निन्दा-स्तुति आदिमे समदद्यंन 
करना ही यथार्थं समता हे । 

यह समता ही एकता है । यही परमेश्वरका खरूप हे । 
इसमे सित हो जानेका नामी त्रा द्यी सिति है । जिसकी इसमे 
गाढ़ सिति होती है उसके हृदयमे साचिकी, राजसी, तामसी 
किसी भी कार्मके आने-जानेपर किसी भी कार्म कभ हत-शाक 
जर राग-द्रेषका विकार नही होता । इस समवुद्धिके कारण वह 
अपनी सितिसे कमी विचलित नदीं होता, ॥ इसीसे उस धीर 
परुषरको खितगरज्ञ कहते है । किसी भी गुणके कायंसे वह विकारको 
ग्राप्त नहीं होता, इससे वह युणातीत हे । एक ज्ञानखरूप परमात्मामे 
नित्य सित है, इसीसे वह ज्ञानी है । परमात्म वासुदेवके सिवा 
क वु भी नहीं देखता, इस ते वह भक्त है । उसे कोई कमं कमी 
तशय नहीं सकता, इसीसे वहं जीवन्मुक्त है । उच्छा, भय ओर 
नधा उसमे अत्यन्त अभाव हो जाता है । वह मुक्तं पुरुष 
लोकदृष्टिने सव्र प्रकार योग्य आचरण करता इआ प्रतीत होनेपर 
मी, उसके कार्यमिं अज्ञानी मनुष्योको भेदकी प्रतीति । होनेपर मी, 
बह विज्ञानानन्दघन परमात्मामे तद्रुप इंआ उसौम एकामावस 
तदा-सर्वदा सित रहता है । उसका वह आनन्द नित्य दध 
जजर बोधस्वरूप है, सबसे विलक्षण है ! टोकिक बुद्धिसे उसका 
अनुमान भी नदं किया जा सकता । 
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गीताके अनुसार जीव, दैश्वर ओर 
ब्रह्मका विवेचन 
-- "1332: 90. - 
उपद्रष्टाचुमन्ता च भता भोक्ता महेरबरः । 
परमात्मति चाप्युक्तो देदेऽस्मिन्प्रुषः परः ॥ 
( गीता १३।२२) 
'वास्तवमे यह पुरुष देहम सित इआ भी पर ( त्रिगुण- 
मयी मायासे सवया अतीत ) ही है । केवर साक्षी होनेसे उपद्रष्टा 
ययाथ सम्मति देनेवाटा होनेसे अनुमन्ता, सबको धारण सो 
होनेसे भता, जीवरूपसे भोक्ता, ब्रह्मादिका भी स्वामी होनेसे 
महेश्रर ओर ञुद्र सच्चिदानन्दधन होनेसे परमात्मा है, रेसा 
कहा गया है ।' | 


पण्डितजन भी कहते है कि गीताके सिद्धान्ता नुसार ब्रह्म 
ईश्वर ओर जीवमे कोई भेद नहीं है । उपयु क्त शछोकसे यह स्प ४ 
है कि यह परपुरुष परमात्मा ही भोगनेके समय जीव, सृष्टिकी 
उत्पत्ति, पाटन ओर संहारके समय श्र ओर निवि कार-अवस्थामें 
ब्रह्म कहा जाता है । इस छोकमें भोक्ता शब्द्‌ जीवथ ; उपद्रष्टा 
अनुमन्ता, भता ओर महे्र शाब्द श्वरके एवं परमात्मा ५ 
ब्रह्मका वाचक है । परम पुरुषके विरोषण होनेसे सवर उसके रूप 
दँ । इन्दी तीनों खर्पोका वर्णन आवे अध्यायके आरम्भे अछुनके 
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सात ग्रश्चोमेसे तीन प्रश्चौके उत्तरम आया है | अजनका प्रश्न 
या कि (किं तद्त्रह्म" "वह ब्रह्म क्या है £ इसके उत्तरम भगवान्‌- 
ने का “अन्तरं ब्रह्म परमम्‌ (परम अविनाशी सच्चिदानन्दघन 
परमात्मा ब्रह्म है ।' ‰कषिम्‌ अध्यात्मम्‌? अध्यात्म क्या है? के उत्तरम 
सस्वभावोऽध्यात्ममुच्यतेः "अपना भाव यानी जीवात्मा ओरं (कः 
अधियन्नःः (अधियज्ञ कौन है के उत्तरम “अधियज्ञोऽहमेवात्र 
तै शर इस शारीरम अधियज्ञ हरः ।' रेसा कहा है । इसी बातको 
अवतारका कारण वतठानेके पूर्वके शोकम भगवानने कहा है-- 


अजोऽपि सनव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 
(४१६) 
नै अविनाशीखरूप अजन्मा होनेपर भी तथा सव भूत- 
ग्राणियोका शखर होनेपर भी अपनी प्रकृतिको अधीन करके 
योगमायासे प्रकट होता |" आगे चर्कर भगवान्‌ने स्पष्ट कहा 
हे कि नै जो श्रीकृष्णके रूपमे साधारण मनुष्य-सा दीखता ह्रं सो 
नै रेसा न, पर असाधारण शवर ह । सम्पूणं भूतोके महान्‌ 
$श्वररूप मेरे परम भावको न जाननेवाछे मूढ छोग मनुष्यका शारौर 
धारण करनेवाठे सञ्च परमात्माको तुच्छ समदते है यानी अपनी 
योगमायासे संसारके उद्धारके स्यि सनुष्यरूपमं विचरते इए 
सङ्ञको साधारण मनुष्य सानते है ८ ९} ११ ) | भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने श्वर ओर ब्रहमका अमेद गीतामे कई जगह बताया हे । 
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ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमयखरतस्याव्ययस्य च) 
0 भ (~. 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥। 

(१४ 1 २७ ) 
ष्टे अजं ्  परव्रह्मकः अं तं अम्रत तथा 
दे अजन | अविनारी परत्रह्मकः आर अगप्रतका तथा 

नित्य धामका एवं अखण्ड एकरस आनन्दका में ही आश्रय टं | 
अर्थात्‌ ब्रह्म, अग्रत, अव्यय ओर शाइवत-घमं तथा रेकान्तिक 
सुख यह सवर मरे नाम है, इसय्यि मेँ इनका परम आश्रय 
रं ।' गीताके कु स्छोकोक्षे यह सिंद्र होता है कि जीव शख्वरसे 
भिन न्दी है । जेसे- 
अहमात्मा गुडाकेश स्वेभूताशयस्थितः 1 
अहमादि् मध्यं च भूतानामन्त एव च| 


वं चापि मां विदध (१० । २०) 
क्षत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वकषत्ेषु भारत । 
( १३।२) 


हे अजुन ! मै सव भूतोके हदयमें खित सत्रका आत्मा 
द्र, तथा सम्पूणं मूर्तोका आदि) मध्य ओर्‌ अन्त भीजैदहीद्। 
सव ( शरीरख्य ) क्षत्रोमे क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ जीवात्मा भी सुञ्लको ही 
जान ।' इत्यादि । 

इसके अतिरिक्त यह वतङनेवाठे भी राब्द्‌ है कि एक 
सचिदानन्दघन परमात्माके सिवा ओर कुछ भी नहीं है । जैसे-- 

मत्तः परतरं नान्यत्कििदस्ि धर्नजय । 

मयि सवेमिदं प्रोतं प्रे मणिगणा इव ॥ 
(७1७) 
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तपाम्यहमहं वषं निगरृहणाम्युत्स॒जामि च । 
अमतं चेव मृत्युश्च सदसचाहमजन ॥ 


(&। १६.) 
वासुदेव सवैमिति व | 
(७।१६) 


हे धनंजय ! स॒क्षसे अतिरिक्त किंञ्चिन्मात्र भी दूसरी वस्तु 
नहीं है, यह सम्पूर्णं जगत्‌ सूत्रम सूत्रके मणि्योकं सदश सुमे 
गथा आह । नैह सूर्यरूपं इआ तपता हः मंदही वर्षको 
आकर्षण करता ओर बरसाता दह, हे अज्ञुन ! अमृत ओर्‌ मरलयु 
रवं सत्‌ तथा असत्‌ भी सव कु मै ही हं । यह सन कुख 
वासुदेव ही है ॥ इस प्रकार गीतासे जीव, इवर्‌ आर व्रह्मका 
अमेद्‌ सिद्ध होता हे । 

इस अभेदका खरूप बताते इए पण्डितगण जीवात्माको 
घटाकाश, $खवरको मेधाकाश ओर ब्रह्मको महाकारशके दष्टान्तसे 
समश्चाया करते है । जैसे एक ही आकारा उपाधिमेदसे त्रिविव 
प्रतीत होता है इसी प्रकार एक व्रह्म ही त्रिविध कल्पना है । 
यह व्याख्या आंरिकरूपसे मान्य ओर लाभदायक भी है, परन्तु 
वासवे ब्रहममे रसा विभाग नही समञ्च टेना चाहिये । आकारा 
विकारी है, उसमे विकारसे भेद सम्भव है, परन्तु ब्रह्म निविकार 
ञयद्ध बोधखरूप अट्ट है, अतएव उसमे आकारशकी भोति विकार 
सम्भव नहीं । वास्तवमे यह बडा ही गहन विषय है । भगवानने 
मी समञ्ञानेके लिय कहा है, “ममैवांशो जीवलोके जीवात्मा मेरा 
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दी अदाहे, परन्तु वह किस प्रकारका अंडा है यह समञ्ञना कठिन 
हे । कुछ विद्वान्‌ इसके च्यि खमप्रका दृष्टान्त देते हैँ । जैसे खप्र- 
काठमं पुरुष अपने ही अन्दर नाना प्रकारके पदार्थो ओर व्यक्तिर्यो- 
को देखता तथा उनसे व्यवहार करता है, परन्त॒ जागनेके बाद 
अपने सिवा खमदष्ट समस्त पदार्थोका अत्यन्त अभाव समञ्चता है, 
खपमं दीखनेवाटे समस्त पदार्थं उसके कल्पित अंश ये , इसी 
प्रकार ये समस्त जीव परमात्माके अंडा हैः । यचपि यह दृष्टान्त 
बहुत उपादेय ओर आदर है तथापि इससे यथार्थं वस्तुसितिकी 
सम्यक्‌ उपट्न्ि नहीं हो सकती । क्योकरि नित्य चेतन, निर्भान्त, 
अानघन परमात्मामे निद्रा, भ्रान्ति ओर मोहका आरोप किसी भी 
कारम नहीं किया जा सकता । अतरए्व उदाहरण-युक्तियोवे बल- 
प्र इस रहस्यको समञ्चना-समञ्चाना असम्भव-सा हौ हे । गीतोक्त 

साधनादवारा परमात्माकी ओर महान्‌ पुरुषोकी # 
ए दयासे ही इसका 
त्व जाना जा सकता है । इसीसे यमराजने नचि केतासे कहा है- 


त्तष्ट्त जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । 
(कट० ३। १४) 
उठो, जागो ओर श्रेष्ठ परुषोके समौप जाकर ज्ञान ग्राप्त 
करो । भगवान्‌ने मी कहा है 
तद्विद्धि ४ परणिपातेन परेप्रभ्नन सेवया । 
उपदक्ष्यान्त ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तचददरिनः॥ 
( गीता । ३४१} 
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इसय्यि तत्वको जाननेवाटे ज्ञानी पुरुषोसे भटी प्रकार 
दण्डवत्‌, प्रणाम तथा सेवा ओर निष्कपट भावसे किये इए प्रश्न- 
दवारा उस ज्ञानको जान । वे ममेको जाननेवाटे ज्ञानीजन तङ 
उस ज्ञानका उपदेश करगे ।' 

परन्तु इससे यही न मान लेना चाहिये कि गीताम मेदक 
प्रतिपादक रान्द ही नही है । एेसे बहत-से सर है जहो मेद- 
मूट्क राब्द भी पाये जाते हें | मिन्न-भिन लक्षणोसे तीनोँका 
भिन्न-मिन्न वर्णन है  डुद्ध ब्रह्मको मायासे अतीत, गुणोसे अतीत, 
अनादि, शुद्ध, बोधःज्ञान-आनन्दखरूप अविनादी आदि वतखायः 


है । जेसे- 


ज्ञेयं यत्तत्प्रवक््यामि यज्ज्ञात्वामृतमर्युते । 
अनादिमत्परं बह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ 
( गीता १३। १२.) 

(जो जाननेके योग्य है तथा जिसको जानकर ( मनुष्य ) 
परमानन्दको प्राप्त होता है, उसको मै अच्छी प्रकारसे कद्र गा, 
वह आदिरहित परम ब्रह्म न सत्‌ कहा जाता है ओरं न असक्‌ 
ही कहा जाता है, वह दोनोसे अतीत है ।' “अक्षरं ब्रह्म परमम्‌ 
अचिन्त्यम्‌, सवंत्रयम्‌, अनिशम्‌, कूटस्थम्‌, प्रवम्‌, अचलम्‌, 
अव्यक्तम्‌, अक्षरम्‌” आदि नामोसे वणेन किया गया है, श्रतियोँ मी 
(सलं ज्ञानमनन्तं ब्रहम (ते०२। १) श्रन्नानं ब्रह्मः (े०३।३) 
आदि कहती हे । 
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चरका वर्णन सृष्टिके उत्पत्ति-पाटन-संहारकर्ता ओर 
सासनकर्ता आदिके रूपमे किया गया है । यथा- 

मयाध्यक्षेण प्रकृतिः श्यते सचराचरम्‌ । 

हेतुनानेन कौन्तेय जगद्धिपरिवतते ॥ 
( गीता § । १०) 

| महषयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । 

मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ 
(१०।६) 

ईश्वरः सर्वभूतानां हदेशेऽखन तिष्ठति । 

भ्रामयन्सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
(१८1 ६१) 
हे अजुन ! भुञ्ज अधिष्ठाताके सकाशसे यह मेरौ माया 
चराचरसहित सवं जगत्‌को रचती है । इस हेते ही यह संसार 
आवागमनरूप चक्रमे घूमता दै । सातो महर्षिं ओर उनसे भी 
पूवम होनेवाटे चारों सनकादि तथा खायंभुव आदि चौदह मन्‌ 
मेरेमे भाववाठे मेरे संकल्पसे उत्पन इए है, जिनकी संसारम यह 
सम्पृणं प्रजा है । हे अजुन | शरीररूपी यन्त्रमे आरूढ इए सम्पूर्ण 
प्राणियोको अन्तयामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके कर्मके 
अनुसार भ्रमाता इआ सव्र भूत-प्राणियोके हृदयम सित है ।' 
इसी तरह अ० ४।१३ में व्चातुरवरण्यके कर्ता;अ० ५।२९ में 
'सवेरोकमहेद्वर'; अ० ७ । ६ मे “सम्पूर्णं जगत्‌के उत्पत्ति-प्रख्य- 
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रूपः; अ० ११। ३२ मं 'लोक-संहारमें प्रवृत्त महाकाट' इत्यादि 
रूपोसे वणन हे । 


जीवात्माका भोक्ता, कता, ज्ञाता, अंश, अविनाराी, नित्य 
आदि लशक्षणोसे निरूपण किया गया है । जैसे अ० २। १८ 
मे "नित्य अविनाङ्ी अप्रमेय; अ० १३। २१ मे श्रक्रतिमें 
सित गुणोके मोक्ता ओर गुणोके सद्धसे अच्छी-बुरी योनियोमे 
जन्म ठेनेवाङा!; अ० १५ । ७ मे सनातन अक; अ० १५ । 
१६ मै "अक्षर कूटः आदि रक्षणोसे वणन हे । 

इस प्रकार गीताम अभेद-मेद दोनो प्रकारके वणेन पाये 
जति हैं| एक ओर जहाँ अभेदक बडी प्रशंसा हैः वह 
दूसरी ओर ( अध्याय १२।२ मे) सगुणोपासककां प्ररांसाकर्‌ 
मेदक महिमा बढायी गयी है । इससे खाभाविक ही यह. शङ्का 
होती है कि गीतामें मेदका प्रतिपादन है या अभेदका {जब 
मेद ओर अभेद दोनोका स्पष्ट वणेन मिर्ता है तव उनमेसे किसी 
एकको गकत नदीं कटा जा सकता । परन्तु सत्य कभी दो नदीं 
हो सकते, वह तो एक हौ होता ह । अतः इ्त॒विषयपर्‌ बिचार 
करनेसे यही अनुमान होता है कि वास्तवमे जो वस्तु तत्व है 
उसको न मेद ही कहा जा सकता है ओर न अभेद ही । वह 
सबसे विश्षण हे, मन-वाणीसे परे है, वह वस्तुखिति वाणी या 
तक्ा-गुक्तियोसे समन्ञी या समज्ञायी नहीं जा सकती, ज जानते 
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८५७२ तच्व-चिन्ताम्रणि २ 
हैः वे ही जानते है । जाननेवाटे भी उसका वाणीसे वणन नरह 
कर सकते । श्रति कहती है-- 

नाहं मन्ये सुवेदेतिनो न बेदेति वेद्‌ च। 

यो नक्तदेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च।॥ 

1 ( केन० २।२) 

भिं व्रह्मको भटी प्रकार जानता द रेसा नदीं मानता ओर 
यह भी नहीं मानता कि मेँ नहीं जानता क्योकि जानता भी द| 
हमरोगोमेसे जो कोई उस ब्र्मको जानता है बह भी उस बातको 
जानता हे कि मै नदीं जानता रसा नदीं मानता क्योंकि जानता 
मी) 

== जबतकः वास्तविक तत्को मनुष्य नही समञ्च डेता , तवतक 
॥ मानकर धन जरला । अधिक सुरक्षित ओर खाभ- 
दायक ह गीताम दानां प्रकारके वणनोसे यह प्रतीत होता है किं 
दयामय भगवानने द्‌) प्रकारके अधिकारियोके स्यि दो अवस्थां 
का वणन किया है | वास्तविक खरूप अनिर्वचनीय है । बह 

भ न 
अतक्यं विषय परमात्माकौ कृपासे ही जाननेमे आ सकता 

¢ 
हे । उस । तच्चको यथाथरूपसे जाननेका सरल उपाय उस 
परमात्माकौ शरणागति है । इसमे सवका अधिकार है । भगवान्‌- 
ने कहा है-- 
# क, ( [क (५. ७५, 
मा हं पाथं व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। 
=, चर) (न # [क्‌ 
ज्ञियो वश्यास्तथा श्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ 
( गीता §। ३२) 
((-0 2181 ५811 ॥<8५. [21411260 0 &€8100111 


५८ 
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गीताके अनुसार जीव, ईश्वर ओर व्रह्मका विवेचन ५७ 
खी, वैरस्य ओर शद्रादि तथा पापयोनिवाटे भी जो कोई 
दोव वे भी मेरे शरण ह्योकर तो परम गतिको ही प्राप्त होते ह| - 
आगे चख्कर भगवानने स्पष्ट कह दिया है कि-- 
४ तमेव शरणं गच्छ स्वभावेन भारत । 
तत्प्रसादात्परां शान्ति खानं प्राप्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 
( गीता १८।६२ ) 
८हे भारत । सवर प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही अनन्य शरण- 
को प्राप्त हो, उस परमात्माकी कृपासे ही परम शान्तिको ओर 
सनातन परम घामको ग्राप्त होगा । वह परमेश्वर श्रीकृष्ण ही हैः 
सख्यि अन्तमं उन्होने कहा-- 
सवधमान्परित्यज्य मामेकं शरणं वज । 
अहं त्वा सवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शचः ॥ 
( १८। ६& ) 
(सर्व धर्मोको अर्थात्‌ सम्पूणं कर्मोकि आश्रयको त्यागकर्‌ 
केवर एक सञ्च सच्चिदानन्दघन वासुदेव परमात्माकी ही अनन्य 
शरणको ग्राप्त हो, मै वञ्चको समस्त पापोसे सक्त कर र्दूगा। त्‌ 
शोक मत कर । # 


। - त्‌ 52.54 | 
न्न ॐ -€&< - 
भ क क्क 


® शरणागतिके विषयमे सविस्तर देखना हो तो प्रथम भागे 
(श्षरणागति" शीषंक रेख देखें । 
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गीताके अनुसार कमं, विकमं ओर 
अकमका सरूप 
- न टनच्छष्डष्ञ् 
कमेणो द्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः । 
अकमेणश्च बोद्धव्यं गहना कमणो गतिः ॥ 
( गीता ४1 १७) 
11 ि मेको गति वड ही गहन है इसीसे भगवान्‌ 


~> 


६२०, 4 

1/2 ज 
त #. वड़ा जोर देकर उसे समञ्नेके ल्य कहते है ~. 
, त्‌ 3 आर समञ्ञाते ह । यहां कमकी तीन संज्ञा 
6 - 
(1 ६ क। गयी हकर; विकमं ओर अकर्म | ययपि 
५.1 - = 

7 इस वातका निणय करना बहत कठिन है कि 


छ 


व्‌ 


भगवानका अभिप्राय वास्तवमें क्या है, परन्तु 
विचार करनेपर जो कुछ समञ्चमें आता है वही ल्ल जाता 
हे । साधारणतया विद्रनन इनका खरूप यदी समञ्ते है कि 
१-इस खोक या परलोकमं जिसका फर सुखदायीं हो उस 


उत्तम क्रियाका नाम कमं है। २-जिसका फट इस खोकया ` 


परखोकमें दुःखदायी हो उसका नाम विकमं है ओर ३-जो कर्म 
या कर्मव्याग किसी फठकी उत्पत्तिका कारण नष्टौ होता 
उसका नाम अकर्म है । इन तीनोके रहस्यको समञ्चना 
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गीताके अनुसारः कम, विकमं ओर अकमंका सरूप ९५७८५ 
इसय्यि भी वड़ा कठिन हो रहा है कि हमखोगोने मन, वाणी 
रारीरसे होनेवाटी सम्पूणं क्रियाओंको हयी कर्म नाम दे रक्खा है 

परन्तु यथाथमं यह वात नहीं है । यदि यही बातो तो फिर 
एसा कान-सा रहस्य था जो सवेसाधारणके समञ्मे न आता ? 
भगवान्‌ , _ न क्यों कहते ¢. ~ ५ है वेषयमे 
मगवान्‌ भी क्यो कहते कि कमे ओर अकम क्या है, इस ठि 
बुद्धिमान्‌ पुरुष भी मोहित हो जाते है-- 
(किं कम किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः 
( गीता ४। १६) 


--ओंर क्यो इसे गहन दही बतलाते 


इससे यह सिद्ध होता है कि मन, वाणी, रारीरकी स्थृर 
+ . क्रिया या अक्रियाका नाम ही कर्म, विकमं या अकम नहीं है। 
कति भावके अनसार कोई भी क्रिया कर्म, विक ओर अकम- 
रूपमे परिणत दहो सकती दहै । साधारणतः तीनोका मेद इस 
प्रकार समञ्जना चाहिये । 
कमे | 

मन, वाणी, शरीरसे होनेवाखी विधिसंगत उत्तम त्रियाको 
ही कर्म मानते है पर रएेसी विधिरूप क्रिया मी क्तीके भावोकी 
विभिन्नताके कारण कमं, विकमे या अकर्म बन जाती है । इसमे 
भाव ही प्रधान है, जेसे- 


( १ ) फककी इच्छासे शुद्ध भावनापूर्वैक जो विधिसङ्गत उत्तम 
कमे किया जाता है उसका नाम कर्म हे । | 
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९4७ दि तच्व-चिन्तामणि । रर 


{२ ) फलकी इच्छापूर्वक बुरी नीयतसे जो यज्ञः तप, दान 
तेवा आदि रूप विधेय कर्म भी किया जाता है वह करम 
तमोगुणप्रधान होनेसे विकर्म यानी पापकम हो जाता है । 
यथा-- | 
मूदग्रादेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 
परस्योत्सादना्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ 

( गीता १७ । १६) 

धजो तप मूढतापूवंक हठ्से मन, वाणी, दारीरकी पीडा- 

खदित अथवा दृसरेका अनिष्ट करनेकी नीयतसे किया जाता है 
बह तामस्‌ कहा गया है }? 


(३) क--फलासक्तेरहित हो भगवदथं या मगवदर्षण-बुद्धिसे 
अपना कतव्य समञ्कर जो कर्मं किया जाता है ( गीत ` 


९ ।२७-२८; १२ । १०-११ ) सुक्तिके अतिरिक्त अन्य 
फलोत्पादक न होनेके कारण उस कम॑का नाम अकर्म है । 
अथवा-- 
ख-परमात्मामें अभिन्न भावसे यित होकर कर्तापनके 
अभिमानसे रहित पुरुषद्रारा जो कमं किया जाता है वह भी 
सुक्तिके अतिरिक्त अन्य फर नहीं देनेवारा होनेसे अकर्म ही 
है ( गीता ३।२८; ५। ८-९; १४ । १९) ।,. 
विकमं 
सराघारणतः मन, वाणी, रारीरसे होनेवाठे हिंसा, असत्य, 
चोरौ भादि निषिद्ध कमेमात्र ही विकर्म समञ्ञे जाते है परन्तु वे 
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गीताके अचुसार कम, विकमं ओर अकमंका खरूप ५७७ 


मी कतोके भावाुसार कर्म, विकर्म या अकर्मके रूपमे बदर जाते 

है । इनमे भी भाव ही प्रधान है- 

( १ ) इहटोकिक या पारटोकिक फठेच्छापूर्वक द्ध नीयतसे 
किये जानेवाठे हिसादि कमं ८ जो देखनेमें विकर्म-से र्गते 
हैः ) क्म समञ्चे जाते है ( गीता २। ३७ ) । 

(२) बुरी नीयतसे किये जानेवाठे निषिद्ध कमतो सभी 
विकमं हें | 

८ ३ ) आसक्ति ओर अहंकारसे रहित होकर शुद्ध नीयतसे 
कर्तव्य प्राप्त होनेपर किये जानेवाठे हिंसादि कमं ( जो 
देखनेमे विकर्म यानी निषिद्ध कमे-से प्रतीत ह्येते) भी 
फठोत्पादक न होनेके कारण अकमे समक्षे जाते हैँ 
( गीता २। ३८; १८ । १७ )। 

अकम 
मन, वाणी, शरीरकी क्रियाके अमावका नाम ही अकर्म 
नहीं है । त्रिया न करनेवारे पुरुषोके भावके अनुसार उनका 
क्रिया-त्यागरूप अकमं भी कर्म, विकर्म ओर अकम बन सकता 
है । इसमे भी भाव ही प्रधान है । 

८ १ ) मन, वाणी, दारीरकी सब क्रियाओंको व्यागकर एकान्तम 
बैठा हआ क्रियारहित साधक पुरुष जो अपनेको सम्पूरणं 
त्रियाओंका त्यागी समन्ता है, उसके द्वारा खरूपसे कोई 
काम होता इं न दीखनेपर भी व्यागका अभिमान रहने- 
के कारण उससे वह स््याग' रूप कमे होता है । यानी 
उसका वह त्यागरूप अकम भी कर्म बन जाता है | 
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(२ ) कर्तव्य प्राप्त होनेपर भय या खार्थके कारण, कर्तन्यकमंसे 
मह मोडना, विहित कर्मोको न करना ओर बुरी नीयतसे 
लोगोको ठगनेके स्यि कर्मोका त्याग कर देना आदिमेंभी 
खरूपसे कर्मनी होते, परन्तु यह अकम दुःखरूप फक 


उत्पनन करता है, इससे इसको विकमे या पापकम समञ्चना -4 


चाहम" ३.। ६ $ १६1 ७.) | 
( २ ) परमात्माके साथ अभिन भावको प्राप्त इए जिस पुरुषका 
कतृ.त्वाभिमान सवया नष्ट हो गया है, एसे स्थितप्रज्ञ परुषकेँ 
अन्दर समाधिकाल्मे जो क्रियाक। आत्यन्तिक अभाव 
है, वह अकमं यथार्थं अकर्म है (२ | ५५, ८८; ६ । 
१.० ज) 1 
उपयुक्त विवेचनसे यह सिद्र होता है कि कर्म, विकर्म ओर 
अकर्मका निणय केवल क्रियाशीलता ओर निष्ियतास्ते हौ नही 
होता, भावके अनुसार ही कमम अकर्म ओर अकर्मे क्य आदि 
हो जाते हँ । इस रहस्यको तवसे जाननेवाखा ही गीताके मतसे 
मनुष्यां बुद्धिमान्‌, योगी ओर सम्पूर्ण कर्मोका करनेवाखा है । 
स बुद्धिमान्‌ मुष्येषु स युक्तः कृत्लकर्मकृत्‌ ॥ 
(४। १८) 
ओर वही संसार-बन्धनसे सर्वथा द्रवता है-- ` + 
"यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽद्युभात्‌' ॥ 
(४ । १६); 
---न वतव -- ~ 


((-0 21811 ५211 ।<8॥. 14111260 0 €800011 


गीतोक्त त्र, अक्षर ओर पुरुषोत्तम 
तव अध्यायके चौथे, पोँचवं ओर छठे छोकोमं 
(अपरा, “परा! ओर अहं के रूपमे जिस ॒तत्वका 
¢ सा ¢ वर्णन है, उसीका तेरहवें अध्यायके पहरे ओर दसर 
# 6 छोकमे क्षेत्र, क्षेत्रज्ञः ओर माम्‌" के नामसे एवं 
दव्=ज्य्ुर पन्दरहवे अध्यायके सोह ओर सत्तरहवें छोकमें श्वर", 
(अक्षर ओर पुरुषोत्तम के नामसे है । इन तीनोमे अपरा, शत्र 
ओर श्रः प्रकृतिसहित इस जड जगते वाचक हँ, "परा, 
त्रज्ञ' ओर (अक्षर! जीवके वाचक है तथा “अह, (माम्‌ ओर 
"पुरुषोत्तमः परमेश्वरके वाचक है । 
क्षर प्रकृतिसहित विनाशी जड त्का विस्तार तेरहवे 
अध्यायके पौचवें शोकम है- 


महाभूतान्यदङ्ारो बुद्धिरव्यक्तमेव च) 
इन्द्रियाणि दशेकं च पश्च चेन्द्रियगोचराः ॥ 
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आकाडा, वायु, अद्धि, जक ओर प्रथिवीके सद्म भावरूप पञ्च 
महाभूत, अहंकार, वुद्धि, मृठप्रक्ृति अथात्‌ त्रिगुणमयी माया, 
( श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राण, वाणी, हस्त, पाद, उपस्थ 
ओर गुदा ) दश इन्द्रिया, एक मन ओर पञ्च ज्ञानेन्द्रियोके ८ राब्द, 
स्परा, रूप, रस ओर गन्ध ) पाँच विषय इस प्रकार चौबीस क्षर 
तत्व हैः । सातवें अध्यायके चये शछोकमें इन्दीका संक्षेप अधा 
प्रकृतिके रूपमे किया गया है-- 

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 

अहङ्कार इतीय मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ 

ओर भूतोसहित इसी प्रकृतिका ओर भी संक्षेप रूप पन्द्रह 
अध्यायके सोकहवं शोकमे “त्रः सर्वाणि भूतानि" है। यायो 
समञ्लना चाहिय कि क्षरः सवाणि मूताः का विस्तार अण्धा 
कृति ओर्‌ उसका विस्तार चौवीस तच हैँ । वास्तवे तीनों एक 
ही वस्तु हं । सातवें अध्यायके तीव ओर आने अध्यायके 
पटे तथा चोये शछोकमें अधिभूतः के नामसे, तरय अध्यायके 
वीसव छोकके पू्वाद्धमे ( दरा ) कार्य, ८ तेरह ) करण ओर 
( एक , प्रकृतिके नामसे ८ कार्यकृरणकरत्त्व हेतुः प्रकातिश्च्यते ) 
एवं चौदहवं अध्यायके तीसरे ओर चौथे श्ोये हद त्रह्ञः ओर 
भूतयः" राब्दोसे भी इसी प्रक्ृतिसदहित विनाराौ जगत्‌का वर्णन 
किया गया है | | 
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अक्ञर-- सातवें अध्यायके पांचवें शोके “परा प्रकृति, के 
नामसे, तेरहवं अध्यायके दूसरे शोकम शषतरज्ञ के नामसे ओर 
पन्द्रहवं अध्यायके सोख्हवें शोकमे ‹ कूटस्थः ओर (अक्षर' के नामसे 
जीवका वणेन है । यह जीवात्मा प्रकृतिसे श्रेष्ठ है, ज्ञाता है, 
चेतन है तथा अक्षर होनेसे निव्य है । पन्दरहवें अध्यायके सोट्हवें 
शछोकमे (कूटस्थोऽक्षर उच्यते" के अनुसार जीवका विरोषण 
(कूटस्थः होनेके कारण कुछ सलजनोने इसका अथं प्रकृति या 
भगवान्‌की मायाशक्ति किया है परन्तु गीतामे अक्षर ओर “कूटस्थ 
शाब्द कहीं भी प्रकृतिके अर्थम न्यवहत नहीं इए बल्कि ये दोनो 
ही स्थान-स्थानमे जीवात्मा ओर परमात्माके वाचकरूपसे 
आये हे । जेसे- 


ज्ञानविज्ञानतप्रात्मा कूटो विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टारमकाश्चनः ॥ 
(६।२८) 
ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पयुपासते \ 
सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं श्रवम्‌ ॥। 
( १२।३) 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
(८।२१) 


वि) 


स  (३।१९) 
((-0 0180 ५8111 ।<80॥. 1411260 0 6810011 








१९८२२ त्व-चिन्तामणि २ 


दूसरी बात यह विचारणीय है किं आगे चर्कर पन्द्रहवं 
अ०के अठारहवं शछोकमे भगवान्‌ कहते दँ किं गँ श्षर' से अतीत 
ओर “अक्षर से मी उतम ह्र | यदि “अश्तर' प्रकृतिका वाचक होता 
तो श्र की भाँति इससे भी भगवान्‌ अतीत ही होते, क्योकि 
प्रकृतिसे तो परमात्मा अतीत हैँ । भगवान्‌ने कहा है-- 
व्रिभिगुणमयेमोवैरेमिः सर्वमिदं जगत्‌ । 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ 
देवी द्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
( ७। १३-१४ ) 
गमी छोकोसि सिद्ध है किं प्रकृति गुणमयी है ओर भगवान्‌ 
गुणोंसे अतीत हैँ करट ठेस + ५ 
ईश्वरको बि न ५७ च) न ४०५, 
तया गया ह। | इससे यही समञ्जमे 
आता है कि यहाँ अक्षरः शब्द जीवका वाचकं है | मायावद्र 
चेतन जीवसे द्ध निर्विकार परमात्मा उत्तम हो सकते हें, अतीत 
नहीं हो सक्ते । इसय्यि यहो अक्षरका अर्थ प्रकृति न मानकर 
जीव मानना ही उत्तम ओर युक्तियुक्त है । खामी श्रीधरजीने भी 
यही माना है | 
इसी जीवात्माका वर्णन सातवें अध्यायके उनतीसवे ओर 
आखव अध्यायकरे पहठे तथा तीसरे शोकम अध्यात्म के नामसे एवं 
तेरहवं अध्यायके शोक १९, २०, २१ म पुरुषः शब्दसे है । 
वहा सुख-दुःखोके मोक्ता प्रकृतिमे सित ओर सदसद्योनिमें 
जन्म टेनेवाखा बतखनेके कारण पुरुषः राब्दसे "जीवात्मा सिद्ध 
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है । पन्द्रहवें अध्यायके सातवें शोकम (जीवभूतः नामसे ओर 
आव्वेमे श्र" नामसे, चौदहवें अध्यायके तीसरेमे शभ" ओरं 
"वीज! के नामसे भी जीवात्माका ही कथन है । जीवात्मा चेतन है, 
अचल है, ध्रुव है, नित्य है, भोक्ता है, इन सव भार्वोकी समज्ञानेके 
च्यि ही भगवानने विभिन्न नाम ओर भारवोसि वणन किया है । 
परुषोत्तम--यह त्व परम दुर्विज्ञेय है, इसीसे भगवानने 
अनेक भावेति इसका वणेन किया है । कही सृशि-पाटन ओर 
संहारकन्तीरूपसे, कर्द शासकरूपसे, करट ध [रणकत्ती ओर 
7षणकत्तीकि भावसे, कीं पुरुषोत्तम, परमेश्वर; परमातमा, अन्यय 
ओर ईर आदि नाना नामसे वर्णेन है । अहं । माम्‌, आदि 
राब्दोसे जहतां इसी परम अव्यक्त, पर अविना, नित्य, 
न्ेतन, आनन्द, बोधखरूपका वर्णन किया गया है । जेसे- 
अहं दत्तस जगतः प्रभवः प्रखयस्तथा ॥ 
4 (७।६) 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईइवरः ॥ 
( १५॥ १७ } 
अतोऽसि रोके बेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 
( १९1 १८) 
-वेदान्तकृदवेदविदेव चाहम्‌ ।॥ (१६१९ > 
सम॑ सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
( १३१२७ ) 
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उपयु क्त क्षर, अक्षर ओर पुरुषोत्तमके वर्णनमें क्षर ग्रकृति 
तो जड ओर विनारारीर है । अक्षर जीवात्मा नित्य, चेतन, 
आनन्दरूप प्रकृतिसे अतीत ओर्‌ परमात्माका अंडा होनेके कारणं 
परमात्मासे अमिन होते इए भी अविदयासे सम्बन्ध होनेके कारण 
मिन-सा प्रतीत होता है । ज्ञानके द्वारा अविद्याका सम्बन्ध ना 
हो जनेपर जव वह परमात्माके साथ एकीभावको प्राप्त हो जाता 
है, तव उसे परमात्मासे मिनन नहीं कहा जाता, अतएव वास्तवे 
वह परमात्मासे मिनन नदीं है । पुरुषोत्तम परमात्मा नित्यमुक्त, 
्रकृतिसे सदा अतीत, सव्रका महाकारण, अज, अविनाशी है । 
परकतिके सम्बन्धसे उसे भर्ता, भोक्ता, महेश्वर आदि नामोंसे कहते 
हैः । प्रकृति ओर 9 कायं परमात्मामें केव अध्यारोपित हे । 
वस्तुतः परमात्माके [सिवा अन्य कोई वस्तु १ नीं 
रहस्यका तच्च जाननेको ह्वी परम ॥ प्रापि नु 
¦ पे ओर स॒क्ति कहा 
जाता है । अतः इसको जाननेके ल्य विरोष प्रयत्त करना चा हिये। 
भगवान्‌ कहते हे-- 
तं विदयादुःखसंयोगवियोगं योगसंक्ञितम्‌ । 
स निश्रयेन योक्तव्यो थोगोऽनिर्विण्णचेतसा ।। 
(8।२३)) 
जो दुःखरूप संसारके संयोगसे रहित है, जिसका नाम 
योग हे उसको जानना चाहिये, वह परमात्माको प्रा्तिरूप योगं 
तत्पर-चित्तसे निश्वयपूवेक ही करना चाहिये । 
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गीता मायावादं मानती हेया परेणमबाद? 





न दक 

मद्धगवद्री तामे दोनो ही वादोके समथेक शब्द 
@ < मिक्त हैँ, इससे निश्वयरूपसे यह नदीं कहा 
जा सकता कि गीताको वास्तवे कोन-सा 
वाद खीकार है। मेरी समञ्चसे गीताका 
प्रतिपाद्य विषय कोई बादविरोषको टेकर 
नहीं है । सच्चिदानन्दघन सबेशाक्तिमान्‌ 
परमात्माको प्राप्च करना गीताका उदेदय है । जिसके उपायखसरूप 
कई प्रकारके मार्गै बतलाये गये हे जिसमे परिणामवाद ओर्‌ 
मायावाद दोनों ही आ जाते हें । जेसे- 


अग्यक्ताद्रयक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
राच्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥। 
भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रीयते । 
राच्यागमेऽवश्चः पाथे प्रभवत्यहरागमे ॥ 

( ८1 १८-१६ ) 








इसल्यि वे यह भी जानते है किं सम्पूणं दृस्यमात्र भूतगणं 
्रह्माके दिनके प्रवेशकारमे अव्यक्तसे अथीत्‌ ब्रह्माके सुक्ष्म इरीरसे 
उत्पतन होते है ओर ब्रह्माकी रात्रिके प्रवेशकाटमे उस अव्यक्त 
नामक ब्रह्मके सुक्ष्म शरीरम ही ठ्य होते है । ओर वहः 
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ही यह भूतससुदाय उत्पन दो-दोकर, प्रकृतिके वामे इंआ, 
रात्रिके प्रवेशकाल्मे ख्य होता है ओर दिनके प्रवेशकारमे 
प्रि उत्पन्न होता दहै, हे अजुन | इस प्रकार ब्रह्माके एक 
सो वप पृण होनेसे अपने खोकसहित व्रह्मा भी शान्त हो जाता है ।' 
इन शछोकसि यह स्पष्ट प्रकट है किं समस्त व्यक्त जड 
पदाथं अव्यक्त समष्टि-शरीरसे उत्प होते हैँ ओर अन्तमे उसमें 
ख्य हो जाते हे । यहाँ यह नहीं कहा कि उत्पन्न या लख्य होते 
इए-से प्रतीत होते हैँ, वास्तवमे नदीं होते, परन्त॒॒स्पष्ट॒उत्पन 
होना अथात्‌ उस अव्यक्तका ही व्यक्तरूपमे परिणामको प्राप्त 
होना ओर दूसरा परिणाम व्यक्तसे पनः अव्यक्तरूप होना बतखाया 
हे । इन अव्यक्त त्तवोका संघात ( सुक्ष्म समष्टि ) भी महाग्रयके 
अन्तमं मृ अव्यक्तम विलीन हो जाता है ओर उसीसे उसकी 
उत्पत्ति होती है | उस मूढ अन्यक्त प्रकृतिको ही भगवान्‌ने 
चौदहवे अध्यायके शोक ३, 9 में 'महदव्रह्म' कहा है । महासर्म- 
के आदिमे सम्पूणं मूर्तियां ( रारीरों ) कौ उत्पत्ति महटत्रह्मको 
ट। कारण वतटाया है । अर्थात्‌ जडवर्गके विस्तारमे इस प्रकृतिको 
ही देतु माना है। अध्याय १३। १९-२०में भौ कार्य 
करणरूप तेईस तर्तवोको ही प्रकृतिका विस्तारं बताया हे ।# 
ॐ आकाश, वायु, अ ञि, जरु जौर पथिवीरूप पच सुक्ष्मभूत एवं 

शाब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध ये पाच विषय--षटन दश्चो कार्यं कष्टते 
दै । इद्धि, भदंकार, मन ८ अन्तःकरण ), श्रोत्र, स्वक्‌, रसना, नेत्र, 
घ्राण ( ज्ञनेन्द्रिया ) एवं वाणी, इाथ, पैर, उपस्थ, गुदा (कर्मेन्दि्या) 
इन तेरहके समुदायका नाम करण द । सांख्यकारिका ३ मे कड! है-मृर- 
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गीता मायावाद्‌ मानती हैया परिणामवाद्‌? ५८७ 


इससे यह सिद्ध होता है कि जो कुछ देखनेमे आता है, सो सव 
प्रकृतिका कार्य है । यानी प्रकृति ही परिणामको प्राप्त इई है । 
जीवात्मासहित जो चतुर्विध देक उत्पत्ति होती है, वह प्रक्रति 
ओर उस पुरुषके संयोगसे होती ह । इनमें जितने देह--शरीर 
है, वे सव प्रकृतिका परिणाम है ओर उन सबमे जो चेतन है सो 
परमेख्वरका अंश है । चेतनरूप ब्रीज देनेवाला पिता भगवान्‌ है । 
_____ 
्रकृतिरविङृतिमंहदाप्याः प्रकृतिविकृतयः स । घोडदाकस्त॒ विकारो न 
प्रकृतिर्न विकतिः पुरुषः ॥ मृ प्रकृति -विङ्ति नदीं है, महव 
आदि सात प्रक्ृति-विकृति ह, सोर विकार है ओर पुरुष न 
करति है, न विकृति । 


द्मभ्याक्रत मायाका नाम सृर-प्रङ्ृति ठरै। वह किघीका विकार न 
हौनेके कारण किसीकी विङृति नदीं ड, ठेसा कहा जाता दै । महत्तत्त्व 
८ समष्ि-बद्धि ), अहङ्कारः भूतोंकी सूषम पञ्च तन्मान्नाए-ये सात 
प्रृति-विक्कति है । मृक-प्ङ्ृतिका विकार होनेसे नको विक्रति कते 
%& एवं नसे अन्य विकारोकी उस्पत्ति होतो है सीसे इन्दे ही भक्ति 
कते ड, अतएव दोर्नो भिलकर नका नाम प्रङृसि-विङरति हे । पोच 
ज्ञानेन्दिर्यौ, पोच कर्मेन्द्रियं, एक मन ओर पाच स्थूरु भूत--ये सोरु 
चिक्रति है 1 सात प्रकृति-विकृति अदङ्कार ओर तन्मात्रासे इनकी उत्पत्ति 
होनेके कारण इर विकृति कहते हैँ । इनसे आगे अन्य किसीकी उष्पत्ति 
नहीं है इससे ये किसीकी प्रकृति नहीं ह विङृतिमाघ्र है । सांख्यके 
अनुसार मरू-प्रकृतिसे महत्तस्वः महत्तरवसे अहङ्कार, अहङ्कारसे पञ्च 
तन्मात्रा, किर अदहङ्कारसे ११ मनेन्द्रियौ भौर पञ्च तन्मात्रासे पन्च 
स्थूर भृत । गीतके १३ वे अध्यायके £ वं शोकम सी प्रायः देखा 
ही चणन ह । 
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८८८ ततत्व-चिन्तामणि २ 
भगवान्‌ कहते है-- 
सवयोनिषु कोन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः | 


तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता॥ 
(१४४) 


(1१ अज ९ नान कार 9 नियं मिं जितनं {+ १ 
हे अजुन | नाना प्रकारकी सत्र योनियं जितनी मूर्तियां 


अयात्‌ रारीर उत्पन्न होते ह, उन सव्रकी त्रिगुणमयी माया तो 
गभको धारण करनेवाटी माता है ओर्‌ मँ बीजको सापन कारने- 
वाखा पिता द्भ ।' गीताम इस प्रकार समस्त प्राणियोक उत्पत्तिमें 


मरकृतिसहित पुरुषका कथन जगह-जगह मिता हे, कहीं परमेश्वर- ` 


कों अध्यक्षता से प्रकृति उत्पन्न करतीं है, एेस ॥ कहा गया हे 
(८ ९। १०) तो कहीं मै उत्पन्न करता (९ । ८ ) एेसे 
वचन मिलते है | सिद्रान्तएकह्यीह्ै। 
उपयु क्त वरिविचनसे यह सिद्र हो जाता हे करि यह सारा 
चराचरं जगत्‌ प्रक्रतिका परिणाम द । परमेश्वर अप्रिणामी हे 
गणोसे अतीत है । इस संसारके परिणामं परमेरवर ग्ौ 
सत्ता-स्छति प्रदान करता है, सहायता करता है ; परन्तु उसके 
परिणामसे परिणामी नहीं होता । आथे अध्यायके वीसवें छोकमें 
यह स्पष्ट कहा ह किं “अव्यक्त प्रकृतिसे परे जो एक सनातन 
अव्यक्त परमात्मा है, उसका कमी नाड नहीं होता अर्थात्‌ वह 
परिणामरहित एकरस रहता है ।' इसीच्ि गीताने उसीका समना 
यथायं वतटाया है जो सम्पूर्णं भूतोके नाश होनेपर भी परमात्मा- 
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गीता मायावाद्‌ मानती हैया परिणामवाद? ५८६ 
को अविनारी एकरस समञ्चता है- 
समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेवरम्‌ । 
विनश्यत्खयिनरयन्तं यः परयति स परयति ॥ 
( १३। २७) 
इससे सिद्ध होता है कि नित्य शुद्ध बोधशवरूप परमात्मामें 
कमी कोई परिवर्तन नहीं होता । वास्तवमे इष परिवतनरीछ 


संसारका ही परिवर्तन होता है । इस प्रकारके परिणामवादका 
गीताम समर्थन किया गया है । 


इसके विपरीत गीताम एेसे छोक भी बहुत है जिनके आधारः 
पर अद्ैत-मतके अनुसार व्याख्या करनेवाटे विद्वान्‌ मायावाद्‌ 
सिद्ध करते है । भगवान्‌ने कहा है--“मेरी योगमायाका आश्चय- 
जनक कार्य देख, जिससे बिना ही हआ जगत्‌ सुञ्षसे परिणामक 
ग्राप्त हआ-सा दीखता है (न च मत्स्थानि मूतानि पर्य मे 
योगमेधरम्‌ ९। ५) यानी वास्तवमे संसार मञ्च ८ परमात्मा ) 
ते है नहं । पर दीखता है, इस न्यायसे है भी । अतः यहं 
सव मेरी मायाका खे है । जैसे रज्छमे विना ही इए सपं दीखता 
हे वैसे हयी विना ही इए अज्ञानसे संसार भी भासता है । आगे 
चलकर भगवान्‌ने जो यह कहा ह किं जैसे आकाडसे उत्पन्न 
आ सर्वत्र विचरनेवाखा महान्‌ वायु सदा ही आकाशम स्थित है, 
वैसे ही मेरे सङ्कल्पद्रारा उत्पत्तिवाठे होनेसे सम्पूर्णं भूत मुषमे 
यित है, एेसे जान ।' इससे यह नदौ समञ्चना चाहिये कि 
आकारासे उत्प होकर उतम रहनेवाठे वायुके समान संसार 
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९९३ ० तच्व-चिन्तामणि २ 


भगवानमें है । यह दृष्टान्त केव समञ्चानेके च्ि है । सातवें 
अध्यायमें भगवानने कहा है किं साचिक, राजस, तामस-माव 
मुञ्चसे उत्पन होते है परन्तु वास्तवमें उनमें मेँ ओर वे मुञ्लमे नहीं है 
(न त्वहं तेषु ते मयि ७ १२) । 

“मेरे अतिरिक्त किच्चिन्मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है 
(मत्तः परतरं नान्यत्‌ किचिदास्त धनंजय ७ | ७ ); सव कुछ 
वासुदेव ही हे" ( वासुदेवः सर्वमिति ७ । १९); इस संसार- 
चृष्षका जेसा खरूप कटा है, वैसा यहाँ ८ विचार कालम ) पाया 
नहीं जाताः ८ न छूपमस्येह तथोपलभ्यते १८५ । ३ ›) आदि 
वचनोसि मायावादको पठि होती है । एक परमात्माके अतिरिक्त 


ओर ङु है दी नदीं | जो कुछ प्रतीत होता है सो वोवल 


मायामात्र है | 

इस तरह दानँ प्रकरके वादोको न्यूनाधिकरूपसे समर्थन 
करनेवाटे वचन गीताम मिलते है । मेरी समञ्ञसे गीता किसी 
वादविरोषका प्रतिपादन नदीं करती, वह्‌ किसी वा दके तत्चको 
समञ्ञानेके स्यि अवतरित नदं इई, वह तो सव वादोको समन्वय 
करके ईदवर-ग्रा्िके भिन-मिनन मार्गं बतलाती है । गीता दोनों 
दी वादोके माननेवार्ोके चयि पर्याप्त वचन मिलते है इससे गीता 
सभीके च्यि उपयोगी है । अपने-अपने मत ओर अधिकारके 
अनुसार गीताका अनुसरणकर भगवस्प्रा्तिके मार्मपर आरूढ 


होना चा्िये | 
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| 
। 
। 


। 
| 


गीताम ज्ञान, योग ञ [दि शब्दोंका प्रथक्‌-पथर्‌ 
 अ्थेमिं प्रयोग 





 मद्धगवद्रीतामे कई शब्द रेसे है जिनका प्रसगा- 
३,१.९६ लुसार भिन्न-मिन अमि प्रयोग इ हे । 
५१ | 1 । उदाहरणार्थं ज्ञान, योग, योगी, युक्त आत्मा, 
| रह, अग्यक्त ओर अक्षरके कुछ भेद प्रमाणसहित 
# बतलाये जाते है । एक-एक अथके ल्य प्रमा णमँ 
न विस्तारभयसे केवल एक ही प्रसंगका उदाहरणं 
दिया जाता है । परन्तु रेसे प्रसंग प्रत्येक अथेके च्य एकाधिक 
या बहुत-से मिक सकते दै - 
ज्ञान । 
श्ञान' च्न्दका प्रयोग गीताम सात अथोभ हज हे, जेसे- 
( १ ) त्वज्ञान-अ० 9 । ३७-३८-इनम ज्ञानको सम्पूणे 
कर्मोकि भस्म करनेवारे अश्निके समान ओर अतुरखनीय पवित्र 
बतलाया है, जो तखन्ञान ही हो सकता है । 


((-0 0180 ५8111 ।<80॥. 1411260 0 6810011 
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( २ ) सांख्यन्नान-अ० ३। ३-इसमं सांख्यनिष्ठामं स्पष्ट 
“ज्ञानः राब्दका प्रयोग है| 


( ३ ) परोक्ज्नान-अ० १२। १२-इसमे ज्ञानकी अपेक्षा 
ध्यान ओर कमं-फट-त्यागको श्रेष्ट बतलाया है, इससे यह ज्ञान 
तत्वज्ञान न होकर, परोक्षज्ञान है । 


(४ ) साघनन्नान-अ० १२ । ११-यह ज्ञान तत्वन्ञानके 
अथरूप परमात्माकी प्राप्षिमें हेत है, इससे साधनज्ञान है । 

(५ ) विवेकन्नान-अ० १४ । १७-यह सच्चगुणसे उत्पन 
डोनेवाखा है, इससे विवेकल्ञान है । 

(& [त ) लौकिक चान--अ० १८ । २१-इस ज्ञानसे मनुष्य 
सतर प्राणियोमं भिन-मिन भाव देखता है, इसदिये यह 


॥ राजस 
या लोकिकं ज्ञान है| | 


( ७ )  चक्न्नान-अ० १८ । ४२-इसमें विज्ञान शब्द 
साय रहने ओर त्राह्मणका खाभाविक धर्म॑होनेके कारण यह 
-राखन्ञान है | 

| योग 

योया" श्दक्रा प्रयोग सात अर्थम जा है, जै्े- 

८ १, भयवत्‌-प्रािरूप योय-अ० ६ । २३-इसकरे पूतं 
छोकमें परमानन्दकौ प्राप्ति, ओर इसमे दुःखोका अत्यन्त अभाव 
' बतखया गया है, इससे यह योग परमात्माकौ प्राधिका वाचक है । 
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गीतामे ज्ञानयोग आदि शन्दंका पृथक्‌-पृथक्‌ अथमिं प्रयोग ५६३ 


(२) व्यानयोग-+अ० ६। १९ वायुरहित स्थानम सित 
दीपककी ज्योतिके समान चित्तकी अत्यन्त स्थिरता होनेके कारण 
यह ध्यानयोग हे | 

(२) निष्काम कमयोग-अ० २। ४८-योगमे सित 
होकर आसक्तिरहित हो तथा सिद्वि-असिद्धिमे समान बुद्धि होकर 
कमेकि करनेकी आज्ञा होनेसे यह निष्काम कर्मयोग है | 

८ ४ ) भगवत्‌-श्चक्तिरूप योग-अ० ९। ५--इसमे आश्वयं- 
जनक प्रभाव दिखलानेका कारण होनेसे यह शक्तिका वाचक है । 

(५ ) मक्तियोग-अ० १४ | २६- निरन्तर अन्यभिचार- 
रूपसे भजन करनेका उल्केख होनेसे यह भक्तियोग है । इसमे 
स्पष्ट (भक्तियोग' शब्द्‌ है | 

( ६ ) अष्टाक्कयोग-अ० ८ । १२-पारणा रान्द साय 
होने तथा मन-इन्द्ियोके संयम करनेका उल्टेख ॒होनेके साथ ही 
मस्तकमें प्राण चढ़ नेका उल्टेख होनेसे यह अष्टाङ्गयोग है । 

८ ७ ) साख्ययोग-अ० १३ । २४- इसमे सांख्ययोगका 
स्पष्ट शब्दोमे उल्टेख है । 

योगी 
"योगी ्रब्दका प्रयोग नो जथमिं हुजा हे, जेसे- 

(८१) इश्र-अ० १०। १७-- भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
सम्बोघन होनेसे इश्वरवाचक है | 

(२) आत्मन्ञानी-अ० ६। ८-- ज्ञान-विज्ञानमें तृत ओर 
स्वणे-मिद्री आदिमे समतायुक्त होनेसे आतमज्ञानीका वाचक है । 
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(२ ) ज्ञानी-भक्त-अ० १२ । १४--परमात्मामें मन- 
बुद्धि ख्गानेवाखा होने तथा मद्भक्तः का विरोपण होनेसे ज्ञानी- 
भक्तका वाचक हे | 

८ ) निष्काम कर्मयोगी-अ० ५ | ११-आसक्तिको 


त्यागकर आत्मडयुद्धिके स्यि कर्म करनेका कथन होनेसे निष्काम ~ 


कर्मयोगीका वाचक है | 

( ५ ) स्राख्ययोगी-अ० ८५ । २४--अभेदरूपसे ब्रह्मकौ 
ग्राप्ि इसका फठ होनेके कारण यह सांस्ययोगीका वाचक है | 

( £ ) भक्त-अ० ८ । १ ४-अनन्यचित्तसे नित्य-निरन्तर 
मगवानूके स्मरणका उल्टेख होनेसे यह भक्तका वाचक है । 

(७ ) साधकयोगी-अ० ६ । ९५--अनेकजन्मसंसिद्ध 
होनेके अनन्तर्‌ ज्ञानक प्रातिका उल्टेख है, इससे यह साधक- 
योगीका वाचक है | 

(८ ) ध्यानथोगा-अ° ६ । १०-- एकान्त स्थानम सित 
हकर मनक एकाग्र करके आत्माको परमात्मामे क्गानेकी प्रेरणा 
होनेसे यह ध्यानयोगीका वाचक हे | 

(९, ) सक्राम कर्मयोगी-अ० ८ । २५-- वापस लौटने 
वाला होनेसे यह सकाम कर्मयोगीका वाचक है | 

युक्त 

धुक्त' शब्दका प्रयोग सात अथोमिं इजा है, जैते- 

( १) तत्वन्नाना-अ० & । ८--ज्ञानविज्ञानसे तप्तात्मा 
होनेसे यह तच्वज्ञानीका वाचक है । 
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गौतामे ज्ञान, योग आदि शन्दोका पृथक्‌-पुथक्‌ अर्थों रयोग ५६५ 

श ( ) निष्काम करमयोगा-अ = ५। १२--कर्मोका फट 
परम॑श्रकं अपण करनेवाटा होनेसे यह निष्काम कर्मयोगीका 
वाचक है । 

(३, स्ास्ययोरगा-अ० ५। < सव क्रियाओंके होते 
रहनेपर कत्तापनके अभिमानका न रहना वतलया जानेके कारण 
सांख्ययोगीका वाचक है | 

( ¢ ) ध्यानयोगी-अ० ६। १८- वदाम किया इआ 
चित्त परमात्मामे खित हो जानेका उल्लेख होनेसे यह ध्यान- 
योगीका वाचक है | 

( ५ ) संयमी-अ० २ । ६१-समस्त उन्द्रियंका संयम 
करके परमात्म-परायण होनेसे यह संयमीका वाचक है | 

(६) सयोगपूचक्-अ० ७ । २२ श्रद्धाके साय संयोग 
बतानेवाखा होनेसे यह संयोगसूचक है । 

( ७ ) यथायोरय व्यवहार-अ० ६ । १७-- यथायोग्य 
आहार, विहार, रायन ओर चेष्टा आदि छक्षणवाला होनेसे यह 
यथायोग्य व्यवहारका वाचक है । 

अआलत्ा 
“जात्माः श्ब्दका प्रयोग रयारह अर्थम ह्र है, जेसे- 

( १ ) प्ररमात्मा-अ० ३ । १७--ज्ञानीकी उसीमे प्रीति, 
उसीमे तक्ति ओर उसीमें सन्तुष्ट होनेके कारण परमात्माका 
वाचक है | 
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(२) ईश्वर-अ० १० । २०--सव भूरतोके हदयमे 
स्थित होनेसे ईश्वरका वाचक है । 

( ३) शुदचेतन-अ० १३ । २९-अकता दोनेसे जुद्ध- 
चेतनका वाचक है | 

( ¢ ) स्वख्प-अ० ७ । १८-ज्ञानीको अपना आत्मा 
वतखनेके कारण वह खरूप ही समज्ञा जाता है । इससे खरूप- 
का वाचक है | 

( ५५ ) परमेधरक्ा सगुणस्वरूप-अ० % | ७--अवतार- 
रूपसे प्रकट होनेका उल्टेख रहनेसे सगुणखरूपका वाचक है । 

(६ ) जीवात्मा-अ० १६ । २१-अधोगतिमे जानेका 
वणेन होनेसे जीवात्माका वाचकः है | 

(७) बुद्धि-अ० १३।२४-- ( आत्मना ) ध्यानके दारा 
ददयमें परमात्माको देखनेका वर्णन है, यह देखना बुद्धिसे दी 
होता है | अतः यह बुद्धिका वाचक है | 

(८ ) अन्तःकरण-अ० १८ । ५१- इसमे (आत्मानं 
नियम्यः यानी आत्माको वरामे करनेका उल्टेव होनेसे यह 
अन्तःकरणका वाचक है | 

(९ ) हदय-अ० १५। ११- इसमे (यतन्तो योगिनश्चैनं 
परयन्त्यात्मन्यवास्थितम्‌' योगीजन' अपने आत्मा सित इर 
इस आत्माको यज्ञ करते हए ही तच्वसे जानते हैः । आत्मा 
ददयमें सित होता दै, अतः यदय यह ८ आत्मनि ) हृदयका 
वाचक दै | 
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गीतामे ज्ञानयोग आदि शब्दोका पृथक्‌-पथक्‌ अथेमिं रयोग ५६७ 
( १०) अरीर-अ० ६। ३२-"अत्मौपम्येनः अपनी 
साद्ररयतासे रक्षित होनेके कारण यहो आत्मा शरीरका वाचक है । 

( ११ ) निजवाचक-अ० £ । ५-- आत्मा ही आत्माका ` 
मित्र ओर आत्मा ही आत्माका शत्र है, एेसा उल्टेख रहनेसे यह 
निजवाचक है | । 

नरह 

व्रह्म" ज्ब्द्करा प्रयोय सात अथामिं हुजा हे, जेसे- 

( १ ) परमात्मा-अ० ७ । २९--भगवान्‌के शरण होकर 
जरा-मरणसे छ्ृटनेके च्ि यत्न करनेवाले ब्रह्मको जानते हे, एसा 
कथन होनेसे यहाँ परमात्माका वाचक हे । 

(२ ) ईश्वर-अ० ५। १०--सव करम ब्रह्मम अपण करने- 
का उल्टेख होनेसे यह ई्चरका वाचक हे । 

८ ३) प्रकमति-अ० १४ । ¢-- महत्‌ विरोषण होनेसे 
प्रकृतिका वाचक हे | 

८ ) ब्रह्मा-अ० ८ । १७-- काठक अवधिवाखा होनेसे 
यहो ¶्रह्म' राब्द ब्रह्माका वाचक है । 

(८५ ) ओंकार-अ० ८ । १२---"एकाक्षर' विशेषण होने 
ओर उचारण किये जानेवाखा होनेसे ययँ ब्रह्म शब्द ओंकारका 
वाचकदहै। 

(६ ) वेद-अ० ३ । १५--( पूर्वाधं ) कम॑की उत्पत्तिका 
कारण होनेसे वेदका वाचक है | 


((-0 2180 ५8111 ।<80॥. 1411260 0 6810011 








५६८ तस्व-चिन्तामणि २ 


( ७ ) परमधाम-अ० ८ । २४--शुक-मागसे प्राप्त होनेवाख 
होनेसे परमधामका वाचक है | 
अच्यक्छ 
अव्यक्त" ब्दका प्रयोग चार अथोमिं हआ है, जेवे- 
( १ ,) परमात्मा-अ०° १२ । १-अश्षर विशोषण होनेसे 
परमात्माका वाचक है | 
(२ ) चद चेतन-अ० २ २५ स्पष्टहै। 
(३) प्रकति-अ० १३। ५-- स्पष्ट है। 
(9 ) बह्मका सृक्ष्मश्ररीर-अ०. ८ । १८-_ स्पष्ट हे | 
अक्षुर्‌ 
८ क्षर! थमं ३ 
षर चन्दका प्रयोग चार जथोमिं जा है, जैते- 


( १ , प्ररमात्मा-अ० ८ | ३ --त्र्मका विशोषण होनेसे 
पर मात्माका वाचक है । 


( २ ) जीबात्मा-अ० १५ | १६-- कूटस्थ विरोषण होने 


आर अगे इलोकमें उत्तम पुरुष परमात्माका अन्य रूपसे उल्टेख 
होनेसे यह जीवात्माका वाचक है । 


(३ ) गोक्रार-अ० ८ | १३- स्पष्ट है ¦ 
(४ ) वण-अ० १० | ३३-- स्पष्ट है | 


०9 दरण 
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94 ता ज्ञानका अथाह समुद्र है--इसके अन्दर 
(> जञानका अनन्त भण्डार भरा पड़ा है । इसका 
५ ॥ तत्व समञ्चानेमे बडे-वडे दिग्गज विदान्‌ ओर 
तचालोचक महात्ाओंकी वाणी भी दुण्ठ्ति 
त हो जाती है । क्योकि इसका पृणं रहस्य 
<~ भगवान्‌ श्राकृष्ण ही जानते हैँ | उनके वाद्‌ 
कहीं इसके सङ्कल्नकर्ती व्यासजी ओर श्रोता अजनका नम्बर्‌ 
आता है । रेसी अगाध रहस्यमयी गीताका आशय ओर मह 
समन्चना मेरे ल्यि ठीक वैसा ही है जैसा एक साधारण पर्षाका 
अनन्त आकाश्का पता लगानेके च्यि प्रयत करना । गीता 
अनन्त भावोका अथाह समुद्र है । रताकरमे गहरा गोता र्गानेपर्‌ 
जसे रतोकी प्रापि होती है वैसे ही इस गीता-सागरमे गहरी 
डबकी ठगानेसे जिज्ञासु्ओको नित्य नूतन विरक्षण भाव-रत्- 
राशिकी उपर्न्धि होती हे । 


गीता सव॑शाखमयी है--यह सब उपनिषदोका सार है । 
सूत्रोमे जेसे विरोष भावोका समावेदा रहता है उससे भी करीं 
बटृकर्‌ भावोका भण्डार इसके रछोकोमे भरा पड़ा है । इसके 
छोकोको शछोक न्दी, मन्त्र कहना चाहिये ! भगवानके मुखसे 
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कहे जानेके कारण वस्तुतः मन्त्रोसे भी वदकर ये परम मन्त्र हैँ | 
इतनेपर भी ये छोक क्यों कहे जाते हं £ इसच्ि कि वेद -मन्त्रोसे 
जेसे खी ओर शद्रादि वच्रित रह जाते है, कीं वैसे ही बे बेचारे 
इस अनुपम गीता-शाखसे भी वञ्चित न रह जायं । योगेश्वर 
भगवान्‌ श्रीक्रप्णने सव्र जीवोके कल्याणा्थं अजुनके बहाने इस 
ताच्विक ग्रन्थ-रहको संसारम प्रकट किया है | इसकरे प्रचारककी 
प्रशसा करते इए भगवानने, चाहे वे कोई हो, भक्तोमे इसके 
ग्रचारकी स्पष्ट आज्ञा दी है-- 

य इमं परमं गुद्यं मद्धक्तेष्वभिधास्यति । 

भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवेष्यत्यसंदरायः ॥; 

न च तस्मान्मनुष्येषु कथिन्मे प्रियज्घत्तमः । 

भावता न च म तस्मादन्यः प्रियतरो थवि॥ 

( गीता १८। ६८-६३ ) 

जो पुरुष मुञ्चमें परम प्रेम करके इस परम रहस्यमय 
गीताशाच्को मेरे भक्तों कदेगः, वह निःसन्देह म॒ञ्जको ही प्राप्त 
होगा । न तो उससे वढकर मेरा अतिशय प्रिय कार्यं करनेवाख 
मनु्योमे कोई है ओर न उससे बद्कर मेरा अत्यन्तं प्रिय 
परथिवीमे दूसरा कोई होवेगा 4. 


गीताका प्रचार-क्षेत्र संकीर्ण ओर रिथिर नह ह । भगवान्‌ 
यह नहीं कहते किं अमुक जाति, वर्णाश्रम अथवा देरा-विदेशमे 
ही इसका प्रचार किया जाना चाहिये । भक्त होनेपर चाहे 
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मसर्मान हो चाहे ईसाई, ब्राह्मण हो या शुद्र सभी इसके 
अधिकारी है, परन्तु भगवान्‌ यह अवद्य कहते है-- 


इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न चाशुश्रृववे वाच्यं न च मां योऽभ्यद्चयति ॥ 
| ( गीता १८ । ६७) 
तेरे हितार्थं कहे इए इस गीतारूप परम रहस्यको किसी 
काले भी न तो तपरहित मनुष्यके प्रति कहना चाहिय 
ओर न भक्तिरहितके प्रति तथा न विना सुननेकी इच्छावाठेके 
हम प्रति ओर जो मेरी निन्दा करता है उसके प्रति भी नहीं 
कहना चाहिये ।' यह निषेध मी ठीक है, ब्राह्मण होनेपर्‌ भौ यदि 
वह अभक्त है तो इसका अधिकारी नहीं है । शुद्र भी भक्त ग 
तो इसका अधिकारी है । जाति-पांति ओर नौच-ऊ चका 
को$ बन्धन नदं | अनधिकारि्योके च्यि ओर भी तो विदोषण 
के गये ह १ यह ठीक है । जव मक्तोके ल्यि खुटी आज्ञा है 
तो जो भक्त होता है वह निन्दा नदीं कर सकता, मक्तको अपने 
भगवान्‌के अगरतवचन सुननेकी उत्कण्ठा रहती ही है । अपने 
प्रियतमकी बातको न सुननेका तो प्रेमी भक्तके सामने कोई प्रश्न 
हय नहीं है । इख्वरकी भक्ति होनेपर्‌ तप तो उसमं आ ही गया; 
अतः इससे यह सिद्ध इआ कि चाहे कोई भी मनुष्य हो भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका भक्त होनेपर वह गीताका अधिकारी ह । इसके 
प्रत्येक रटोकको मन्त्र या सूत्र कुछ मी मानकर जितना भी इसे 
महच दिया जाय उतना ही थोडा है । मक्खन जेसे दूघका सार्‌ 
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है वेसे ही गीता सव उपनिषदोंका निचोड़ है । इसील्यि व्यास- 
जीने कहा है कि-- 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपारनन्दनः । 
पार्थो वत्सः सुधीर्मोक्ता दुग्धं गीतायरतं महत्‌ ॥ 
सव उपनिषदं गो है, भगवान्‌ गोपार्नन्दन श्रीकृष्ण दुहने- 
बले दै, पाथं वड़ा है, गीतारूप महान्‌ अमृत ही दध है, अच्छी 
ञुद्धिवाठे अधिकारी उसके भोक्ता हैं | 
इस प्रकारका गीताका ज्ञान हो जानेपर मनुष्यको किसी 
दृसरे ज्ञानक आवद्यकता नहीं रहती । इसमे सव शासख्रोका 
पय॑वसान है । गहरा गोता ्गानेपर इसमे अनेक अनो रनौ- 
की प्राप्ति होती है | अधिक मननसे ज्ञानका भण डार्‌ खु जाता 
है । इसीसे कहा गया है करि-- 
गीता सुगीता कतेन्या किमन्यैः शास्चविरतैः | 
चा खय पञ्ननामख युखपब्माहिनिःसता॥ 
। ( मष्टा० भीष्म० ४३।१) 
व गाता भगवान्‌का खरूप दहै, श्वास है- भाव है। इस 
श्छोकके पदनामः ओर (ुखपद्र' राब्दोमे बडा विलक्षण भाव 
भरा पड़ा हे । इनके पारस्परिक अन्तर भौर रहस्यपर भी ध्यान 
देना चाहिये । भगवान्‌ "पद्मनाभः कहडति ठे, क्योकि उनकी 
नाभिसे कमल निकला ओर उस कमकसे व्रह्माकी उत्पत्ति दई । 
इन्टा॒तब्रह्माजीके सुखसे चारों वेद॒ कहे गये है ओर उन वेदोका 
ही विस्तार सव शासखोँमे करिया गया है । अव गीताकी उत्पत्तिपर 
विचार कीजिये । वह खयं परमात्माके भुख-कमरसे निकी हे, 


((-0 2181 ५211 ।<8॥. 14111260 0 €800011 


श्रोमद्धगवद्धीताका प्रभाव ० 


अतः गीता भगवान्‌ हदय है इसीखिये यह मानना पडता है कि 
सर्वेशाल्ल गीताके पेटमे समाये इए हैँ । जिसने केवर गीताका ही 
सम्यक्‌ अभ्यास कर लिया, उसे अन्य शाखोके विस्तारकी आवस्य- 
कतादह्ी क्या है १ उसके कल्याणके ल्यितो गीताका एकी 
शोक पर्याप्त है | 

अव सुगीता के अर्थपर्‌ विचार करना चाहिये । यह टक 
हे करि गीताका केवल पाठ करनेवाठेका भी कल्याण हो सकता है, 
क्योकि भगवानूने प्रतिज्ञा की है कि-- 

अध्येष्यते च य इमं धम्यं ॑ैवादमावयोः) 

ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः खामिति मे सतिः ॥ 

(गीता १८।७० ) 

पर्‌ त्रटि इतनी ही है किं वह उसके तत््वको ना जानता । 
इससे उत्त म वह है जो इसका पाठ अर्थ ओर भावोको समञ्चकर्‌ 
श्रद्धा-भक्तिपूर्वक करता ह । इस प्रकार एके संकोकका भी पाठ 
करनेवाला उससे बढ़कर माना जायगा । इस हिसाबसे गीताका 
पाठ यद्यपि प्रायः दो वषोमिं समाप्त होगा पर उसके ७०० रटोर्को- 
के केवर नित्यपाठके फठसे भी इसका फक विरोष ही रहेगा । 
इस प्रकार अर्थ ओर भावको समञ्ञकर गीताका अभ्यास करनेवाठे- 
से भी बह उत्तम माना जायगा जो उसके अनुसार अपने जीवन- 
को बना रहा है । चाहे यह व्यक्ति दो वर्मं केवर एक ही 
रुलोकको काममे काता है पर इस प्रकार परमात्म-प्राप्तिके साधनवाछे 
रृलोकोमेसे किसी एकको धारण करनेवाला सर्वोत्तम है । एक 
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पुरुष तो खों स्टोकोंका पाठ कर गया, दृसरा सात सौक। ओर 
तीसरा केवर एकहीका । पर हमे यह मानना पडेगा कि कवठ 
एक ही इ्टोकको आचरणमें खनेवाखा मनुष्य खखोका पाठमात्र 
करनेवाठेकी अपेक्षा शरेष्ठ है, इस प्रकार गीताके सम्पूर्णं इठोकोका 
अध्ययन करके जो उन्हें पूर्णतया जीवनम कार्यान्वित कर लेता 
हे उसीका "गीता सुगीता कर चना है| गीता अनुसार इस 
प्रकार चर्नेवाखा ज्ञानी तो गीताकी चैतन्यमय मूर्ति है । 
४ अवर यदि यह पृछा जाय किं गीतामे रेसे कौन-से श्छोक हे 
गीतके प्रायः समी शोक ज्ञानपूर्णं ओर ध रै ह # 
मी सम्पूणं गीताम एक तिहाई शोक तो रेसे दीख नः | ॥ 
से एकको भी भटीमांति कार कामपे ध न 
अनुसार्‌ आचरण वनानेसे मनुष्य परम म ष र ~ ् 
उन शछोकोकी पूर्णं संख्या वा प +न ध | 
। न॒देकर्‌ पाठः 
जानकारीके ल्यि कतिप्रय छोकोकी संख्या नीचे टिली जाती है 


भ० २ छो० २०, ७१;अ० ३ छोऽ १७-३०; अर 
४ छो° २०-र्‌७; अ०५ शछलो० १०, १७, १८, २९; अ० 
६ श्छ १४, २०, २१, ७; अ० ७ छो. 9, १४, १९ 
अ० ८ छ० ७, १४, २२;अ० ९ शछो० १९ ९, ३ 
२४; अ० १० शो ९) ४२; अ० ११ ० ४, “त; अत 
१२ @छ० २, < १३, १४; अ० १३ छो० १५, २४, २५, 
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३०; अ० १४ शछो० १९, २६; अ० १५ छो० ५, १८; अ० 
९६ श्ो० १ ; अ० ९१७ छो° १६ ओर अ० १८ छो ६» 
५९६, ५.७, ६२, ६५, ६६ । 

इस प्रकार उपर्युक्त %ोकोमेसे एक शछोकको भी अच्छी तरह 
कामम कनेवाखा परुष मुक्त हो सकता है । जो सम्पूणं ॒गीताको 
अर्थं ओर भावसहित समञ्चकर श्रद्धा-प्रमसे अध्ययन करता इआ 
उसके अनसार चख्ता है उसके तो रोम-रोममें गीता ठीक 
उसी प्रकार रम जाती है जैसे परम भागवत श्रीहलुमान्‌जीके रोम- 
गोममे ^रामः रम गये थे । जिस समय बह पुरुष श्रद्रा ओर प्रेमसे 
गीताका पाठ करता है उस समय रसा प्रतीत होता दै कि मानो 
उसके सोम-रोमस्ते गीताका सुमधुर सद्धीत-खर प्रतिध्वनित हो 
रहा है । 

गीताका विषयविभाग 

गीताका विषय बड़ा ही गहन ओर रहस्यपूणं है । साधारण 
परुषोकी तो बात ही क्या, इसमे बड्ड विद्वान्‌ भी मोहित हौ 
जाते हे । कोई-कोई तो अपने आरायके अनुसार ही इसका अथं 
कर ठेते है । उन्है अपने मतके अनुसार इसमे मसाला भी मिल 
जाता है । क्योकि इसमे कमं, उपासना, ज्ञान समी विषयोका 
समावेदा है ओर जहाँ जिस विषयका वर्णन आया है वँ उसकी 
भगवानने वास्तविक प्रशसा की हे । अतः अपने-अपने मतको 
पृष्ट करनेके स्यि इसमें समी विद्वानोंको अपने अलुकू सामग्री 
मिल ही जाती है । इसल्यि ये अपने सिद्धान्तके अनुसार मोमके 
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नाककौ तरह खीचातानी करके इसे अपने मतकी ओर ठे जाते 
हे । जो अद्रेतवादी ( एक त्रह्मको माननेवाटे ) हैँ वे गीतके प्रायः 
समी छोकांक। अभेदकी तरफ, द्वैतवादी द्वैतकी तरफ ओर कर्म- 
योगी कमक तरफ द्धीठे जानकीं चेष्टा करते दहै अ थात्‌ 
्ञानिर्योको यह गीतारा्ल ज्ञानका, भक्तोको भक्तियोगका ओर 
कमयोगिर्योको कर्मका प्रतिपादक प्रतीत होताहै। भगवान्‌ने 
बड़ा गम्भीरताके साथ अजु नके प्रति इस रहस्यमय ग्रन्थक उपदेश, 
करियाः जिसे देखकर प्रायः सभी संसारके मनुष्य इसे अपनाते 
ओर अपनी ओर खीचते हए कहते ह कि हमारे विषयका 
प्रतिपादन इसमे किया गया है । पर न्तु भगवनन द्वैत, अद्रैत 
या वििष्टद्रेत आदि कसी वा दको याकिसी घर्म य य 
जाति अथवा देराविरोषको लक्ष्ये रखकर इसकी 1 ४ ग 
कौ । इमे न तो क्रिस धर्मक निन्दा ओ रन किसी ॥ तः 
कौ गर्या हे | यह एक खतन्त्र ग्रन्थ है ओं [न १ 
होनेसे इसे खतः प्रामाणिक मानना आदि पन 

हयं । इसे दृसरे शाखके 
प्रमाणोकी आवदयकता नहीं दे-- यह तो खयं दृ सरके लिय प्रमाण- 
खरूप है ! अस्तु | | 





कोई ~त गे | यं । कहते है 
इ-कोईं आचार्य कहते हैः किं इसके प्रथम छः अन्यायोमे 
४५ दितं ी प्ट ष उप | 
कमक? हताय षट्ूकमं उपासनाका ओर्‌ तृतीयम ज्ञानका विषय 
वणित है । उनका यह कथन किसी अंशम माना जा सकता है 
प्र्‌ वास्तव र # म ¢ 
पर वास्तवम ध्यानपूवक देखनेसे यह पता ठ्ग सकेगा कि द्ितीय 
अध्यायसे अठारहवें अध्यायतक समी अध्यायेन न्यूनाधिक रूपमे 
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कमं, उपासना ओर ज्ञान-विषयका प्रतिपादन किया गया है ¦ 
अतः गम्भीर विचारके बाद इसका विभाग इस प्रकार किया जानः 
उचित है-- 

प्रथम अध्यायमे तो मोह ओर स्नेहे कारण अजु नके रोक 
ओर विषादका वर्णन होनेसे उसका नाम अज्जु न-विषादयोग पड़ा । 
इसमे कम, उपासना ओर ज्ञानके उपदेराका विषय नहीं है । इस 
अध्यायका उदेदय अज्ञनको उपदेशाका अधिकारी सिद्ध करना ही 
है । दितीय अध्याये सांख्य ओर निष्काम कमयोग-विषयकां 
वर्णन है । प्रधानतया अ०२ शोक ३९ से अ० ६ शोक ४ तक 
मगवान्‌ने विस्तारपूर्वक निष्काम कर्मयोगके विषयका अनेक 
प्रकारकी य॒क्तियोसे वर्णन किया है । भक्ति ओर ज्ञानका विषय 
- भी प्रसङ्गवदा आ गया है, जैसे अ० ५ छोक १३ से २६।तक 
ज्ञान ओर अ०% शोक ६ से ११ तक भक्ति । शेष छट अध्यायम 
ध्यानयोगका प्रतिपादन किया गया है । सरे रब्दोमं हम इसे 
मनके संयमका विषय कह सकते है । इसीख्यि इसका नाम्‌ 
आत्मसंयमयोग रक्खा गया । अध्याय ७ से १२ तक त्व ओर्‌ 
प्रभावके सहित भगवानकी भक्तिका रहस्य अनेक प्रकारक 
युक्तियो द्वारा समञ्ञाया गया है । इससे भक्तिके साथ भगवान्‌ने 
ज्ञान-विज्ञान आदि श्दोका प्रयोग किया ह । इन छः अध्यार्योके 
षट्‌्कको भक्तियोग या उपासना-काण्ड पद दिया जा सकता है । 
अध्याय १२ ओर १४ मतो मुख्यतया ज्ञानयोगका ही प्रतिपादन 
किया गया हे | १५ वे अध्यायमें भगवान्‌के रहस्य ओर प्रभावसहित 
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भक्तियोगका वर्णन है । १६ वें अध्यायमे दैवी ओर आसुरी- 
सम्पदावारे परुषोके लक्षण अर्थात्‌ श्रेष्ठ ओर नीच पुरुषोके 
आचरणका उष्टेख किया गया है । इसके द्वारा मनुष्यको विधि- 
निषेधका बोध होता है, अतः इसे ज्ञानयोगप्रतिपादक किसी 
अंशामे मान लेनेमे कोई आपत्ति नदीं है । १७ वें अध्यायमें 
श्रद्धाका तत्व समञ्ञानेके ययि प्रायः निष्काम कम॑योग-वुद्धिसे यज्ञ, 
दान ओर तपादि कर्मोका विभाग करिया गया है, अतः इसे निष्काम 
कमयोग-विपयका ही अध्याय समञ्लना चाहिये | १८ वेमे 
उपसंहारखूपसे मगवानने सभी विषयोंका वर्णन किया है । जैसे 
छोक १ से १२ ओर ४१ से ४८ तक कर्मयोग, १२ से ० 
ओर ४९ से ५५ तक ज्ञानयोग तथा ५६ से ६६ तक कर्महि 
भक्तियोग । 
गीतोपदेशका आरम्भ ओर पर्यवसानं 


गीताके मुख्य उपदेराका आरम्भ .अश्चोच्यानन्वद्योचस्त्वमः आदि 

शछोकसे हआ है । इसीसे छोग इसे गीताका बीज कहते है, परन्तु 
कापण्यदोषोपहूतस्वभावः' (२ | ७ ) आदि शछोक मी बीज कहा 
गया है क्योकि अज्ुनके भगवत्‌-शरण होनेके कारण ही भगवान्‌- 
दारा यह गीतोपनिषद्‌ कहा गया । गीताका पर्यवसान-- समासि 
उारणागतिमें हे । यथः-- 

सवेधमान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्र । 

अहं त्वा सवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 

( १८।६६) 
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श्रीमद्धगवद्धीताका प्रभाव ६०& 


(सवे धर्मोको अर्थात्‌ सम्पूर्ण कमेकि आश्रयको त्यागकर 
केवर एक सुज्ञ सचिदानन्दघन वासुदेव परमात्माकी ह्य अनन्य- 
ररणको प्राप्त हो, मेँ तुञ्चको सम्पूणं पापोसे मुक्त कर दगा, तू 
दोक मत कर ।' 
म्र ०-भगवान्‌ अुनको क्या सिखटाना चाहते ये 
उ ०-तच्च ओर प्रभावसहित भक्तिप्रधान कर्मयोग । 
प्र०-गीतामे प्रधानतः धारणं करनेयोम्य विषय कितने है 
उ ०-भक्ति, कमे, ध्यान ओर ज्ञानयोग । ये चारों विषय दोनों 

निष्ठाओं ८ सांस्य ओर कर्म ) के अन्तगेत है । 
म्र ०-गीताके अनुसार परमात्माको प्राप्त इए सिद्ध पुरुषके प्रायः 

सम्पूर्णं छक्षणोका, माकी मणियोँके सूत्रकौ तरह, आधार्‌- 
रूप छ्क्षण क्या? 
उ ०-'समता ।' 
इहैव तर्जितः सर्गो येषां साम्ये सितं मनः । 
निदोपिं हि समं बह्म तखाट्रदमणि ते सिताः ॥ 
| ( गीता ४ ।१६) 
जिनका मन॒ समत्वमावमे सित है, उनके दारा इस जीवित 
अवस्थामें ही सम्पूणं संसार जीत ख्या गया अर्थात्‌ वे जीते इए 
दी संसारसे मुक्त है, क्योकि सचिदानन्दघन परमात्मा निर्दोष 
ओर सम है, इससे वे सच्चिदानन्दघन परमात्मामे ही सित है । 
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मान-अपमान, सुख-दुख, मित्र-रात्न ओर ॒त्राह्मण-चाण्डार 
आदिमे जिनकी समबुद्धि है, गीताकी दष्टिसेवे दही ज्ञानी हे। 
म्र०-गीता क्या सिखखाती है ? 


| 
| 


ॐ ०-आत्मतच्वका ज्ञान ओर ईश्रकी भक्ति, खार्थका त्याग ओर “ 
धर्म-पार्नके खयि प्राणोत्सगं ! इन चारोमेसे जो एक गणको 
भी जीवनम क्रियात्मक रूप दे देता है--एकका भी सम्यक्‌ 
पार्न कर टेता है, वह खयं सक्त ओर पवित्र होकर 
दृसरोका कल्याण करनेमे समर्थं हो सकता है । जिनको 
परमात्मदरानकी अतीव तीव्र उत्कण्ठा हो- जो यह चाहते 
टोकि हमे शीप्रसे-शीघ्र परमात्माकी प्राप्ति हो, उन 
घमेके ख्य अपने प्राणोको हथेीमे छियि रहना चाहिये । 
जो ईश्वरकी आज्ञा समञ्चकर धर्मकी वेदीप र्‌ प्राणोको 
विसजंन करता हे वस्तुतः उसका प्राण-विसर्जन परमात्माके 
च्यि ही है अतः ई्रको भी तत्काक उसका कल्याण करनेके 
च्यि बाध्य होना पडता है। जैसे गरु गोविन्दसिंहके 
पत्रोने ध्मीथं अपने प्राणोकी आहूति देकर मुक्ति प्राप्त की, 
वसे ही जो धमं अर्थात्‌ ईश्वरके च्यि सर्व ह्लोम देनेको 
सदा-सवदा प्रस्तुत रहता है उसके कल्याणमें सन्देह ही :- 
क्या? 


खधर्म निधनं श्रेयः ।' 





# 
न 





( गीता ३।३५) 
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आत्मतत्वका यथार्थं ज्ञान हो जानेषर मनुष्य निर्भय हो 
जाता है, क्योकि वह इस व्रातको अच्छी तरह समज्ञ जाता है 
कि आत्माका कभी नाश होता ही नही | 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न॒ हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
(गीतारे।२०) 
जबतक मनुष्यके अन्तःकरणमे किसीका किञ्चित्‌ भी भय 
हे, तबतक समश्च टेना चाहिये कि वह आत्मतचसे बहुत दृर ह । 
जिनको $शरकी रारणागतिके रहस्यका ज्ञान है, वही पुरुष ध्ेके 
ल्यि- {रके ट्यि--हैसते-रहैसते प्राणोको होम सकता है । यही 
उसकी कसोटी है । वास्तवमे खार्थका व्याग भी यही हे । भगवद्‌- 
वचनोके महच ओर रहस्यको समञ्चनेवाठा व्यक्ति आवद्यकता 
पडनेपर खी, पुत्र ओर धनादिकी तो बात ही क्या, ग्र णोत्समं- 
तक कर देनेमे तिमर भी पीके नहीं रहता--सदा तयार रहता 
हे । जो ग्यक्ति धर्म अर्थात्‌ कतन्य~पालनका तत्व जान जाता 
हे उसकी प्रव्येक क्रियाम मान-बड़ाई आदि बडे-से-वडे खाथेका 
आत्यन्तिक अभाव ्ककता रहता हे । ेसे पुरुषोका जीवनः- 
धारण केवल भगवत््रीतयर्थं अथवा रोकहिताथे ही समञ्ञा जाता है । 
ग्र०-गीतामे ससे बढ़कर शोक कोन-सा है ? 


ऊ ०-सर्वधमौन्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 
अहं त्वा सवंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शचः ॥ 
(१८।६६ ) 
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इस शोकम कथित दारणके प्रकारकी व्याख्या श्रीमद्भगवद्री ता- 
के अध्याय ९ छोक ३४ एवं अध्याय १८ शोक ६५५ मं भली- । 
भाँति की गयी है | | 
प्र०-भगवानने अपने दिये इए उपदेशम गुद्यतम उपदेश किसको \ 
बतलाया है? 


उ ०-'मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्ङुरु ॥' 
(सर्वधमान्परित्यज्य' आदिको 
( १८ । ६६-६६ ) 
म्र ०-गीता सखुनानेर्मे भगवान्‌का रश्च क्या था 
उ ०-अजुनको पूर्णतया अपनी शारणमे खाना } 
प्र०-इसकी पूर्तिं काँ होती है 
उ ०-अध्याय १८ छोक ७३ मे-- 





नष्टो मोहः स्मृतिर्टन्धा सवत्प्रसादान्मयाच्युत । 

यितोऽसि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ 

हे अच्युत | आपकी कृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुञ्च 
समृति प्राप्त इई है, इसच्यि मै संदायरहित हआ सित द ओर 
आपकी आज्ञाका पाटन कर्गा | ' 
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तेरह आवश्यक बातें 
( १) प्रत्येक यज्ञोपवीतधारी हिजको कम-से-कम दोनों 
काठक सन्ध्या ठीक समयपर करनी चाहिये, समयपर कौ इई 
सन्ध्या बहत ही कामदायक होती है । स्मरण रखना चाहिये कि 
समयपर बोये इए बीज ही उत्तम फठ्दायक इअ करते हे | 
ठीक काटपर सन्ध्या करनेवाे पुरुषके धमे-तेजकी बृद्धि महिं 
जरत्कारुके समान हो सकती हे । 


(२) वेद ओर शाखमे गायत्री मन्त्रके समान अन्य किसी 
भी मन्त्रका महत्व नहीं बतलाया गया, अतएव यद्र होकर पवित्र 
स्थानमे अवकाशके अनुसार अधिक-से-अधिक गायत्री मन्त्रका 
जप करना चाहिये । कम-से-कम प्रातः ओर सायं १०८ मन्त्रोकी 
एक-एक माङाका जप तो अवद्य हौ करना चा हिये । 

(३) हरे राम दहरे राम रामं राम हर हरे 

ह्रे कृष्ण हरे इष्ण कृष्ण कृष्ण हर हर ॥ 

इस षोडश नामके समन्त्रका जप समी जातियोके 
ली -पुरुष सब समय कर सकते हैँ । यह बहत ही उपयोगी 
मन्त्र है । कि-सन्तरण-उप निषद्मे इस मन्त्रका वहत माह्ात्य 
बतलाया गया है । 
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८ ¢ ) श्रीमद्भगवद्वीताका पठन ओर अध्ययन सबको करना 
चाहिये । विना अर्थं समज्ञे हए भी गीताका पाट बहत काभकारी 
हे, परन्तु वास्तवमें चिना मतख्व समञ्चकर किये इए अटारह 
अध्यायके मूक पाठक अपेक्षा एक अध्यायका भी अथ समञ्चकर 
पाठ करना श्रेष्ठ हे; इसय्यि प्रत्येक मनुष्यको यथासाध्य गीताके 
एक अध्यायका अर्थसदहित पाठ तो अवदय ही करना चाहिये । 


(५) प्रव्येक मनुष्यक्रो अपने घरमे अपनी भावनानुसार 
भगवानूकौ मूति रखकर प्रेमके साथ प्रतिदिन उसकी पूजा करनी 
चादिये । इससे भगवानम श्रद्धा ओर प्रेमकी वृद्धि होती है, चभ 
सस्कारोका सच्चय होता है ओर समयका स दपयोग होता है | 

र (६ ) मनुष्यको प्रतिदिन ( गीता अध्याय ६ शोक १० से 

१२ के अनुसार ) एकान्तम बैठकर कम-से-कम एक घण्टे अपनी 
रुचिके अयुसार्‌ साकार या निराकार भगवान्‌का ध्यान करनेकी 
चष्टा करनी चाहिये । इससे पाप ओर विक्षेपोका समूढ नाश 
हाता है ओर कल्याण-मार्मने बहत उनति होती हे | 

(७, प्रत्येक गृहस्थको प्रतिदिन वचिविश्वदेव करे भोजन 
करना चाहिये, क्योकि गृहस्थाश्रमे नित्य होनेवाठे पापोके नाराके 
च्य जिन पञ्च महायज्ञोका विधान है वै इसके अन्तर्गत 
आ जाते हैँ | 

(८ ) मनुष्यको सव समय भगवान्‌के नाम ओर खरूपका 

स्मरण करते इए ही अपने घर्भके अनुसार रशारीर-निर्वाह ओर 
अन्य प्रकारकौ चेष्टा करनी चाहिये (गीता ८ । ७) | 
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(९) परमात्मा सारे विद्वमे व्याप्त है, इसलिये सवकी सेवा 

डी परमात्माकी सेवा है; अतएव मलुष्यको परम सिद्धिकीं प्रा्तिके 

छि ये सम्पूर्णं जीवको उन्हे शशवररूप समञ्जकर अपने न्याययुक्तं 

कर्तव्य कमंद्ारा सुख पर्हचानेकी विरोष चेष्ठा करनी चाहिये 
( गीता १८ । ४६) | 

( १०) अपने द्वारपर आये इए याचकको कु देनेकी 
राक्ति या किती कारणवडा इच्छा न होनेपर भी उसके साथ 
विनय, सत्कार ओर प्रेमका बतौव करना चाहिये । 

(११) सम्पूर्ण जीव परमात्माका अंश होनेके कारण 
परमात्माके ही खदप है, अतएव निन्दा, धरणा, द्वेष ओर हिंसा- 
को त्यागकर सबके साथ निःस्वा्थेमावसे विडद्ध प्रेम बदानेकौ 
चेष्ठा करनी चाहिये । 

( १२) धर्म ओर ईरमे श्रद्धा तथा प्रम रखनेवाटे खाथं- 
त्यागी, सदाचारी सत्पुरुषोका सङ्गकर उनकी आज्ञा तथा 
अनुकूर्ताके अनुसार आचरण करते हए संगका विष खभ ` 

उठाना चाहिये । 

( १३) भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ओर धमकी बद्धिके स्यि 
्रति-स्पृति आदि शारखकि पठन-पाठन ओर श्रवण-मननके द्वारा 
उनका त्व समञ्जकर अपनी आत्माको उनत बनाना चाहिये । 











मनन करने योग्य 
विरोष महत्वका भजन वह दै जिनमें ये छः बातें होती है 
१-जिस मन्त्र या नामका जपदहो उसके अ धको भी 
समञ्चते जाना | 


२₹-भजनसे मनमे किसी प्रकारकी भी रोकिक-पारटोकिक 
कामना न रखना | 


र₹-मन्ने-जपके या भजनके समय वार्‌-वार्‌ 
होना, मनम आनन्दका उत्पन्न होना । 
आनन्दका संकल्प या भावना करनी चा हिये | 
2--यथासाध्य भजन निरन्तर करना । 
५-भजनमे श्वद्रा रखना ओर उसे सत्कारवुद्धिसे करना । 
६-जहांतक हो भजनको गुप्त रखना | 
ध्यानके सम्बन्धर्मे- 
1. एकान्त स्थानम अकेटे ध्यान करते समय मन अपने 
ध्येयमें प्रसनताके साथ अधिक-से-अधिक समयतक खाभाविकं 
हौ तछ्वीन रहे; तमी ध्यान अच्छा होता हे । इस प्रकारकी 


रारौरका पुखकिंत 
आनन्दन होतो 
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॥; र 


मनन करने योग्य ६९७, 


स्थितिके स्यि अभ्यासकी आव्यकता है । अभ्यासम निभ्नटिखितः 
साधनोसे सहायता मिक सकती है 

क-श्रासद्रारा जप | 

ख--अथंसहित जप । 

ग-भगवान्‌कं प्रेम, ज्ञान, भक्ति ओर वैराग्य-सम्बन्धी वातं 

पदनी-सुननी । 

२-एकान्तमं ध्यानके समय किसी भी सांसारिक विषयक 
ओरं मनको नहीं जाने देना चाहिये । उस समय तो एकमात्र 
ध्येयका ही लक्ष्य रखना चाहिये | दृसरी बडी-से-बड़ी बातकां 
भी मनसे तिरस्कार कर देना राभदायक है । 


२-सवन्यापी सचिदानन्दघनमे सित होकर ज्ञान-नेत्रोदाराः 
एसे देखना चाहिये मानो सव कुछ मेरे ही सङ्कल्पके आधारपर 
सित हेः । संकल्प करनेसे हयी सबकी उत्पत्ति है ओर संकल्पके. 
अभावसे ही अभाव है | यों समञ्जकर फिर संकल्प भी छोड देना 
चाहिये । संकल्पत्यागके बाद जो कुछ बच रहता है वही अमृत 
हे, वही सत्य है, वही आनन्दघन है । इस प्रकार अचिन्त्यके 
ध्यानका तीतर अभ्यास एकान्तमे करना चाहिये 

साधकोके सिय आवश्यक याते- 

१-रुपयोकी कामनासे संसारका काम करनेपर मन संसारम 
रम जाता है इसच्यि संसारके काम बड दी सावधानीसे केवलः 
भगवत्‌ प्राप्तिके उद्यसे करने चाहिये । 
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&१८ तच्व-चिन्तामणि ग 


२-संसारके पदार्थो ओर सांसारिक विषयी मजप्योका संग 
जर्हतक हो, कम करना चाहिये । सांसारिक विषर्यांकी बात भी 
यथासाध्य कम ही करनी चाहिये । 

३-किसी दसरेके दोष नहीं देखने चाहिये, खभाववश दख 
जार्य तो विना पृष्ठे बतटाने नहीं चाहिये । 

४-सवमे निष्काम ओर समभावसे प्रेम रखनेका अभ्यास 
करना चाहिये | 

५- निरन्तर नाम-जपके अभ्यासको कमी छोडना नद 
चाहिये । उसमे जिस कार्यसे वाधा आती हो, उसे ही छोड देना 
उचित है । परम हर्षं ओर प्रेमसे निव्य-निरन्तर भजन होता रहै 
तो फिर भगवदर्शानकी भी आवस्यकता नहीं है । भजनका प्रेम रेसा 
जद जाना चाहिये किं जिसमे रारीरका भी ज्ञान न रहे) 
भगवान्‌ स्वयं पधारकर्‌ चेत करावे तो भी सुतीक्षणकी भांति 
वरेम-समाधि न दटे | 

६-इन सत्र साधनोकी शीघ्र सिद्धिके चयि इद्ियोका संयम 
करके तत्परतासे अभ्यास करना चाहिये ] इसके च्यि किसी 
वातकी भी परवा न करनी चाहिये । उारीरकी भी नदीं । 


७-शरीरमें अहङ्कार होनेसे ही शरीरके निवाहकी चिन्ता | 
होती है | अतएव यथासाध्य शरीररूपी जेकमे जान-वूञ्चकर कभी 
ग्रेड नहीं करना चाहिये । 
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सार बातें 


1 न 11 अ 


(सत्संगकी बाते सुननेसे जो असर होता है वह पांच मिनट- 
के कुसंगसे कम हो जाताहै, क्योकि कुसंग पाते ही पूरके 
कुविचार जग उठते है, इसख्यि कुसंगका सर्वथा व्याग करे ।' 

चुर कर्मे करनेवालोकी दुर्मति होनेमे तो आश्चयं ही क्या 
दै, बुरे कर्म करनेवाखका जो चिन्तन करते है, उनकी भी हानि 
होती हे । व्यभिचारीको याद करनेसे कामकी जागृति होती है ।' 

` भगवान्‌का भजन गुप्तरूपसे करना चाहिये, नही तो 
कपूरकौ भांति मान-बडाईमे उड जाता है ।' 


'साथको छोडकर दसरेके हितके लि चेष्टा करनी, यी 
उसे प्रेमे बोँधनेका उपाय है |! 
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६२० तस्व-चिन्तामणि २ 


'दूसरेको सुख पद्धंचाना ही उसे अपना वना स्ना हे । 
अपना तन, मन, धन जो कुछ दृसरेके कामम ख्ग॒ जाय वह। 
सार्थक हे. वाकी तो सव व्यर्थजातादहै। जो इस बातको ध्यानम 
रखकर चता है उसे कमी पछताना नर्हा पडता । 


भगवानको बुटाना हो तो अनन्य प्रेम करना चाहिये । 
प्यारे मनमोहनकी माधुरी मूर्तिको मनसे कमी न भुटवे । आत्ते- 
भावसे भगवानूके स्यि रोवे । भगवान्‌ अपने प्रेमी मक्तके साथ 
रहते हैँ । तुम अनन्य प्रेम करोगे तो तुम्हें भगवत्‌की प्रापि 
अवद्य हो जायगी | 

“चाहे सारी दुनियाँ से नाता द्रूट जाय ओर्‌ प्राण अभी चे 
जाय, परन्तु भगवा नके प्रेममें किञ्चित्‌ भी कठ्ङ्क नहीं 
ख्गने देना चाहिये | 


जैसे विषनाशिनी विदा जाने व्रिना सरको पकड़ रखनेसे 
वह काटच्ेतादहे, फिर विष चद्‌ जानेसे मनुष्यकी मृत्यु हो 


जाती हे, उक्ती प्रकार मूख मनुष्य विषयोको पकड़कर अन्तमं 
उनमें मतवाढा होकर्‌ मृ्युको प्राप्त हो जाता है ।' 


 न्ञानी पुरुषोकी वाणीसे निकटी इ ज्ञानरूपी चिनगारियोँ 

जिसके कानेद्रारा अन्तःकरणतक पहुंच जाती है, उसके सारे 
पाप जरकर्‌ भस्म हो जाते है | 

“काम, क्रोध तभीतकः रहते हैँ जवतक अज्ञान है । अज्ञान- 

रूप कारणका नाड हो जानेपर्‌ कामादि कायं नहीं रह सकते ।' 
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सार बातें - ६२१ 

(भगवान्‌का भजन अगरृतसे भी बढकर है, यह बात कहनेसे 
समज्ञमे नदीं आ सकती । जिनका भजनम प्रेम होता है, वे इस 
बातका अनुभव करते हैः | 

“जिस मनुष्यकी भगवान्‌ या किसी महात्मामे पूर्णं श्रद्धा हयो 
जाती है वह तो उनके परायण ही हो जाता है । परायणतामें 
जितनी कमी है, उतनी ही कमी विश्वासमे भी समञ्चनी चाहिये ।' 

'महापुरुषोंद्वारा किये गये उत्तम वर्तावको भगवान्‌का बताव 
ही समञ्चना चाहिये । क्योकि महापुरुषके अन्द्रसे भगवान्‌ दही 
सब कुछ करते कराते हे ।' 

"एकः श्रीसचिदानन्दघन परमात्मा ही सव जगह परिपूणं 
है । जैसे सस॒द्र सव ओरसे जरसे व्याप्त है इसी प्रकार यह ससार 
परमात्मासे व्याप्त है ।' 

6 भगवान्‌के ग्रेमी भक्तोदारा भगवान्‌के प्रभाव ओर प्रेमरहस्य- 
की बातें सुननी चाहिये ओर उन्दीके अनुसार साधन करना 
चाहिये । रेसा करनेते उद्धारमे कोई राका नदीं ।' 

(समय बीत रहा है, बहत सोच-समन्ञकर इसे कीमती कास- 
ते ख्गाना चाहिये । वह कीमती काम भगवान्‌का भजन ओर 

सन्तोका संगहीदहे। 

‹भगवान्‌को सर्वोत्तम समञ्जनेके बाद एक क्षणके च्यि भी 
भगवान्‌का ध्यान नहीं द्रट सकता । जबतक भगवान्‌के ध्यानका 
आनन्द-रस नहीं मिख्ता, तभीतक वह संसारके विषयोकी 
धूर चायता है ॥' 
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६२२ तरव-चिन्तामणि २ 


'जो मनुष्य संसारके क्षणभंगुर नाडवान्‌ पदार्थोको सचे ओर 
सुखदायी समञ्चकर उनका चिन्तन करता हे, उनसे प्रेम करता 
हे ओर अज्ञानसे उनमें अपना जीवन ख्गाता है वह महामूर्ख है ।' 


“श्रीनारायणदेवके समान अपना परम सखुद्ट्द्‌ , दयाद्धु, निःखाथं 
प्रेमी ओर कोई भो नदीं है, इतना होनेपर भी अज्ञानी जीव 
उन्हें युखाकर क्षणविनारी विषय-भोगेमिं खग रहा है, अपने 
अमूल्य जीवनको धूमे मिढा रहा है । अन्नानकी यदी महिमा है | 

(मान, बड़ाई, खाद, शौकीनी, सुख-भोग, आट्स्य-ग्रमाद 
सवको छोडकर श्री परमात्माके दारण होना चाहिये । भगवान्‌की 
शरणागति व्रिना कल्याण होना कठिन है ।' 

'भगवान्‌का निरन्तर चिन्तन, भगवानके प्रत्येक विधानमे 
तए रहना, भगवान्कौ आज्ञाका पाटन करना ओर निष्काम- 
भाव रखना---यही भगवान्‌की शारणागति है | 


( ध्यान भ =, च, 

ध्यानके चयि वैराग्य ओर उपरामता ही स॒ख्य साधन हे । 
आनन्दक। नद। बह रही है । मायाका वाध तोड्‌ डाखो, फिर 
न्रा अन्त.करणरूपी खेत आप ही आनन्दसे भर जायगा, तुभ 
आनन्दखसख्प हो जाओगे ।' 


मनुष्यको अपने दोषोपर विचार करना चाहिये । दोषोपर 

ध्यान देनेसे उनके नाके च्यि आप ही चेष्टा हो सकती हे ।' 
9 "जहां मन जाय, वरँ या तो परमेश्वरका चिन्तन करना 
चाये या उसे वहसे हटाकर पुनः जोरसे भगवानमे ल्गाना 
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सार वातं | द२दे 


चाहिये । नाम-जप करते रहनेसे मन टगानेमे बहत सहायता 
मिती है ।' 

“निष्काम-भावसे जीवोकी सेवा करनेसे ओर किंसीकी भी 
आत्माको कष्ट न पर्ंचानेसे भगवानूमें प्रेम हो सकता है ।' 

(जो मनुष्य भगवान्‌की नित्य समान दयाका प्रभाव जान 
ठेता है, वह भगवत्‌-भजनके सिवा अन्य कुछ भीं नहीं कर 
सकता । 

(विषयमे पसि इए मनुष्योको प्रेमपूवंक सत्सङ्गमे ठ्गाना 
चाहिये । जीवको श्रीनारायणके शरण करनेके समान उनकी 
दूसरी कोई भी सेवा नीं है; यह सेवा सच्चं प्रमियोको अस्य 
ही करनी चाहिये ।' 


ह 


'मनसे निरन्तर श्रीभगवान्‌का ध्यान करना ओर उन 
ग्रा करनेकी तीव्र इच्छा करनी चाहिये । वाणीसे श्रीभगवान्‌के 
नाम ओर गणोका कर्तन सदा-सर्वदा करना चाहिये । शरीरसे 
प्राणिमात्रको भगवान॒का खरूप समङ्ञकर॒निष्काम-मावसे उनकी 
यथायोग्य सेवा करनी चाहिये ।' 


'मन बडा ही पाजी ओर हरामी है । इससे दना नहीं 
चाहिये । संसारके आरामोसे हटाकर इसे बहुत जोरसे श्रीहरिके 
भजन-ध्यानमे गाना चाहिये ।' 


'्संसारके अनित्य पदार्थोमि प्रेम करके अमूल्य जीवनको 
व्यर्थं॑नहीं निताना चाहिये । सच्चे दयालु ओर परम धन 


((-0 0181 ५811 ।<8॥. 1411260 0 6810011 





परमात्माके साथ प्रेम करना चाहिये ओर उनकी शरण होकर 
उनकी दयाटुता ओर्‌ प्रेमका आनन्द टूटना चाहिये ।' 


“श्री भगवानूमें अनन्य प्रेम होना चाहिये, निरन्तर विद्र 
मरेमसे उनका स्मरण होना चाहिये । ददन नहो तो कोई पा 
नही, प्रेमको छोडकर दर्शनोकी अमिटापा भी नहीं करनी चाहिये। 
सचे, प्रेमी भक्त दरानके भूखे नहीं होते, प्रेमके पिपासु होते हैं । 
प्रेमे सामने सुक्ति भी कोई वस्तु नहीं है |! 
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प्रमुके मिठनेमे इसीय्यि विलम्ब होता है कि साधक भक्त | 
उस विरम्बको सह रहा है, जिस क्षण उसक्रे ल्य प्रभुका वियोग 
असदय हो जायगा, ग्रसु विन[ उसके प्राण निकलने ल्गेगे, उसी | 
क्षण भगवानका मिख्न होगा । जवतकं भगवान्‌के विना उसका ५. 
काम चरु रहा है, तवबतक भगवा न्‌ भी देखते हैः कि इसका मेर | 
विना कामतो चठहीरहाहै फिर सञ्च ही इतनी क्या जल्दी है 





जो मायाके वामे छ, माया उन्हीके स्यि प्र हे। | 
परमात्मा ओर उसके प्रभावको जाननेवाठे मक्तोके सामने मायाकी ` 
राक्ति कुक भी नहीं है | यदि मनुष्य परमात्माके रारण होकर | 
उसके रहस्य ओर खरूपको जान ठे तो मायाकी शक्ति बु भी 
नहा रह जाती । जीव परमात्माका सनातन अंश हे, अपनी ˆ | 
शक्तिको भूक रहा है, इसीसे उसे माया प्रचरु प्रतीत ह्लोती है, 
यदि भगवक्करपासे अपनी राक्तिको जाग्रत्‌ कर ठे तो भायाकी 
राक्ति सहज ही परास्त हो जाय ।' 


((-0 21811 ५811 ।<8॥. 14111260 0 €8010011 


स्वार वातं द२््‌ 


गुणातीतकी वास्तविक सितिको दूसरा कोई भी नहीं जान 
सकता । वह खसंवे्य अवस्था हे । परन्तु जो अपनेमे ज्ञानीके 
खश्षण है कि नहीं, इस वातकी परीक्षा करता है, उसे ज्ञानी 
नहीं समञ्ना चाहिये । क्योकि लश्षणोके-खोजनेसे उसकी स्थिति 
दारीरमे सिद्ध होती है । ज्ञानीकी सत्ता ब्रहमसे भिन है नही, फिर 
रखोजनेवाखा कोन ? 

जो द्रव्य परोपकार यानी खोक-सेवामे खचं किया जाता 
ड, वह इस रोक ओर परलोके सुख देनेवाला होता है । यदि 
निष्काम-भावसे खर्च किया जाय तो वही मुक्तिदायक बन जाता 
है, यह वात युक्ति ओर शाख दोनों ही प्रमाणोसे सिद्ध दै ।' 

श्रीभगवान्‌के नाम-जपसे मनक्री स्पुरणाप रुकती हँ 
पार्पौका नाश होता है, मुष्य गिरनेसे बचता है, उसे शान्ति 
मिकती है । नाम-जप श्र-प्रा्तिमे सर्वश्रेष्ठ साधन है । यज्ञ, 
दान, तप, सेवा आदि बु भी न वन सके तो केवल नाम- 
जपे ही भगवानकी स्मृति रह सकती है । नाम-महिमा सव- 
राखसम्मत है आर युक्ति तसा अनुभवसे पिद्ध हे इसी ख्ये 
निरन्तर निष्काम-भावसे नाम-जपकी चेष्टा करनी चाहिये । ' 








